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322 एपीि 


पूज्य चशण, प्रज्ञा-पुरुषोत्तन श्रद्वच गुझदेव 
मुनि श्री शमकुण जी महाशज! 

आपके साह्निध्य में शहुकर, 

आपके शिष्यत्व में जीकश, 

जो पाया है, 

उस्ी से अभिश्नृत हुए नेशे मन का 

यह प्रयत्न 

| आप भ्री को 
पशश्रद्वा-पशभ्रव्ति-सहित 

समर्पित है ! 


भरण-नत : 
--सुभद्र मुनि 


+ 
हि 


है 


एन्‍्चइकीया 


--वचिरकाल का संचित चितनीय जब आकार का बिम्ब ग्रहण करने 
लगता है तो लेखक मानस में सुख-बीज अकुरित होने लगते हैं। अकुर का 
फूट आना वृक्ष की सघनता एवं फलवत्ता का दोतक है। मेरी मन अवनी 
पर दीर्घकाल से गुरुदेव के विशाल कृतित्व को संकलित/सपादित करने का 
अनुचितन अकुला रहा था ।''“'नियति की सुई जब समय के नीयत अंक पर 
पहु चती है तभी कुछ घटता है । ग्रुदेव के कृतित्व को व्यक्तित्व के साथ 
जोड़कर आँक पाने का क्षितिज तलाशते आज 45वें दीक्षापर्याय की पूर्णाहुति 
का छोर हाथ लगा । कुछ संयोग जुटे | अतः प्रस्तुत प्रज्ञापुरुपोत्तम ग्रन्थ 
प्रस्तुत कर पाया । 

यह प्रयास और में 


इस ग्रन्थ के संकलत/सम्पादन में एक शिष्य-मन को अनुभूति और कत्तंश्य 
की रेखाए तो बोल ही रही हैं साथ में भक्तजनों का आग्रह भी प्रबल है। 
उनका निरन्तर आग्रह रहा कि गुरुदेव की स्फुट रचनाएं तो हमे समय-समय 
पर उपलब्ध होती रही हैं किन्तु एक वृहद संकलन ऐसा चाहिए जिससे एक ही 
स्थान पर उनके सभी प्रकार की विचार-विरासत से हम लाभान्वित हो 
सकें । 

मेरे मन में स्फुर्णा जागी, क्यों न गुरुदेव के समाज उभ्युदयपरक, 
ऐतिहासिक एवं मंप्रेरक निबंध, भक्तिपरक काव्य, एवं जीवन की दि्षा सं दर्शन, 
करने वाले चितन कण, उनके विशाल संग्रह में से संकलित/संपादित कर 
प्रस्तुत कर दूं । 

परंतु वह सब सम्भव न॑ हो सका । क्योंकि मैं निश्चय भी नहीं कर पाया 
कि विश्ञाल संग्रह से क्या-बया ग्रहण करूं। इसके लिए समय की लम्बी अवधि 


अपेक्षित थी । इधर ग्रुदेब की दीक्षा का 45वां वर्ष भी सम्मुख था | और 
भक्तों का आग्रह भी चल रहा था आपको कुछ करना है। अस्तु, मैंने त्वरा में 
सामान्य रूप रेखा को आधार बना कर विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
निबंध, चिंतन कण और काव्य ह्तुतियों को संग्रहीत कर, ग्रल्थ पूरा करना 
उचित समझा । गुरुदेव के सम्पूर्ण लेखन को आधार बना कर प्रन्ध-संपादन 
का संकल्प करता तो यह काये संभव न हो पाता । 
क्या सूलु क्या याद करू ! 

रत्न-राक्षि में से क्या ग्रहण करूं और क्‍या तजू ? विकट॑ समस्‍या उस 
ग्रहणकर्ता के सामने उपस्थित हो भाती है जिसके सामने रत्त-राशि का 
अम्बार लगा दिया जाये और उसे कहा जाये ले लो जो लेना चाहो ! ठीक 
ऐसा ही मेरे साथ भी घटित हुआ है । ऐसे समय में ग्रहणकर्ता अपनी क्षमता 
के अनुसार ही चनाव करता है | मैंने भी इस ग्रन्थ संकलन/संपादन के समय 
ऐसा ही किया है। क्षमता को न मापता तो ग्राह्म बिखर-बिखर जाता। समय 
का आतंक भी स्वीकार करना पडा ! समय का आतंक अस्वीकार कर देता तो 


गूरु महाराज के 45वें दीक्षा दिवस के अवसर पर यह जो ग्रन्थ स्वरुप प्रस्तुत 
कर पाया हँ-- संभव ही नही था। 


चलते इस प्रसंग में यह उल्लेख भी अनित नहीं है कि गसदेव ने 
अस्वस्थता के रहते भी 5 शतक से अधिक विभिन्‍न विषयों पर निबंधों का 
लेखन किया है। सहस्राधिक प्रवचन एवं सहस्ताधिक कहानियों का विद्ञाल 
संकलन, लेखन है | नमस्कार महामंत्र पर सध््म एवं गरवेषणापृर्ण विवेचन 
तथा श्रमण जीवन का आधार स्तंभ आवश्यक सूत्र पर टीका गरुदेव ने की 
 है। ये दोनों कृत्तियां अप्रकाशित है । जैन धर्म का ऐतिहासिक चंदनब ला 
चरित 'भारत का ब्रह्मवर्चस्व' नाम से और भगवान्‌ महावीर पर अद्भुत 
काव्य भिव्यवित भी गृहदेव ने की । परन्तु इन क़तियों पर स्वास्थ्य की प्रति- 
कूनता के कारण 'पणंत्व' की मुद्रा अंकित नहीं हो पाई । 

महावी राप्टक स्तोत्र, गरुदेव योगियज श्री रामजीलालजी म. के जीवन 
पर गुरुदेव शतक भावपर्गा संस्कृत क्ृतियां विशेष उल्लेख्य हैं। 
प्रस्तुत प्रन्थ ; 

“बह ग्रथ पांच विभागो में विभक्त है। प्रथम विभाग में गुरुदेव का 

श्रद्धाभिमूत अभिनदन प्रस्तुत किया है। यह खंड विस्तृत हो सकता था । 
अनेक संघों की ओर से इसमे भावाभिव्यबित का प्रावधान था। परन्तु यह 


अभिनन्दन ग्रन्थ न होकर व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधूत ग्रन्य॑ है। अत; 
समवेत अभिनल्दन ही प्रस्तुत किया गया है। 


दूसरा खण्ड व्यक्तित्व परक है। मैं प्रारभ्भ से ही संक्षिप्त लेरन को 
आधार मान कर चला! अतः ग्रुदेव के सर्वांगीण व्यक्तित्व को मैं प्रस्तुत न कर 
पाया । यह केवल परिचय रेखा है। इस संदर्भ में, यह बताना भी आवश्यक 
है कि अनेक भक्त हिष्यों ते बहुत से प्रसंग मुझे ऐसे सुनाये जिनमे गुरुदेव की 
कृपा-दृष्टि से उनके जीवन की जटिल उलभनें पल भर में सुलक गयीं। 
अनेकों ने अपने जीवन में घटित गरुदेव की वचन पिद्धि तथा मैंने अपने स्वयं 
के जीवन में जो अनुमव किया, देखा, जिसमें गुरुदेव का ऋषित्व तेजस्विता 
के साथ साकार हुआ, और जिसकी संभावना न थी, वह घटित हो गया-- 
को मैंने प्रस्तुत नहीं किया ! क्‍यों न किया ! इसलिए कि शिष्य होने के नाते 
मेरा मन स्वयं मे इस अपने गौरव को सह न पाने के कारण सकुचा जाता ! 
अत: चमत्कार प्रधान संस्मरण मैं न दे सका | जिन्होंने जो देखा, अनुभव 
किया, वे स्वयं लिखें तो अच्छा रहेगा ! 

तृतीय खण्ड से गुरुदेव का कृतित्व प्रारम्भ होता है। इसमें गृरुदेव के 
समय-समय पर लिखित निबधों का संयोजन है! ये निबंध अनेक पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। सामयिक विषय प्रत्षिपादक होने से बहुत 
लोकप्रिय रहे। 

यद्यपि कुछ बहुच चित प्रकाशित गहन विचार मौर चिंतन पूरित निबंध 
उपलब्ध नहीं हो पाए। कारण स्पष्ट है, गरुदेव ने जो कहना या जब लिखना 
चाहा--लिखा/कहा । उनका संकलन व सुरक्ष। न हो सकी | कौन करता, 
आलिर यह सब ? आज उनका महत्व समझ में आ रहा है। परंतु संत 
मानस अनाम साधना का साधक होता है। संरक्षण की पहरेदारी वहां कौन 
करें ! 

चितनखण्ड-आंगल और हिंदी दोनों भाषाओं मे प्रस्तुत है । वे चितनकण- 
ग्रुदेव की वितन दे नेकी से शीघ्रता में चुने जा सके है । 

काव्य-खण्ड मे भी प्रस्तुत की गई कृतियों से कुछ परिचित हैं। कतिपय 
कृतियां पूर्व मुद्रित हैं तो कुछ अमद्वित । है 

और अन्त मे प्रस्तुत है - समारोह-परिशिष्ट ! इसमें गृढददेव श्री के 
अभिनन्दन-समारोह की मव्य-दिव्य सचित्र कॉंकी पाठकों को मिलेगी। इस 
अवसर पर जिन सुनिराजों, महासतियों एवं कवियों ने अपनी शुभकामनायें 
प्रेषित की, उनके प्रति मैं आमाराभिव्यक्त करता हूं। 

इसमे और क्या आ सकता था ? ऐसा बहुत कुछ छूट गया या उपलब्ध 
को भी छोड़कर चलना पड़ा ; जो प्रस्तुत है वह कितना सार्थक है? निष्पक्ष 


पाठक और सुधि विचारक करेंग--इसका निर्णय । मै अपनी बात कह आगे 
चल रहा हू । 


सहयोग-शू खला : 

--इस अपूर्णता या पूर्णता के बोध की संतुष्टि मे सहयोगियों के सहयोग 
को अभिव्यक्त करता चलू--यह भी स्मरण की स्फुरणा मे उप आया है । 

--कुमार सत्यदर्शी, डा० शोमनाथ पाठक [भोपाल] डा७ महेन्द्रभाई 
दवे, डा० शुकदेव चतुर्वेदी, सुमन्‍्तभद्र जी शास्त्री प्रभृति विद्वम्जनों का सहयोग 
समय-समय पर चर्चा-वार्ता में सत्परामर्श के रूप में मिलता रहा । 

--इस प्रकाशन को रूपायित करने क। श्रेय सेठ ओमप्रकाश जैन 
(गाजियाबाद) को है । उन्होंने उदारता का हृदय-द्वार खोला तो बस खुला 
ही है। 'प्रशा पुरुषोत्तम” के संयोजित होने के संकल्प से लेकर रूपायित होकर 
जन-जन के लिए करस्थ होने तक। 

--और बाबू श्रीकृष्ण जैन (माडल टाउन देहली) शेषचन्द्र जी गृप्ता 
(कलाकार) तथा गुलशन कुमार (सोनू प्रिट्सं) का अथक श्रम इलाधघ्नीय है । 

-- प्रज्ञापुरुषोत्तम” अभिनंदन ग्रन्थ है । कृतित्व ग्रन्थ है । व्यक्तित्व ग्रन्थ 
है, कया है, इस सम्बन्ध में, मैं कुछ कह पा सकने की स्पष्ट रेखा खीच पाने 
में अक्षम हूं । मन में क्षमता जुट पा रही है तो यही कि यह मात्र मेरी श्रद्धा 
का अर्ष है । 

प्रमुपाद गुरु-चरणों में मेरा दिप्य-मन, समपंण का पायदान बन 
जाये, बस ऐसे ही भाव का बिम्ब है यह ग्रन्थ ! गुरुदेव का व्यक्तित्व 
कितना! प्रतिबिस्बित होगा या हुआ, यह मात्र मेरे अकेले का दातित्व तो नही, 
उनके सभी शिष्य व भक्त जनों के चित्तन का भी तो विषय यह है ? 


ब्रस इतना ही द 
कक सुभद्व मुनि 


जैन स्थानक 
माडल़ टाउन, देहली-9 


'प्रज्ञा-पुरुषोतम लुलि शनकप्ण' 
प्रिनुक्रम ) 

[] प्रथम खण्ड : शत-शत वन्दन, पग -पग भ्रसिनंदन 
[] द्वितीय खण्ड : जीवन ध्रालोफ 

बंश-परिवार-परिचय : ]/ पिता लाल। दोलतराम जी : 2/ माता श्रीमती 
पिस्तो देवी : 4/ प्रज्ञा पुरुषोत्तम का अवतरण : 5/ दीपावली के देवी 
देवता : 6/ ध्रुव बालक रामकृष्ण : 8/ मननशील मानस : 9/ शिक्षा और 
विक्षा-सूत्र : 0/ मातु-वियोग : [[/ कदणा विगलित मन : [2/ संस्कार- 
कण : [3/ मित्रो के मित्र . 4/ मैत्री क्यों दूटी : |4/ अनूठा भातृ-भाव 
5/ कैप्टन रामकृष्ण : [6/ कलाकार अभिनेता : रामक्ृष्ण : 8/ हाथ को 
हाथ समभता है : [9| एक नया मोड़ : 22/मृत्यु, वेराग्य की जननी : 24/ 
विदेश निमंत्रण : 26/ करंणा और हृदय : 28/ योगिराज जी से प्रथम 
भेंट : 29/ थके हुए प्रयास ' 32| दीक्षा कब-कंसे : 32/ गुरुचरणों में 
श्रद्धापंण : 34/ अध्येता मुनि रामकृष्ण : 38/ अध्ययन की बाधायें और 
प्रेरणायें : 40/ ज्ञान का पाचन : 43/ प्रवचनकार मुनि रामकृष्ण : 43/ 
आंगल भाषा में प्रवचन * 46/ स्वतन्त्रता आन्दोलन और मुनि श्री: 47/ 
रोग का आक्रमण 49/ गुरुदेव का लेखकीय स्वरूप : 52/ गुरुदेव का कवि- 
स्वरूप : 54/ चिन्तक स्वरूप : 55/ ससस्‍्कार दीक्षा : 56/ शिष्यता की दीक्षा 
58/ पतितपावन गुरुदेव मुनि रामकृष्ण : 6]| संच संगठन और गुरुदेव ; 
69| सयम दृष्टि : 72/ व्यक्तित्वों के प्रतिबिम्ब : 76, धर्म जागरण : 79/ 
संस्मरणों का वेभव : 82/ प्रज्ञा पुरुषोत्तम का अभिनन्दन : 9]/ परिचय 
एक दृष्टि में परिचय : 95 
_] तृतीय खण्ड : निवन्ध 

जैन धर्म और मानववाद : 97/ भगवान्‌ महावीर का राष्ट्र-सन्देश : 
]08/ साधना और आत्म-दर्शन : []5/ विवेक के चक्ष्‌ ' [2// जीवन का 
विज्ञान-धर्म : [27/ साधना के विकास पथ पर : ]3]/ उपासना, अहिसा- 
ज्योति का मार्ग : ]38/ आत्म-दर्शन : ]45/ ज्ञान भी सम्पदा है; 53/ 
जीवन-सन्देश : ]59/ सच्ची धर्म इष्टि : [72/ मधुर मृत्यु: 477, स्तोत्र 
ऋत की सरिता : ]80/ धर्म स्थान और सह-अस्तित्व : [85/ भारत का 
लोकतंत्र : एक अनुचिन्तन : |89/ शिक्षा का आदर्श : 95/ विद्वान्‌ देश के 
वरदान : 99/ विद्यार्थी : 202| सृष्टि की आदि भाषा: प्राकृत : 208/ 
न्यायाधीश : 2[6/ वकी ल : 22] सर्वोदिय-इष्टि: 226/ सैनिक-जीवन : 
234/ दर्शन : दिव्य-इष्टि: 238/ निर्धनता का अभिशाप : 24] पत्र 


पत्रकार और प्रजात॑त्र : 246/महापुरुष : व्यक्तित्त और सम्देश : 250/ 
तय-त्याग का सन्देशवाहक : पर्वराज पयुषण : 256/ ये तृण कुटीर : जहां 
भारत ने दीपमालायें जलाई ; 264/प्रथम तीथकर : भगवान्‌ ऋष॑भदेव : 
268/ तीर्थंकर शांतिनाथ : 276/तींयैंकर पादवंनाथ : 28]/ विश्व-ज्योति 
महावीर : 289/ भगवान्‌ मठाबीर के प्रथम उत्तराधिकारी ; गणधर सुषधर्मा ; 
297 पुष्प-संवाद : 303/परिवर्ततन : 304 

7] चतुर्थ खण्ड : चिन्तन (प्रंप्रेजो एवं हिन्दी) 

पफह डध0ड 84875 ॥ 777 $ज्ालर ए' शिट्आाबाजा, : 306/चितन 
के अंतरिक्ष में चमकते नक्षत्र : 307 
[,00 ३॥8५९॥4 ॥॥0 5 ॥055926 (0 06 ४४० 328/साधना के 
चघरण-चिह्न ; 332 
[) प्रचदस खण्ड : काव्य 

भाषा-भकतामर स्तोत्र : 333/भाषा-कह्योण मन्दिर स्तोत्र : 34]/ 
धीर-स्तुति : 348 / श्री पाइवनाथ विस्तामणी स्तोन्न : 353॥श्री द्वान्त्यष्टक 
स्तोत्र : 358/ श्री महावोराष्टक स्तोत्र (हिन्दी): 360,चतुविशति-स्तव ; 
362/नान्दी-मंगल-पद्मयानुवाद : 363/पंच-परमेष्ठि-वन्दन : 367|परमात्म- 
द्वात्रशिका : 369/ परम/तन्द-पतविशिका : 374 रत्नाकर-पंचविशिका ; 
377! महावी राष्डक स्त्रोत ; 382 गुर-प्रशस्ति ; 386 
[5 समारोह-परिशिष्ट ' 

म गल-भावना : श्रो सौभाग्यमल जी मं. : 389 सूर्य की तरह च्मवते 
रहे : उपाध्याय श्री पुष्कर म्‌ ति जी म. : 389 / एक सफल साधक श्री 
ज्ञान मूनि जी म : 390 / गौरव का विषय ; श्रा नेम मूनि जी म. : 392 
पृथ-पदक्षेन करते रहे : श्री भद्र मूनि जी मं. : 392 गगा की धारा, श्री 
ईश्वर म्‌ नि जी म. : 393 , अद्मुत महाकाव्य : श्र। मगवर्ती म्‌ति निम ल' . 
393 | यथा नाम तथा गृण : श्री देवेन्द्र मूनि जी शास्त्री : 394 विद्वत्ता से 
परिपूर्ण व्यक्तित्व : डा० शिव मनि : 396 / सम्यक्‌ प्रवास : श्री अजित 
मुनि “निर्म ल' : 398 । नान्‍या सुत त्वदुपम : श्री सुन्दरी देवी जी म. : 399, 
दिव्यताओं के अगार : श्री कौशल्या जो म. : 400 / महापुरुष की अद्भुतता : 
श्री स्नेह प्रमभा जी मं. : 402 | अमिनन्दन समारोह ; सुमद्र सूनि 
403 | अभिनन्दन है गुरुदेव : 4|6 / मंगल कामनाष्टक : श्री भन्‍्दन मुनि 
(पंजाबी) : 48 / रामक्ृष्ण मूनि का अभिनन्दन : श्री रंग मूनि जी म. ; 
4]9 | अभिनंदन : म्‌ नि प्रकाशचंद 'निमंय! 420 / शत-दात बंदन : साध्बी 
तूतन प्रमा : 42] / करते हैं हम अभिनंदन : जैन “विनय देवबंदी : 422 , 
एक ही व्यक्तित्व ऐसा : सारस्वत मौहन 'मतीषी' : 424 
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प्रति_एके प्रति निढग्बए५ 
ऋतम्भश कविभुपतिमान! 
जुहिय्रीएछकृष्णणिनकलपी , 
ऋषि प्रज्ञाके उप््नुत॒दाना 


'द्ृव्यस्वप्न माकार प्रश्॑ंपेत्‌ ५ 
मर्यादा "योगीश कलायुत। 
'रामकृष्ण चिद्गूुप "यशाध्यर , 
देही"परमविंदेह फलायुत] 


उननीस सौ सत्तरतिक्राशुभ, 
आतठण- कृष्णा 'पावनतीम! 
राम्क़ृष्ण्‌ स्व सुरददायक , 
रोहतकान॒गए'हुआ स्शीष] 


हर + 7 रे छा 8५ 6 
+ ः मे 
। 4 री ग डे मो रे 
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ज्ननी'परिस्तोढेदी , बंसल , 
दोलतराक्: जनक सु ज्ञान । 
रामकृष्णभावी' मुनिकारण, 
थे हद साध्यकशंयिद्षि-समज। 


उननीस सौ पत्च्ानवें सँवत्‌, 
'सितत्रयोदशी/चेत्र सुमारे 
रामकृष्णा मुनिवितधारी शुभ, 
नालागढ़ में हुए सवास 











दीझागुरुयीरमजीलालणी , 
योगिराजमुनिवर्ट महान्‌ | 
मुनिर्श्रीरम्कृष्णथद्ढाप्रिय, 
'प्रेश्ना' पुरुष प्रदीप्त'प्रमाण। 


प्रक्षाशील समएधि:सुस्रेवित्‌ ५ 
दर्शन ज्ञानःचण्त्रि निधान। 
कुनिज्री रम्कृष्पाशशवेताम्ब्‌र, 
स्थानकवणी' स्गए'महान्‌ 


न श्‌, नह ५ ४ के हे 

की टर. अ हर ० मी ५ की 

क ष 

जम ८५, “हिल 2० 
'संयमस्थुत्‌ चारित्रज्यन्बक 


'मैत्री दया -पपरनोद'वितान। 
मुनिश्वीर॒मकृष्णकविकूलपति, 





। विह्वद्व॒न्नः सुमेघ महान्‌। 
शमक़ाशा « ४ 
3 ४, पट ६छ फ 
शुक, (मं यशएकाय वावियर्ष मन्तीषी, 
0 अर महायती अड़ेय अहाज। 
मनियी एज्रकृष्णउतिभक्त, 
ग्छहापुरुपचर्या दिगजाग। 
स्थविर कत्प घरभणार्य रणशेप्क 
ऋाय्यादर्ण गकठप जुग़ान । 
मुर्निग्री गगकृषण कविगाश- , 
बुणखसेत' गुरुदेल अह्लाल । 
। पण्डित॒य्तर प्रष्थी विस्ताग्क 
रे ६७ घुरीण 'प्क्रेय॒ प्रमाण] 
हे जुनिद्री रामकृष्ण' नैयायिक 
कक नीतिवर्त 'शारद नयतान ! 


कि 
न 5 का दा व हा तिरार कतार 
पी 5 2 5 225 2270 25 कक 8 ही 





एएलमुभद़ सुशा्तरुग्ञानश ५ 
सुभग सु शान शुअन्त सुजाग] (४७, 
मुनि प्री राक्रष्ण्‌णुत[ण्‌ब्पत , 8, 
9) ३ 
सुरपूजित सुर्ण-य सूढ़ान । व ४ 
१ एके 
र हु +स ९ हि 8 
शुद्ाचाए विंदाए 0७ शक , ३8, 
णाद्भू 'ज्त्प्क काफपाटर पट दवा; हे (हॉ“ ऊ 5 
णुद्ध स्वप्न एहावालता ढात्र। या 
प्रागेश्री एशाक़ष्ण राशघक , कट 
गा शु एचिकल्प सरयाए है | 
हा !, 
४ जज 
सयत विग्य मुमबसभिगिज्ञय , 5 ४९, 
कर्मगर्यी' ममभादय "लिका77 2 
मानी एाएयण्ण दैग्वाग्ाम हि (५ 
के > )!! ल्‍्क के 


जातक भासक पतत्रात 


स्वर्य त्रुद्ध सुविदग्ध सुराब्॑त, 
अपग्रमत्त जाग ति' सब्ध्ात] 
मुनिर्री एमकृष्ण सम्बाध्यक्ा, 
बोघिवर्ष चार्ता वसुमआन। 





















'मर्याद्वित-ममुवर्यमखेखर, 
मुनि:केतन मनोज्ञअतिमान्‌। 
मुनिञ्री: रामपक्ृष्ण मुनिमानक, 
मननशील माणिक्य- समान" 


शुभ: दृष्टे' संख्यान सुदर्शन, 
'घित्त प्रसादरप्रजब्य प्रदान] 
'मुज्िल्ली' रामकृष्ण एड्जीवन', 
दर्शन रत्न व्व्याद्व लिध्यजर, 


'चिदाकाश'मैद्धान्तिक-स्तुत्य, 
जगकाएजित'/प्राणापालन" १ 
'मुन्रिद्री. रामकृष्णसिद्वासन ५ 
"योगनाणिभ' 'योगएियुगमानु) 


यूतनाशीलयतस्वीयलिवर, 
यतना:निष्ठ'सुनाणष सुगान। 
मुलिफ्री एानकृप्ण यत॒न्एध्थिप्प+ 
शतनाप्रिय' झुका सम्मप्त ) 



















दयादान०दाश्िण्य विरुदवर, 
कंग्त्नमूर्त्ति प्रभजक' व्यानप 
'म्ुनिद्यी रामकूष्ण'गतविः्गोप्ता+ 
जुप्ति-ग्रुप्त:गतिर्यप्ध्यानप 


'क्िराध्यक् गरिमामयंगोच्र , 
"गिरनास्य' याणी'लिज्ञाल्ए 
'मुनिग्री'रामकृष्णवाचस्पति', 
अआनब्यतीर्णा जारज्वत'- ज्ञान्य १ 


पनिए्लग्गानिर्बीजॉनिरमय , 
'जिरयाकार' नमी भक््िएप्ण* 
"'गुणिशी'रामकृष्ण'निर्विध्तक,, 
भनेनिमिप्प'नवर्निध्थि निर्माण 


#निरहँकाए' निएँज्जन'निर्भय, 
#नित्यानन्द' तुरीयाव्दान्र 
क्ुनिय्यी एम्करृष्णजैनित्तिक , 
'नारायणएनिश्चल॑महिमान्‌) 
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जुण्य प्रभाव पुण्घयोततपावज, 
पुण्य पद जा त गिन्तगुजाग || 





५ के 'ुनियी गमक़रछ्ण भुः र्जी , 
लक! कुघ्य० गब॒तिविभुति महान 


ऊो गर३/ तिगर्याप्रीते जामक्‌, 
पदंलादीपा अतिणत्य अक्ततान। 


जा ध्यांणपण्तष्णय/च्याप्पत , 


देशाराह्लू 8।॥ रा समा श्‌। 


गाए जय ३ उणा' | एणशियूएएक, 
। वर त्वी। 
हर 4 गज? व] 6] जू व 


चीफ ४ 7737 [ जि [कद ल्‍4 । 


27 ने फतह गेरपुणत्‌ , 
है 0 7 जयाइ डाला] 
र'मकृष्या दुःब्वमोवण , 
शाॉजियग॒ुहप आयी मठगतसाद्प 


ले 
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'एवेतवमन'ज्वेताच्वर्स्तेवक, 
श्वेताध्यात' सुश्वेतः समान] 
मुनिय्जी राजकृष्ण श्वेताज़त' , 

शुवननच्यानप्याएक्पुव स्याना 


जातव्रूपजातत्म तेज्ञानिक' , 

जीवाघ्ार जीगावज्ञाल । 
झुलिग्री एजकृष्ण जीवाकृत - 
जीवरक्ष" जैलिक ज्याजारा। 


लेणगज् दाणलोक ज्ञानोण्वर , 
जाओुकृतिध्याएी' शनगार । 
जारनियी एणगकृष्ण छोौतन॑शी, 
रॉंयाता-घध्यए विएीए आयिकाए। 





विकाटुक है . 
करगिल 
ह ५१६58 मण्ड्ण थी, 


पर, 
५ 






दमप्ग्रमणजूणहिए्पुसुखावत , 
भास्वरंभाए्य' 'व्भत सँजाए। 
मुनियाएमकृष्ण गदहाएक , 
जूरिजुराम'सुनाम सुधार । 







रे कर 









वैयजूव्यब॒ती:वसुच्याध्यएः , 

वीएबन्धु'विश्वास-विलास १ 

'मुनिश्ली रामकृष्ण अ्रद्ध छ्य , 

'>ए्वासिक्त चस्त्रि-विकाम 

गौ ह। 0 चनत्कार/चिन्तामणियारस , 

कक $ स्पर्श-प्रकर्ष विमर्श विंहाए। 

हा युनिज्रीरामकष्प्ण एत्ताकए , 

लक एट्मनफएबए एविसामछहाए। 
"गएशि गासोत्तमसध्ुकर, 
हि रा 'सुखाराष्यसृप्साध्य समासो 


न मुनिद्यी-रामकृष्पएस[वत्सर न 
! स्घत्सल कुसुमाकर-हास 


; तीर्यझ्ूग्रवंशस्य समुद्भव , 
तीथह्लिज्‌ विराग्य>प्रकाश)। 
है मुनिश्री रामकृष्ण्‌ पुरुषार्शी, 
या ग्व्यजीवः संस्कृत्मुन्यासत 


धु 
4३१, 


स्‍ श्र 
'फ६ ५ 24 ज् 40825 7 ५ 
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५7226, 67078, 8 दैट 080 
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स॑स्क़ति:प्रक प्रमाण>प्रध्यान्‌ 


मुनिय्ीशनक्ृष्णसत्याध्शी 


"पावः्तीरई-प्रवाह-समज्प 


अनेकज्त विज्ञानवि्धिाध्यर: 
'जितकषाय'्पखिट-प्रकर्ष। 
मुनि र॒ुगकूष्ण विद्वद्वर , 
मैत्र-करुण सद्वृति सुहर्ष । 


'ठाप्पस्‌ च्रेष्ठलिकायनियछशक 
'ढ्ग्ड््शिक निर्देशक -पाद 
अुनिद्धी रमकृष्ण्‌ सम्प्रेशक , 
वत्बकः सवारी वृत्तास्वाद) 


: कृप॒वार्य'सुव्धियसुसेवित, 
: गएत" कीर्ति विख्कल्याणो 


: मुनिद्री र॒फ्कृष्ण भवहन , 


६ सबलए्मा. सर्वत्तिए ऋण 
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ग॒क्तिप्रवणनिद्देषि व्यवस्थित 
शुविप्रशस्तस्न॒वायप्रभाव 
'मुनिधीरनकृष्णव्याख्यापति 
वर्ण्प देगावसु वेढारन्यात 


वर्णन*विस्तवरेण्पवगगन , 
उपयोगी" प्रतीत विश्र्ता 
जुनिद्जीशमकृष्ण नर्णा्षय , 
गलोपाधिहए १एन्‍यारफ। 


महानश्मि'जिनरत्न प्रभाहए, 
पश्‌प्रकर तु तलदीपक्‌ जाब्य 
मुनंग्रीरा्रकृष्ण मंग्थान्‌क , 
प्रतियात्का सज्पाब्क घान्य । 


नाम॒धबन्‍्य धवलाूकृत प्रीधर, 
आत्मार्श सुच्यीस्सुदेश। 
'मुनियञा जनमकृष्णविस्ताग्क, 
समयसाए कालज्ञ सुवेध | 
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'जिन््शासन द्रष्टायुगस्रष्टा, 
'विद्यालन्दंग्ग्व चरित्श। 
मुनिग्री रणकृष्ण'नैसर्गिक, 
वीतएाणग मुद्गा 'फलिताए्श । 


'निजालोक सब्मतिर्तसाधक, 
'निताहार' नार्दव व्यव॒ृहार। 
मुलियी णनकृष्ण पिश्वाकर, 
द्युतिविरागश्शु॥साध्वानाए१ 


स्वावलज्ब सुविधापरित्यागी, 
सदुप्रदेशरत' जुष्ठ-प्रवाह'। 
मुनिर्य्ी रामकृष्ण्‌द्विणभूषण , 
युक्तियुक्त' सवित[सताह 


'प्रमहंसगतिपप्त्प्रकाश॒क , 
क्लेशजयी'निष्कूल'निष्काम] 
'जुन्ओ्यीमकृष्णधुतिवर्कक, 
लिजानन्द 'तिर्भय निरयत्रि ९ 
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| 270 0 6 'मुनिय्धी्‌रामकृष्ण' जनरक्षक् , 
कक 2 जलादर्श' ज्यज्पा ध्याज' 
हज 53, 
हा ह 'शेष्ट"विनियस्‌म्पन्ननदुद्युत', 
'न्रिएएण्‌ 'निह्वन्छ प्रशाज्। 
मुनिश्री राम्कृष्ण'जितकल्मष्‌, 
"निरन्तर मग्र॒ठाजकहत | 


'फीषहणयीजिंतेन्द्रियशाम॒क्‌ , 
मृषारहित मार्दव गुणध्एन! 
मुनिञ्जी'रालकृष्णततपानक, 
दृढ्प्रतिज्ञ सावय्‌- 'विएमः | 


अबुद्ेग लिलेंजिनिशीहक, 
शुद्धाश॒न सुनियन्त्रितपान) 
मुल्ीरजकृष्ण सुविचक्षण, 
कल्पबीव:च्ए 'शिक्षु'महान्‌। 
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स्सत्यागीसुत्प्तयतनोद्‌भव, 
खवाढास्वाहजयी गुणगआरहक] 
मुन्यी एत्रक़ष्ण सन्तोषी;, 
'तृष्णप्मुक्तः सुचर्यवाहक] 


'हिंसएव्ख्तित्ह्स्थंमहोद्य, 
भुतिदक्ष>घ्रोग-प्रभ्ज्लज'] 
मुनर्थी रामकृष्ण॑परनार्थिक्‌, 
'परहित स्व॒हित-प्रवीणशुनन्दन। 


एाठयशहित साप्सानिष्कण्टक 
अूरव्कीरहित्‌ सदा निःशक्‌। 
मुनिय|रानकृष्णः स्वेत्तिज', 
गद्धबाह'जितश्यार्एंकलंक 


यशोभद्र'जिनकीतिं फ्रशसक , 
'प्रिमित॒तचन सुढिव्य सुचेष। 
'मुनिस्ी एजक़ष्ण नितभाषी 
चएव्विमई(लिगएि सुतोष' | 
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अुनिय्यी'एम्क़्ष्णगुणसुन्दर , 
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हे र्व्याकिड्न' संयम शौच। 
जुनिर्त्जी रामकृष्णधर्माओ्रित, 
. जुभमुमूर्ष पढ पक्षीक्रोच्च। 
का हृष्टिवाद'डजदा्टचयीमृदु, 
यो कल्मष्रहित'शरद्वतुचन्द। 
हि गुनियी रानकृष्ण रसवर्षी', 
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जुरुसेवीशुरुभुणसम्पेषक, 
गुरुणठणीर जुरुगरुरुत्म्‌दाम] 
अन्यी एमकृष्णजुरुमंत्री; 
जुरुगर्नागयगुरुशशिह्वस] 


'विद्ृदुरत्न व्रढ'विद्याजल', 
'विद्यावषस्यवशी विद्धप्त् 
मुन्य्थीरानकृष्णेव्द्याजुख , 
'विद्यांविनय विटप छव्गि्‌। 


गहाप्रज्ञ' गहदर्शः प्रवर्तक, 
ग्हामहिम महनीय' महेश" 
मुनिद्यी सनकृष्ण॑भुनिसत्तम, 
'अहफ़होपष्यादा ठए्गेशा ला, 
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'संणोपाँग्शल्र-व्याणन्यापति , 
हादशांगब्रुत-ज्ञान्प्थारः 
मुनिर्श्री रमकरष्णशएत्रर्धी , 
शएरूणए्र्शुत्‌धाराप्ध्पर] 
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द्रन्य-च्सेत्र-कालभावाश्रित, 
'विलय-बिवेक्‌ अती'्सन्मान्तो्‌ 
गुनिय्ी रामकृष्ण सुविभागी, 
सावधान ल्विंदाक्लएत"] 





५ हो साध्र्गसउजएए 'उचचनपटु, 
5 प्रतिभाधरनिश्वक्ून्दतपरवी। 
'म्रुलिथ्री रज़कृष्ण युगंवललभ 
सुलभमजुचेत सुचीर्णभनस्वी) 


येगएूढ सुखाव्त्‌सहोदर, 
सम्प्रढ़ान जत्दी राग्भान । 
मुलिदयी रामकृप्णा गुरुरूपक, 
कृपाकाएश' प्रेझ्ञातरदाज] 


मुनिमुभढणुरुशक्तिफराघर' 
पुण्यूप्रजापति तुल्य'प्रमाढ। 
४ मुनिय्री रामकृष्णसुतनछए' 
' 'पितृद्ददय' "पालकसंवाद' 
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झुन्पिशिल्पीशुतिशीलक्कलाधर, 
सृष्टिप्रुष, लोकायत-ध्यान] 
'मुनिय्जी रामक़ष्ण'सीयानकर, 
'सम्यक- सरणिसुसंगतस्ञानो 


सँंझ्यातीत केवली: दर्शित; 
झ्रोयोमए+-'पश्चिक-पाशथिय।] 
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ज्न्मकृत्युभयहारी' नाम 
सुनिय्यी रामकृष्णग्ुरुनामी, 
आश्वतः सौर्य*प्दायकधाओ 
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कि बल. ध्ठ्ववीर ह्ढधर्मी वब्दन। 
५० ५ 5 पं १ रे 


ते महामन'प्रभुपाठ प्रतिष्ठित, 
ह सोनवर्षयेंग[ानम' तब्द न । 
मुनियी ग़मकृष्ण परमापत्र 
'परमात्मार्थ प्रदर्शा तञ्ञन्न' " 
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मुनिश्ची रामकृष्ण काम॑ख्व्‌र, 
कागजयी'काना[झ्ए व॒नन्‍्ढन्‌। 
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सिद्िरिष् झद्घाम॒य वन्दन! हि 
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मुनिद्रीर॒मकृष्ण गीरक्षक 
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निराएग्भ निर्विध्त न्रिपढ, 
गावप्रवणविधिबत्घवकनदढन! 
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व्ण्शाहाः न 
शमाह्य' कृदृपरक्‌ महद्वर, कक 
महामेघध्वन्‌अह्नविदवन्दन। - ५ 
मनियारानकष्णप्रुण्योपन मर, 
मुढ्िता प्रकर प्रवर्तकन्दन। | रे 

(५ 
3 
शुक्लठाणन परिधात्रस्वरूपक , भ५ 
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'मुनिर्त्नी रानतृष्ण द्विजक्षषण, 
ब्वष्‌भर्कठ्धय भतबीजक वन्दगी 


जरजत्यु-भ्य'जिष्ण (नलेश्वर- 
पद्धप॒द्म चिन्तात्मावन्‍्द्न |] 
मुनिद्यीशमक्ृष्ण नचिकेता 

आज कालविजेता: चब्दल। 
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अनष्तवेविक्तदृष्टि भएकपिय, 
'हिखध्सनयक्'शुभवन्द्न' | 
मुनिओ्जी रामकृष्णघुक्दीप्रक्ह, 
जाद्र॒हि बोच-विधायकवन्दनो 


सदृश सुभगकपोल सुनासिक, 
सुगगकण्ठकर्णीघ्रर वन्‍्दन | 
अुनिय्यी र॒मकृष्ण्‌ भाग्येश्व्‌र, 
सस्मितवढन मुवित्रकंचल्ढन। 


बीवशग जिन-पिढससत्र्पित , 
जव्याथी: वरद्ायक वन्दन। 
ग्ुनिद्यीर॒मकृष्ण कुश गरम 

संयोजक समताप्रद वन्दन्‌। 


गोमृगकाक 'योग- चर्याचयए, 

लोकपाल लोकाधिपतनन्‍्दन। 
म्ुनिय्री राम्कृष्णलघुरीर्थक, 
कर्म विशुद्ध कृताजलिनन्दन" 
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प्रज्ञा-पुरुषोत्तन मुलि शनकण 
(जीवन-झालोक) 
बंश-परिवार-परिथय : £ 


हरियाणा प्रान्त का सुप्रसिद्ध नगर है--रोहतक ! इसी नगर 
के बाबरा मोहल्ले में लाला मौलिमल जी रहते थे। ये अग्रवाल बंसल॑- ' री 
ग़ोत्रीय थे। पहले ये किसी समय चर्खी दादरी हरियाणा में रहा >' पर 
करते थे । 

व्यक्ति सोते से करवट बदलता है, तो वहीं का वहीं पाता है ; # 
अपने-आप को । समय करवट बदलता है, तो व्यक्ति को वह कोसों दूर ५ * 
पहुंचा देता है। समय ने उनीदी करवट बदली थी कि--ला० मौलि- 
मल जी चरखी दादरी से रोहतक आ गये । यहां वे हर्षित मब 
से रहने लगे | रोहतक के जन-जी वन में वे ऐसे रमे-रचे, कि यद्दां के 
नागरिक उनको विशेष आंदर-सम्मान की दृष्टि से देखने लगे । / 

इस तरह रोहतक ही लाला मौलिमल जी का घर्म-क्षेत्र, कर्में- | 
क्षेत्र और जीवन-क्षेत्र बष् गया । यहीं रहते-रहते एक दशक अतीत में रह 
सिमट गया । अगला दक्षक लगा, तो धीरे-धीरे क्रमशः सात पत्रों ने "६८ 
जन्म लिया, इसके घर-द्वार, आंगन में । लाला मौलिभल जी ने जब 
चरखो दादरी को छोड़ा, तो उन्हें अपने दो हाथों का भरोसा था। 
अब चोदह हाथ ओर उनके साथ-साथ उठ सकने की सामर्थ्य प्राप्त / 3 
कर चुके थे। सातों पुत्रों के क्रमश: नाम थे--]. लाला सीताराम 2. / 
लाला केदारनाथ 3. लाला दोलतराम 4 लाला दुसीयन्द 5. लाला 
आत्माराम 6. लाला रामप्रताप 7. लाला शिवप्रसाद । 

इनमें सातवें पुत्र शिवप्रसाद पूर्ण युवावस्था में अनन्त की गोद 
समा गए। लाला आत्माराम (वपांचवों पुत्र) ने अविवाहित रहने 
का संकल्प ले डाला । शेष पुत्रों ने विवाहोपरान्त अपना-अपना अलग 
प्रथ चुन लिया । लाला मौलिमल दो हाथों पर भरोसा कर रोहतक | 





! आए थे उन्ही दो हाथों का भास-विश्वास कितना बढ़ा फला-फूला- ' ' ( 


रे ९४ /. (2 2 म अन्य » 
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रे २ रा प्रमुद्ध बना, यह पाठकों के सामने है। इस समृद्धि-शिखर को छूकर 
थी! रे हे भी अनन्त में लीन हो गये । 

॥ इस बंसल-परिवार के अनेक सदस्य आज भी रोहतक-देहली 
झफहम (एवं अन्य समोप-टूरस्थ नगरों में व्यवसाथ रत हैं, तो कतिपय उत्तरा- 
सन्कृण धकारी उच्च सरका री प्रतिष्ठित पदों पर कार्यरत है। शिक्षा से 
कही वश पृपरुप से जुड़ा हुआ है । 

22 लाला मोलिमल जो के पूत्न-परिवार में से हम मुख्यरूप से 
(2 ,८/((लाला दोलतराम जी का उल्लेख करना चाहते हैं क्योंकि परम 
7 2६ पजनीय गुरुदेव के जीबन का सम्बन्ध-्सूत्न यहीं से प्रारम्भ 
होता । 


हैः पिता लाला दोलतराम जो : 
हे लाला मोलिमल जो के तीसरे पृत्र लाला दौलतराम ने रोह- 
है हहखक में ही रहना-सहता स्वीकार किया था। रोहतक में जन्मे जाये, 
शिक्षा पाई। शिक्षा का बीज जिस धरती से मनुष्य पाता है, वह 
2३) धरती और जिस माँ की कुक्षि से जन्म लेकर, जिस वसुधा को व्यवित 
थहली बार स्पर्श करता है, उस धरती से मनुष्य को अनचाहा अज्ञा- 
' 4तस्नेह हो जाता है। लाला दोलतराम जी का संस्कारित मन 
६ 2८ रोहतक की धरती के कण-कण से आत्मीय हो उठा था--उन्होने कभी 
है, नहीं सोचा-विचारा, कि मैं कहीं अन्यत्र जा कर रहूं। 
(6 लाला मौलिमल जी शिवोपासक थे । वे कहने मात्र को शिवभकत 
/ का थ, ऐसा नहीं। जैसा शिव का स्वरूप-चरित्र है, वैसे ही उनका मन भी 
40 सरल-विमल शिव-भकत था । उनके इस शिव-भक्त मन के संस्कार- 
बीज लाला दोलतराम जो मे अंकुरित होकर पल्लवित हुए थे।ये 
£/&/, नितांत सरल मन निष्ठावान्‌ ओर आचार-विचार में दृढ़ और शिक्षा 
' व सुसंस्का र के लिए समपित सजग-सामाजिक एवं श्रेष्ठ नागरिक की 
तरह जीवन मे गतिशील रहे। थोड़े ही दिनों में शिक्षा-दीक्षा से 
सम्पन्न हो गए । अग्न जी भाषा में इन्होंने अपनो निष्ठा व श्रम से 
| विज्ञष योग्यता प्राप्त कर ली थी | तत्पश्चान्‌ भारत सरकार के 
4 रेलवे विभाग में कार्यरत हो गये । वे रेलव-मास्टर के सम्मान्यपद पर 
५ है नियुक्त कर दिये थे, यह उस युग का उच्च-पद था । 
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: अपने 
लिए जितने कठोर थे, दूसरों के लिए उतने हो मृदु थे। उनकी 
मान्यता थी, दूसरों पर अपने विचार थोपने नहीं चाहिए । दूसरों की 
अपने जोवन में जो जा रही विशेषताओं का महत्त्व तो प्रतिपादित 
किया जा सकता है, परन्तु सम्मुखस्थ व्यक्ति को विवश नहीं किया 
जा सकता । विवेशता को लादना भी बल-प्रयोग है। और बल-प्रयोग 
न की कोटि में कभी परिगणित नहीं होता, वह अत्याचार 

। 

अत, दौलतराम जी न अति आचार के पक्षपाती थे, न विवशता 
के पक्षकार । वे मात्र अपनी बात कहते थे । जो अन्दर से, मन से 
उनकी बात को पकड़ता था, वह स्वतः उन जेसा दृढ़ आचा रवान्‌ बन 
जाता था। ५ 

लाला दौलतराम जी का युग, कल्पना कीजिए, आज से लगभग 
नौ दशक पूर्व का युग ! नव्वे-वर्ष पूर्व, मैट्रिक पास कर लेना 
बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। दोलतराम जी ने अपनी 
मेहनत और लगन के बल पर मैट्रिक तक अध्ययन किया था। 
इसके उपरांत उन्होंने रेलवे मे सविस की । उनके सत्य-निष्ठ 
संस्का री मन ने पूर्ण ईमानदारी से सविस की । कालान्तर में उन्होंने 
सविस छोड़ कर, धी की दुकान कर ली । अग्रंजी का अच्छा ज्ञान 
और अभ्यास था। इन्होंने व्यापार में सत्य और ईमानदारी को 
अपना मूलमंत्र बनाया । 


इनके जीवन में एक आनन्ददायक तत्व यह था--कि ईमानदारी 
मात्र धनोपाजतन का आधार नही थी। 


लाला दोलतराम जी का विवाह धमंशीला पिस्तोदेवी के साथ 
सम्पन्न हुआ । धरंशीला पिस्तोरेवी का वंश-परिवार भो मूलतः महम 
(हरियाणा) का निवासी था । कालान्तर में वह हंसी में रहने लगा 
था । लाला दौलतराम जी को अक्षय संवल के रूप में श्रमती पिस्तो 
देवो का साथ, जीवन भर के लिए जोवन-सगिनी के रूप में प्राप्त 


हुआ | 











ये अत्यन्त विनम्र, श्रद्धाशीला, तपस्विनी, पूजा-पाठ, उपासना 
भक्त में अह॒ुतिश लगी रहती थी। सांसारिक दायित्वों को वहन 

है करते, स्वास्थ्य अनुकूल-प्रतिकूल रहते हुए भी धामिक पूजा-पाठ, 
| उपासना में व्यवधान नहीं आने देती थीं। इसके अतिरिक्त सबसे 
बड़ी विशेषता उस सन्‍नारी में थी--उदार मातृत्व की। संसार में 
पत्र के लिए तो सभी माताए उदार होती ही हैं, परन्तु श्रीमती पिस्तो 
॥ देवी का मातृत्व मात्र अपने पत्रों-पुत्रियों के लिए ही नहीं आस-पड़ोस 
के अस्य पृत्र-पत्रियों के लिए भी वैसा ही बरसता था, जैसा अपनों के 


; 2 लिए । यही कारण है, कि पिस्तोदेवी को पूरा वाबरा मोहल्ला ही 


माँ जी के प्रिय संबोधन से पुकारता था। उनका मां जो का संबोधन 
4 इतना जन-प्रिय हो गया था, कि उनकी समवयस्क महिलाएं भी उन्हें 


ईि 2 ८ मां जी पुकार कर कहने में अपना गौरव समझती थी। 


अनेक प्रसंगो में पिस्तोदेवी कहा करती थी, मैं बच्चों के लिए 


रस 
/छ मां जी हूं या तुम सबके लिए भी ? महिलाए' उन्हें कहतीं आपका 








्‌ (* ह 
४५ हम क्‍या करें? 


। व्यक्तित्व आपकी उदारता और आपकी महानता मां जी शब्द कहे 
विना प्रकट हो नहीं हो पाती । हम लाख चेष्टा करें और सोचें, 
# कहने-बोलने का प्रयास भी करें तब भी हमारे मुह से दूसरा दाब्द 
अनचाहे भी नहीं बोला जाता है। इसलिए बिना याद रखा, बिना 
प्रयास वाला प्रिय शब्द 'मां जी' कहना ही हमें रुचिकर लगता है। 


न 


रू कफ हु हि 
(शी खि कालांतर में श्री दौलतराम जी के धर दो पुन्न और एक पृत्री-- 


_ इस प्रकार तीन संतानें हुई' । क्रमशः तीनों के नाम हैं--श्री मातादीन,. 
रच: श्री रामकृष्ण और श्रो कृष्णा देवी। श्री मातादीन का परिवार 
, रोहतक शहर में सानन्द निवास कर रहा है। कृष्णा देवी चंडीगढ़ में 


३५ 
हे सपरिवार रह रहो हैं । 
कै 


परम पूजनोय गुरुदेव के जीवन के विशिष्ट प्रसंगों का उल्लेख 


' १ करने से पूर्व उनके जन्म और वाल्यकाल के जीवन बिन्दुओं को छूते 


और अनुभव करते हुए आगे बढ़ना समुचित होगा । 
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प्रशा-पुरुषोलम का भ्रवतरर : 


लाला दोलतराम का घर-द र, मोहल्ला, १ड़ौस--सभी उस दिन 
खुशियों से भर गया, जिस दिन (विक्रम संवत्‌ 970 श्रावण कृष्ण 30) 
गौरवर्ण चन्द्ररश्मि छिटकता देवकुमार जन्मा था। गली/ 
पड़ोस और मोहल्ले में सभी जगह एक ही चर्चा थी--निर्मेल-मन लाला 
दौलतराम जी के घर पुत्र क्या जन्मा। स्वर्ग से देवकुमार उतर आया 


है। कैसा दिव्य भव्य रूप है ? पूरा बावरा मोहल्ला लाला दोलत- ॥ ; 


राम जी के पृत्र की महीनों चर्चा करता रहा । गली-मोहल्ले व पास 

पड़ौस का महिलायें अहोभाग्य से भर गई । उनका मातृत्व ललक 

03 बार तो श्रीमती पिस्तोदेवी के लाल को गोद में खिलाने 
लिए | ः 


भारतीय-परम्परा में जब से नामकरण संस्कार का आविर्भाव 
हुआ है, तभी से यह धारणा भी समानांतर चली आ रही है, कि नाम ' 
यूं ही बिना सोचे-विचारे या प्रारब्ध की गन्ध सौरभ के अनुभव के 
बिना नहीं रखा जाता । नाम में गुण और गुण में गंध-सौरभ का 
सम्मिश्रण न हो वह नाम, नाम नहीं अनाम है। 


तो लाला दोलतराम जी के घर जन्मे देवकमार बालक का नाम 
रखा गया रामकष्ण। राम और कष्ण दोनों का एकीकरण । विलक्षण 
संयोग है। मर्पादा और योग के अद्भुत सम्मिलन का नाम ही राम- 
कृष्ण है। राम मर्यादा प्रुषोत्तम थे, तो कृष्ण स्थिप्रज्ञता के मत्र- 


दाता | शिव-भत्रत दोलतराम और राम, कृष्ण की उपासिका पिस्तो ह 


देवी-पुरुष और प्रकृति की अद्भुत युति । माता और पिता दोनों 
ने एक-मत से अपने घर जन्मे पत्र का नाम रखा--रामकृष्ण ! 


रामकष्ण नामकरण करते-करते ही माता और पिता दोनो के 
मन-मानस में भारत के दो धम्रवितार पुरुषों का युगपद ध्यान आना 
भी अपने-आप में एक विलक्षणता थी । राम और कृष्ण में आस्था का 
अवतरण माता-पिता के मानस में हुआ । दोनों ने उसे अपने अन्तर में 
केन्द्रित किया जिसकी निष्पत्ति हुई-प्रज्ञापुरुषोत्तम मुनि श्री राम- 
कृष्ण जी म० | 











» न 200४: कट््म्न है) 2 स्थल ध्टः ( ले हर व रे 72 &॥१ [कर 
| ! 2. हक “2 १ ॥ २ ्ट कद ि ८५ 


पाठकों को यह बताया जाये, कि रामकृष्ण जी का लालन-पालन 

आ, तो पाठक चुपचाप सोच रहे होंगे, यह भी कोई बताने कौ बात 
है । घर जन्मे बालक का लालन-पालन तो होगा ही । ठीक है, ऐसा 
तो होना ही था, सो हुआ । उल्लेखनीय यह है, कि माता-पिता के 
दायित्वों से संरक्षित होकर रामकृष्ण जी बचपन की चोलट उलांधने 
लगे तभी इन्हें शिक्षा-प्रहण करवाने का माता-पिता के सन-मानस में 
लम्बा मंथन चला । किस प्रकार की शिक्षा इनके मानस को सुसंस्कृत 
बना पाएगी आदि प्रश्नों पर उनका चिन्तन होता रहता था। 


संसार में सारा महत्व शक्ति-बोज का है। गुरुदेव मुनि श्री 
रामकृष्ण जी म० को अंकित करते हुए, मैं अपने पाठकों को यह भी 
बताना चाहता हूं, कि बीज बड़ी चोज़ है। बीज़ ही भूमा बने वक्ष 
का मूल स्वरूप है। बोज रूप में रहा, मूल स्वरूप जो पृथ्वी पर छा 
सकता है, बह बीजत्वेन भावी रवरूप को दृष्टि से मुलतः विधमान 
होता है। समय के साथ-साथ वीज धरती से बाहर आंखे खोलता है। 
जगत निरोक्षक उसे अंक्रण कहता है। छोटे-छोटे किसलयों से वह 
अंकुरण आगे बढ़ता है, तो निरीक्षक कहता है, यह पौदा बन चुका है 
एक दिन उत्ती बीज रूप वृक्ष में ही पोदे के बाद शाला और वृक्ष ! 
वृक्ष भी शाखा-प्रशाखाओं में बंदता हुआ महावक्ष बन जाता है। 

तो मूल बात है बीज की | बीज-शक्ति संयुक्त है, तो निश्चय 
ही वह वृक्ष के आकार-प्रकार में ढलेगा, बढ़ेगा ही । 


आराध्य गुरुदेव जब माता-पिता-द्वारा स्थापित नाम-मात्र राम- 
कृष्ण थे, तो पा:कों को हम घटना-सूत्र में पिरोते हुए, यह कहते 
चलना चाहते हैं, कि उम्रके अन्तर में चिन्तन-वीज कंसे अंकरण की 
ओर अप्रसर होता है । पु 


दीपायलो के देबी देवता : 


दीपावली का त्योहार पूरे भारत की संस्कृति का प्रति- 
निध्रित्व करता है| वह पूरे भारत में बद्ं उल्लास के साथ 
मनाया जाता है | खाने-पीने, घर-भर की सजावट के साथ- 
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नाना प्रकार के 4 2//: 
देवताओं की मूर्तियां भी घरों में लायी जाती हैं। रामकष्ण जी के 25८ 
घर भी मिट्टी की मूर्तियाँ आईं । हर साल ही आती धीं। रामकष्ण 2८8 4/( 
जी यह भी देखते थे, कि त्योह्वर पर नई मूर्तियाँ आती हैं और पुरानी #2-7 
मूर्तियों को पानी में विसरजित कर दिया जाता ! रामकष्ण का चिंतन 

जागृत हुआ--संसार में जो कुछ हो रहा है, वह सब अपने-आप रे 
में बड़ा ही विचित्र है। त्योहार खुशियाँ बलेरता आता है। त्योहार ।९- 42 
बीत जाता हैं तो लगता है वह निर्माण के साथ ही ध्वंस या विनाश | अं 
का धंआ भी छोड़ जाता है । है 


प्रकाश पव--दीपावली के अवसर पर हर घर में नई-नई देव- 
मूतियाँ आती हैं। पर त्योहार के बाद उन आराध्य मूर्तियों को 
विसर्जित क्‍यों कर दिया जाता है? जिनकी कल ही हमने पूजा की 7 
थी, मस्तक भुकाया था आज उन्हीं मूर्तियों को पानी में, बिना किसी जेंडर: 
खेद को अनुभूति के क्यों विसजित कर दिया जाता है ? 2) 


या तो हम कल जो कर रहे थे, हमने जो कल पूजा की थी, 22 
ग़लत थी बिना आधार की बात थी या आज जो कर रहे हैं, भूतियाँ ॥/ 


पानी में डबा दो जा रही हैं--यह ग़लत है। 


दोनों में से कहीं एक स्थान पर भूल अवश्य है। यदि भूल न होती. 4 
तो इतने उत्साह, लगन और आत्मीयता व पृज्य-भाव से पूजित की जज 
जाने वाली मूर्ति को क्यों विर्साजत कर दिया जाता है ? विसर्जन भर 
नदी में हो या कप, ताल में--है तो आराध्य का विलय ही । यह भी 
कोई प्रथा है, एक दिन इतने उत्साह और उल्लास में भर कर देव- | री 
मति को लाया जाता है। अनेक प्रकार के विधि-निषेधों और बर्जनाओं ५! 
की चार दीवारी में खड़े होकर आराध्य मूर्ति को मान दिया जाता जो, 
है, श्रद्धा अपित की जाती है, उसी मूर्ति को अगले दिन जल में ऐसे /% #/६ 
विसजित कर दिया जाता है जैसे इससे हमारा दूर का भी सम्बन्ध ८८६६ 


था ही नही | मानो फेक दिए जाने के लिए ही लाई गई थीं । प्रा. 
प्रश्न जब समाधान के साचे में नहीं ढलता है, तो वह य॑ं ही ॥ गति 


रामकुषा धा 
समाधान रहित प्रइन न जाने किस तरफ भुक कर समाधान का ं ! 


८ 












किना रा पाने के लिए भूक जाए, नही कहा जा सकता है। आराध्य 
है, गुरुदव श्री रामकृष्ण जी म० तत्कालीन बालक रामकइृष्ण के मन में 
 अक्रित प्रश्न भी समाधान का सम्बल पाने के लिए वैत्ता-का-बैसा ही 
समुत्सुक बना रहा करता। 
प्रुब बालक रामहृष्ण : 
/. रामकृष्ण तब बालक थे । शब्दों को सुनते। शब्दों को बोलते 
और शब्दों को सीधे-सीधे अर्थों में समझते थे। एक दिन अमरवत्सला 
माँ पिस्तो देवी घर में स्थापित कृष्णमूरति की पूजा-आरतो कर 
रही थी। बालक रामकृष्ण आए। मा को कृष्ण-मूर्ति के सामने खड़ा 
३ पाया तो अवाक, स्तब्ध हो देखते रहे । पूजा हो चुकी तो पूछा माँ से, 
5 मां ! तुम क्या कर रही थी अभी मूर्ति के सामने खड़ी होकर ! 
--बेटा ! मैं भगवान्‌ की आरती कर रही थी। 


--आरती करने से क्या होता है माँ ? 

(68 | “बेटा! भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। दर्शन देते है । 

५ 4. भगवान्‌ दर्शन देते हैं ? कव दर्शन देगे। वे अभो कहाँ है ' 
(७१४ भगवान्‌ कब आयेगे ?' मात्‌ देव-भावना से, अपनी पूज्य माता से 
32 बाल-सुलभ जिज्ञासा से पुत्र ने प्रश्न किए ? 

2 रा माँ, बालक रामकृष्ण को कैसे समझाती, कि भगवान्‌ कहाँ बैठे 
ह रहते है । कब्र आयेगे ओर दशशन देंगे । माँ ने कहा-- बेटा, अभी यह 






है 
किक सब कछ तेरी समझ में नही आएगा, जब तू वडा हो जाएगा, तब सब 
( ... समझ में आ जाएगा । 
े रे... बालक रामकृष्ण सोचते रहे । बड़ा होने पर सब समझ में आएगा 
** अभी नहीं। 


धर तो माँ मै बडा कब होऊगा ?' 

है) कै, 

॥ कम) ३ माने पृत्र को भमता पुरस्कृत करते हर कहा -- रद तुम ! बड़े हो 
ने है! ५६56 तो रहे हो । हर दिन बड़े होने जा रहे हो | बड़ होते-होते एक दिन 
ऐ <>.# पुम खूब बड़े हो जाओगे और तुम्हारी समझ्न में सब कुछ भा जाएगा । 
3५) ध और एक दिन माँ ने देखा कि रामकृष्ण भगवान्‌ की मूर्ति के 
/८/: सामने हाथ जोड़े खड़ा है और कह रहा है-- ! अब मैं 
(०६. 2. दे रहा है--'भगवान्‌ ! अब मैं बड़ा 
(2 न्‍्ज् 











हो गया हूं त ? तो अब दर्शन क्यों नहीं देते ।' माँ पहले दूर स्तब्ध 8: 
खडी रही । न रहा गया जब माँ से, तो आगे बढ़ी और पृत्न को अंक £ 4200 
लगा लिया । पूछा--पुत्र ! भगवान्‌ से क्या कह रहे थे तुम ? 'मा ! मैं /22-#& 
भगवान से कह रहा था--अब मैं बड़ा हो गया हूं। मुझे तुम दर्शन ध्ड) 
क्यों नही देते । कितना बड़ा हो जाने पर तुम दशशन दोगे ?” पुत्र ने 
वात्सल्य से भरा उत्तर दिया / 52% 
मां बोली. ..पृश्न ! भगवान्‌ ऐसे दर्शन थोड़ ही देते हैं ! रे रे 
'माँ तुम तो कह रही थी बड़ा हो जाएगा तब सब समझ जाएगा, तभी 
भगवान्‌ दर्शन भो देगें ।' पृद्ध ने फिर पुनरावृत्ति में उत्तर देते हुए कहा गे 
मां-बेटे के इस संवाद से हम-आप समझ सकते हैं, प्रज्ञा पुरुषोत्तम | 
मुनि रामकृष्ण का मन कितना विमल और अमल रहा है, बचपन से 
ही । शब्दों का सीधा अर्थ ही पकड़ता रहा है- प्रारम्भ से ही। हम 
इसको गवेषणा नहीं कर रहे हैं कि आगे यह संवाद किस परिणति में 
ढला । पर बालक की ध्रवता क॑ंसी निर्मल थी, यह बिचार सूत्र 
हमारी व्याख्या और चिन्तन का विषय है 























भननशील सानस : 

रामकृष्ण जब माँ पिस्तो देवी के लिए केवल बेटा रामकृष्ण थे, 
तब से ही चिन्तन-कण इनके मानस में कैसे संचित-संयोजित होते रहते 
थे! यह अपने में महत्त्वपूर्ण है। एक बार एक प्रसंग घटित हुआ । उसे 
बालक रामकष्ण के मननशील मानस ने पकड़ा ओर कंसे प्ोचा ? प्‌ 
देखे'''मोहल्ले में एक बच्चे का अवसान हो गया। अवसान सुना। 
बालमन रामकृष्ण का चिन्तन करुणा से आक्‌ल हो गया। ; 

माता पिस्तोदेवी भोजन लेकर बेटी । बोली --ले बेटा ! भोजन | ५ 
कर ले ।' रामकृष्ण ने वहा--'मां ! मैं भोजन नहीं करुगा । पहले 
मुर्के यह बताओ--वह लड़का वर्यों मर गया ? 

जो मर जाता है, वह कहां जाता है ? किसी का अवसान क्‍यों हो 
जाता हैं? यह रुक नहीं सकता ? न रुके, पर वह जाता कहाँ है ? 
जाकर भी तो कहीं ठहरता होगा ?' । 

माता पिस्तोदेवी क्या उत्तर दे, इन प्रश्नों का ! ये तो वे प्रश्न 
थे, जिनका उत्तर पाने के लिए ऋषि-मुनि अपना पूरा जीवन लगा (है 
गए ! माँ ने कहा--बेटा ! यह भगवान्‌ की मर्जी है ! ख गे 





























नेपूछ 
माँ बोलो--बेटा ! पहले भोजन कर ले, यह सब बाद में 


पूछता ! ' लेकिन रामकृष्ण के गले भोजन नहीं उतरा । और ये सब 
प्रदन करुणा बनकर इनकी आँखों से अश्लु-धार में प्रवाहित हो गए । 


आज एक प्रइत फिर मेरा अनुत्तरित है। जाने वाला कहां जाता 
है ? क्‍यों जाता है ? समय भी नीयत है क्या जाने का ? अगर यह 
सब कुछ नीयत है. तो परिताप ओर परचत्ताप के आँसू क्‍यों बहुते हैं 
जाने वाले के बाद ? 


शिक्षा शोर शिक्षा-सूत् : 


रामकृष्ण तब 5 वर्ष के थे । पिता दोलतराम जी ओर माता 
पिस्तोदेवी की सहसम्मति हुई । निर्णय हुआ, बालक रामकृष्ण को 
विधिवत्‌ शाला में भेजा जाये। रामकृष्ण को शाला में शिक्षार्थ 
प्रवेश दिला दिया गया । प्रतिदिन पढ़ने जाने लगे। छठी कक्षा में 
पढ़ाई जाने वाली अंग्र जी को पुस्तक “किंग प्राइमर' इन्होंने पिता के 
निदेशन में घर पर पढ़ ही ली थी । 


नियमानुसार 5 वर्ष के बालक को अतिरिक्त योग्यता होते हुए 
भी प्रथम कक्षा में प्रवेश मिला था । धीरे से उत्साह में एक वर्ष पूरा 
हो गया। दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ । दूसरी कक्षा में रामकष्ण पढ़ने 
लगे । दूसरी कक्षा के साथ ही उद्‌ पढ़ने वाले विद्याथियों की कक्षा 
भी साथ-साथ लगती थी। अध्यापक उन्हें उदू पढ़ाते थे। उसका 
उच्चारण और अनुकरण कर राभकृष्ण ने उद्‌ स्वतः पढ़नी प्रारंभ कर 
दी । कुछ गति उद्‌ में हुई तो एक दिन पिता दौलतराम जी को 
उत्माह में भर कर कहा--' उद्‌ लिपि इस प्रकार लिखी जाती है।" 
पूछने पर पुत्र ने उद्‌ विद्याथियों के अध्ययन और अनुकरण की बात 
बताई । पिता सुत कर स्तभित हो गए। सोचने लगे--रामकृष्ण 
कितना वुशाप्र-चुद्धि निमेल-मन वालक है। खेल-बेल में यह कितना 
कुछ जगत से ग्रहण कर लेता है। निश्चय ही यह बड़ा होकर अद्वितीय 
विद्वान्‌ बनेगा । 









बे: 2 6800 


पिता का आज्षीवेंचन और पुत्र की अन्तर्जिज्ञासा अग्रपद हो रहा हा । 
थी । समय अतीत होता जा रहा था, कि तभी इस' व्यवस्थित जीवन 2292 6/ 
में एक अप्रत्याशित घटना घटी और उसने बालमन रामकृष्ण के४:८/ 


मानस में अनंत-अनंत जिज्ञाओं के वतुल खड़े कर दिए । 22 9-88] 
सातू वियोग 


रामकृष्ण जीवन के मात्र ६ ह वर्ष भी पूरे नहीं कर पाये थे 
तभी अनत वत्सला माता पिस्तोदेवी अदृश्य में खो गई। रामकष्ण £2 
का चिंता-सूत्र यहाँ व्यास्यायित हुआ। परन्तु बालमन को नहों री ५ 
पता चल पाया, कि मां जो कल तक स्नेह और वात्सल्य का अमृतहैं/५ 
उ डेल दिया करती थी वह कहां चली गई? कल तक वह मेरे जीवन //” -५शे 
की सब कुछ थी और आज कुछ भी नहीं है। वह कल थी । आज नहीं; 
है। आगे कभो नहीं होगी मेरे लिए कुछ भी । मुे उसका स्नेह-ममता ५ / 
कुछ भी प्राप्त नही हो सकेगी । मैं अब आज के बाद कभी न देखो 
सक गा, न पा सक गा । 46 
--तो वह कल थी । आज नहीं है।अब के बाद कभी नही / 
होगी । न उसको छाया होगी, न ममता का वात्सल्यपूर्ण हाथ ही अपने 
सर पर अनुभव कर पाऊगा। ५ 'ैचिं/ 
पिता दोलतराम जी ने पुत्र से कहा--बेठा ' तुम सोचते होगे, यह 24५ 
क्या हो गया हैं? कूछ नहीं हुआ है। ऐसा होना ही था किसी एक 
दिन, वह आज हो गया। चेतना और सवेदना जितनी तीव्र होतो है ९५ 
कि पीडा भी उतनी ही तीव्र होती है। तुम अपने मन-प्राण से शिक्षा ४ 
को समर्पित हो जाओ । बस तुम्हारा भविष्य शिक्षा के अनुराग से ही (८6 -- 
सुरभित, रक्षित-सुरक्षित होगा । शक 


रामकृष्ण जी के बालमन ने किस तरह मातृ वियोग की घटना को हे । 
सहा होगा, नही कहा जा सकता । परन्तु अधटित घट चुका था। जो £££ है 
घट चुका था वह अतीत भीहो चुका था । उसे वर्तमान //४& 
नहीं बनाया जा सकता । अब निरतर अतीत ही होता चला मिशा ६ 
जाएगा, ऐसी धर वता को अमिट रेखा इनके मन-मस्तिष्क में उभर्स टीडगी 
आई थी । यह रेखा, जैसे-जैसे समय सरकता गया, और भो प्रगा कर 
होती चली गई। रच का | 








[] 


# बिक 





ट २६८६ ; 
2 हक पे (3 ५0.) 


र्ड पिता दौल राम जी ने अपने स्नेह से इन्हें मातत्व-स्मति विस्मत 
*/ (कर करा दी। उनके मानस में भी पीड़ा और बेदना था, परलन्नु वे 
किसे कहते ? उनके सहिष्णु मन ने तो समाधान का संवल थाम लिया 


कि, यह असह्य/सह्य वंदना अब मात्र सहने के लिए है, किसी से कछ 
रामकुण 





कहने के लिए नहीं है। कहने से पीडा जीर्ण नहीं होती | पीड़ा को 
ऐैट निर्वीज बनाने के लिए सहना ही एक आधार है । कहने से पीड़ा 
ट 4 सओव होती है, सहने से निर्बीज होती है । 

4८ १ पुत्रों या बेटों को कहते, सुनाते तब भी अंततः सहना हु. तो 

(2 ९ पड़ता । फिर बालमन तो कहे को अपने ढंग से सुनते-समझते । उनका 

/ह || मन निरंतर परिताप में हो डूबा रहता । दुःख या वियोग से उबरने 

/ / 9रका रास्ता सिसकियां भरना तो नहीं है। सिसकियों का ठहराव हो 
< निश्चित और व्यवस्थित जीवन का आधार है। 


के इसी आधार को सम्बल मानकर दोलतराम जी ने अपनी संतति 
रे को शिक्षा-दीक्षा से पूर्ण करने का व्रत लिया । 


हे !] दौलतराम जी ने अपने मन को समाधान भी रज्जू में बांधा और 






(पक बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न की । परिणामत: रामकृष्ण जी 
02 ५६--// अपने पिता के निरंतर सेवासाम्निध्य में रहने,सहने लगे। पढ़ना 
४ खेलना और शेष समय में पिता जी से लौकिक और »लौकिक सभी 
4 प्रकार के प्रश्न पूछते हुए ये आगे बढ़ने लगे । इस प्रकार धीरे-धीरे 
4 ज्ञानाजंन करते रहे। पर जो पूछा और जाना, उससे इनका स्वगत 


५» चिंतन अधिकाधिक सम्पन्न तथा समृद्ध हुआ । 
करुएा-विगलित मन 


रामकष्ण जी तब तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। इनका एक मित्र था । 

२ बह ईसाई था । दोनों में गहन मेंवो थी। एक दिन शाला में 
७ पढ़ते हुए सियाही खत्म हो गई। दोनों मित्र अध्यापक से अनुमति 
५, लेकर सियाही लेने चले। रोहतक के बड़ बाजार में बरकत मसलमान 
(3! ॥ की स्टेशनरी की दुकान थी । मित्र सं कहा--छोटे रास्ते से चलना । 
छोटे राले से चल पड , जो स्कूल के पास से जाता था छोटा रास्ता । 


रे कफ 
१2 दोनों एक गली में से होकर जा रहें थे। गली में कसाइयों की दो 
2 
| /5 
5 
भणथ पे. 


तीन दुकानें थीं ! 







/## 





(३ (0 । # कर, छ २११॥/ ल्‍््न्स््टज 
ट है; ६// ६, ९७ “सी हा कर ५ ! 222 / है जे " ॥ 
£ ८ र ६. ८4५ है ५ 27 को 






मन खिन्‍न हो उठा | पशुओं को मारकर कसाइयों ने अपनी दुकानों पर _ । 22 
माँस लटका रखा था | जैसा आमतौर पर होता है । इनका मन करुणा ££ 2 ( 
से भर गया । अपार पीड़ा की अनुभूति की इनके संस्कारी मन ने । पर ८£ 
अब क्या हो सकता था ? मित्र के कहने से छोटा रास्ता लिया था। 
इन्होंने अपनी पीड़ा को इन शब्दों में पिरोया और मित्र से 
बोले--'तुम मुझे ऐसे रास्ते से क्‍यों लाए ?” 
मित्र बोला--“मुरे नहीं मालूम था, कि तुम इतने संवेदनशील ॥ ८६६ 
हो | तुम्हें यह दृश्य देखकर पीडा हुई, अब ऐसा नहीं होगा। दोबारा ' ग 
कभी इस रास्ते से नहीं गुज़ रेंगे ।”” 5५ ६ 
मित्रों की बातें तो यूं प्री हो गईं । किन्तु इस वीभत्स दृश्य का (7 
इनके मन पर बडा गहरा असर पड़ा । छ्वाम को घर लौटे । तब भी ; 
वही दृश्य इनके मस्तिष्क में तंरता रहा । भोजन का समय हुआ, तो ५ 
उस दिन भोजन भी रलानि से नहीं किया जा सका । , 2 





सस्कार करण : 

संस्कार अंतर्जागृति या अन्तर्चेतता की ज्योति है। संस्कार की 
हा का प्रकाश व्यक्षित में, दूध में श्वेतिमा की तरह, घुला-मिला 
ताहै। ४ ०» 
मु रत जी तब छठी कक्षा के विद्यार्थी थ। छठो कक्षा की ४ 3५ 
इतिहास की पुरतक में कोल-द्रविड़ों का सचित्र इतिहास था ! चित्रों में 22 


देव-प्रतिमाओं की म्रतियां देख-देख कर ये उनपर धुर् हो जाते। २ रे के 
घर पर आते, तो हषित मन से परिचितों को दिखाते। भावविभोर २) 
होते और उनकी विशेषता का वर्णन करते । ४ रे पे 


एक दिन पुस्तक-गत देव-मूतति को निनि्मंष देख रहे थे, तभी (७... | 
पिता जी आ गए । उन्होंने देखा तो कुछ सोचते से रह गए । राम- ) 

कृष्ण जी से पूछा, तो गदगद होकर बोले--'पिताजी ! इन देव 
प्रतिमाओं को देखकर मेरा अतर पूजा, उपासना के लिए उत्सुक ६ 

हो जाता है ।' पिता ने सुना तो स्नेह से पुत्र को अंक लगा लिया, बोले (6 
--बेटा ! ऐसे भावों का जन्म सहज ही नहीं होता । ये तुम्हारे मंगल ;/८#<? 
संस्कारों की प्र रणा की अभिव्यक्ति है । तुम्हारी मां भी घर में 
चित्रालय रखा करती थीं। उसे मंदिर जाने का समय नहीं होता था | 
तो घर में ही उपासना किया करती थी ।' 


[43] 
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४"  £ ५५ ्घ रे 3 स्मट्र सस्द्र कि हे 0७७) | ग्ि ग् ्र के 
जाल फिट ७ फिड्लिश ५: | 





व पे. रामकृष्ण पिता के आदेश निर्देशों में चलते परम उदार और 
५ सहृदय हो चले थे । निर्धन विद्यार्थो इनका अधिक गहरा मित्र होता 
था | कारण था -संस्का रों ने इन्हें इतना सवेदनशील बना दिया था 
साधारण स्थिति के विद्यार्थी इनके अधिकाधिक आत्मीय हो जाते 
। ये उन विद्याथियों की कुशल पृच्छा करते। अभावग्रस्त छात्र को 
अपने जेब-लच को कटोती कर उसकी पूर्ति करते थे । 

4८६ सम्पन्न परिवार के दादा टाइप विद्यार्थी, सामान्य ग़रीब 
//2:पैविद्याधियों को तरह-तरह से पीड़ा देते थे । इन्हे जब भी पता चलता 
इनकी सहानुभूति सदा गरीब विद्यार्थियों के पक्ष में होती थी । 
प्रन के छोटे छात्र चाहें धन की दृष्टि से सम्पन्न हों-वे गरीब छात्रों 
तरह-तरह से तंग करते त्रास पहुंचाते। रामकृष्ण जी थे कि 
का समथ न गरीब छात्रों को प्राप्त होता था। यही कारण था कि 
प्रकृष्ण सब विद्या्ियों प्रिय थं । नाम के अनुभव ही इन्हें विद्यार्थी 
हो 'रामकष्ण मूर्ति कहते थे । 


















4 रामकृष्ण जी का विद्यार्थी काल था। एक सम्पन्न धर के 
>2/ विद्यार्थी ने रामकृष्ण जी से कहा--चलो बाजार चलते हैं, मिठाई 
2 ध उड़ाए गे। इन्होंने कहा--मेरे पास आज पैसे नही है। खर्च हो गए। 
५ मैं नहीं जाऊ गा। वह बोला तुम्हारे पास नही है तो क्या हुआ । तुम 
प् हर मेरे साथ चलो तो । आज पेट भर मिठाई खाए गे । 
9०5 रामकृष्ण जी उसके साथ तो चल दिए । परन्तु मन ही मन 
सोचते रहे । आज यह इतना उदार कंसे हो गया है। साथ ही यह 
् भी कह रहा है कि भरपेट मिठाई खायेगे । 


रामकृष्ण बोले--आज इतने अधिक पैसे कहां से पा गए हो ? 
जो तुम स्वयं भी उन पैमों से मिठाई खाना चाहते हो और मुझे 
भी कह रहे हो कि भरपेट मिठाई खिलाऊगा । 


4 अकरे! बस यही मत पूछो कि कहासे आए | आते कहां से ? आज 
ट पिताजी कही चले गए थे, सुबह ही सुबह । उनकी अलमारी में 





साला यों ही लटका था। मैंने चुपके से अलमारी से पैसे उडा 
सिए हैं। 
रामकृष्ण गुस्से में भरकर बोले--दोस्त ! तुम चोरी भी करते हो ! 
ये पेसे तुम पिता जी की अलमारी से चुरा कर लाए हो ? इन पैसों 
की मुझे मिठाई खिलाना चाहते हो ? मैं ऐसा नही करू गा । 
रामकृष्ण उल्टे पैर लौट चले। लौटते हुए निनिष भर को रुके 
और मित्र को आगाह किया--“आज से तुम मरे दोस्त नहीं हो । में 
ऐसे लड़के से दोस्ती नही रखता जो चुराए 5 पैसों से दोस्तों को 
मिठाई खिलाना चाहता हो । --इस प्रसंग विशेष में ज्ञातव्य यह है 
कि उक्त विद्यार्थी आज भी वतंमान है। जब रामकृष्ण जी मुनि 
रामकृष्ण बन गए तो वह भो बड़ा हो गया था। वह आया। इनके 
चरण भेटे और बोला विद्यार्थी काल में तो मुझ से दोस्ती तोड़ दी 
थी । पर इस समय तो मैं आपका शिष्य हूं। अब तो रुष्ट नहीं हो न 
मुनि प्रवर ? 
झनूठा भात्‌-भाव : 
पाठकों को याद होगा ? रामक्ृष्ण जी के बड़े भाई थे-- 
मातादीन ! लाला दौलतराम जी के दो पुत्र मातादीन और रामकृष्ण 
दोनों में अनूठा स्नेह दा | आदरशें भातृप्रेम का प्रसंग उपस्थित होने 
पर सीधे राम-लक्ष्मण, भरत-शत्रुघष्न, लव-कुश को तलाश को जाती 
है । मातादीन और रामकृष्ण के इस प्रसंग को भो इसी संदर्भ में पढ 
देखिए ! 


मातादीन और रामक॒ष्ण खेल रहें थ । खेल को मस्ती में घर 
कौ कई चीजें टूट गईं । पिता बाहर से लौटे । घर में टूट-फूट का 
दुष्य देखा तो रुष्ट होना स्वाभाविक ही था। मातादोन सामने पड़ 
गए उन्हें खूब डांट पिलाई। मातादीन की चृप्पी ने वातावरण में 
और भी तेजी ला दी | पिताजी ने मातादीन को एक तमाचा जड 
दिया । 

कमरे में रहे रामक॒ष्ण यह सब सुन रहे थे । उन्होने सोचा--इस 


के लिए अकेले मातादीन ही तो जिम्मेदार नहीं है। मैं भी तो था | 


सब मातादीन पर ही डांट क्‍यों पढ ? 








ट और बखेर मैंने भी की है। पिता का आवेश्व अभी शांत नहीं हो 
पांया था। उन्होंने रामकृष्ण को भी खूब धमाका दिया। 
रह 0 घधघमका तो उन्होंने भावावेश में दिया परंतु तभी उनका 
औ परत... पितृत्व हृदय सोचने लगा--दौलतराम ! तुमने बहुत बडी गलती कर 
करण डाली। रामईंष्ण ने तो सच बोला था। उसने तो अपना दोष 
_ रामकुश| स्वीकार कर लिया था। उसे डांटना नहीं चाहिए था। सच 
जाट | बोलने पर हुई मेरी भूल मुझ परिताप देगी। सत्य का पुरस्कार 
2277 ॥ रामकृष्ण को डांट नहीं प्यार या आर्शीवाद मिलना था। आज 
४4/५ रामकृष्ण चाहें मेरे इस कृत्य पर विचार न करे किन्तु जिस दिन 
/--“९४ इसकी चेतना में चितन-स्य उदित होगा उस दिन यह सोचेगा सत्य 
| छः | बोलने से मनुष्य को जो प्राप्त होता है वह इतना आधारहोन और 
(6 /ध तुच्छ है कि हम उसके प्रति निष्ठा रख कर कुछ भो अ्राप्त नहीं कर 
जज ८-० सकते 


९२४ पिता का हृदय वैचारिक स्तर पर उन्हें कचोटने लगा तो स्नेह में 
; भर कर दोलतराम जी ने रामकृष्ण से कहा--डांट तो बहुत हो चुको। 
2 लो ! तुम्हें पैसे देता हूं। जाओ ! बाज़ार में और मन चाहा खा-पो 











रामकष्ण बोले--'पिताजी ! मश्न॒ पैसे मत दोजिए। भाई 
30270 मातादीन को दोजिए। बड़े भाई का मान बड़ी बात होती है । 
2 मातादोन को पैसे मिलि। रामकष्ण और मातादीन बाजार गए। 
/“ मनचाही वस्तु ले आए। 

कषेप्टन रामकृष्श 

..._ रामकष्ण जी का 5 वर्ष से मैट्रिक तक अध्ययन का पूरा समय, 
छू । पिता के कुशल नेत॒त्व में बीता था। पढ़तै-गुनते हुए भी इनके चितन 
' रेट में ठहराव था। अध्ययन करते होते तो अध्ययन की बांत सोचते । 
/0३३) बेल के मंदान में होते तो उस समय खेल के बारे में ही पूरा चिन्तन 
ग्रे केन्द्र लेल और उसके सभी पक्षों पर होता था । 

वेश्य हाई स्कूल में इनका खेल के क्षेत्र में नाम था। साथी लोग 
इन्हें श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में मानते थे। इनके दो प्रिय खेल थे-- 


[6] 












हाकी और क्रिकेट । खेल के प्रति तत्परता चुस्ती-फुर्ती को देख 
कर वैश्य हाई स्कूल का इन्हें हाकी टीम का कैप्टन चुन लिया 2 
था। 26 ४ 
एक बार स्कूलों के पारस्परिक बेल हर । दूसरे स्कूलों के अनेक ५ । 
विद्यार्थी उपस्थित हुए। अनेक प्रकार के बैल संयोजित होते जा | 
थे | हाकी टीम की बारी आई। जाट सकल और वैद्य स्कूल क 
मुकाबला था । जाट स्कूल के खिलाड़ी लड़के बड़े तो थे ही देखने) 
में, बलिष्ठ भी थे। जाट स्कूल के खिलाड़ी वैश्य स्कूल की टीम को 
बनियों को टीम कह कर खिलली उड़ा रहे थे। समय साध 


धघोरे से धमको भो दे देते थे-आओ मैदान में कसी । 
होती है । 


खेल-शिक्षक ने कैप्टन रामकृष्ण को बुलाया । पूछा-बोलो क्या 
कहते हो, हाकी खेल के मंदान में मुकाबला कर पाओगे ? 

केप्टन रामकृष्ण बोले -सर ! आप शायद भय अनुभव कर£ 
रहे हैं। बेल में बल उतना काम नहीं करता जितना ट्रिक से काम 4 
निकलता है। साहस और ट्रिक इन दोनों के बल बूते पर ही खेल ] 
हार-जीत निर्भर है। जाट स्कूल के लड़कों की बड़ी उम्र मेरी द्विक# 
के हौसले परत नहीं कर सकती । खेल शिक्षक ने कैप्पटन रा ६८ 
के बुलन्द हौसले को दाद दी । 

दोनों टीमें मैदान में उतरीं । डट कर मुकाबला हुआ। अंत में)/) १३४ 
केप्टन रामकृष्ण की टीम ही विजयी हुई। शील्ड जीती । प्रधाना- 
ध्यापक को कैप्टन रामकष्ण ने शील्ह जीत कर दी तो | 
गदगद हो गए । फिर तो इस टीम और कंप्टन पर पुरस्कारों 
बोछावर ही होनी प्रारम्भ हो गई । 

कैप्टन रामकृष्ण की टीम की जीत वर्षो तक चर्चा का वि 2 
रही । पुरानी पीढ़ी के अनुभवी अध्यापक एवं तत्कालीन सहपाठी/2& 
आज भी वंध्य स्कूल के कैप्टन रामकृष्ण की चर्चा करते हैं। कहते हैं ऋषीतम 
जाट स्कूल के बह-बड़े खिलाड़ियों की टीम को कैप्टन रामकष्ण की गति । 
ह टीम ने हौसले से खेल कर करारी मात दी थी । शश 


[॥7] 















& ८05 270 ५0७) 
कैलाफार-अमिनेता : रामकृष्ण 
ह+, अभिनय सभी जानते हैं-अभिनय करने वाला कलाका र, तदा- 
कार होता है । वह अभिनेय चरित का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। 
पता. जेन-सामान्य से ऊपर अभिनेता में अतिरिक्त विशेषता होती है, इसी 
डा लिए उप्ते कलाकार कहा जाता है। परंतु सच्चा कलाकार या अभि- 
रामकृषा। नेता वह होता है जो अभिनेय चरित को अदर मे जी लेता है। जी 
७>प्रगी कर अभिनेय चरित को आत्मत्ात कर लेता है-तभी मच पर वह 
|! ४ सफल अभिनय दे पाने में समर्य हो पाता है और तभी दर्शक दीर्षा 
/६ उत्लसित मन से कलाकार को स्नेह, आदर और सौहाद्द देती है। 
(४/ “९४ लिखे जा रहे चरित-पुरुष प्रज्ञा-पुरुषोत्तम तब मैट्रिक में पढ़ते 
५ ॥ थे। बाबरा मोहल्ले की युवा मण्डली ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित 
किया । मंडलो निर्माताओं में रामकृष्ण भी थे। अत- सभी इनके बहु- 
पस्टू मुखी व्यक्तित्व से परिचित थे। अतः इनसे कहा गया... कर्ण नाटक' 
न्‍ ९५५ का मंडली मंचन करने जा रही है। कर्ण को पढ़ कर देख लो, तुम्हें 
("३ कौन-सा पात्र पसन्द है। रामकूष्ण जी उमगित हुए। कर्ण पढ़ा और 
; हि "॥ तुरन्त स्वीकृति दी--मैं 'अजुन का अभिनय करुगा। 
जा आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व जन-जीवन में ऐतिहासिक 
,,०६, ,! नाढकों के प्रति निष्ठा और आस्था का प्राधान्य था। धर्म, न्याय, 
'फ,“* नीति के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नाटक का मचन होगा जब यह सुना 
(४ 4 तो तत्कालीन रोहतक निवासियों का मन खुशियों में भर उछल 
““,४ पड़ा। उमग व चाव में भरा रोहतक का जन-मानस कर्ण नाटक का 
४.०5 चन देखने को निकल पड़ा । इसमें नगर के गणमान्य-परुद्धिजीवी से 
,) लेकर सामान्य नागरिक तक बड़ी सख्या में उपस्थित हुए। 
् निश्चित समय पर अभिनय प्रारभ हुआ । रामकृष्ण जी 'अजु न' 
है (९ की वेषभूषा में मच पर आए । वाद, संवाद और भावाभिव्यक्ति को 
) देख कर हजारों करतल की सामूहिक ध्वनि करता जन-मानस उछल 
+ पड़ा । जैसे-जैसे वरित उभरा वेसे-वैसे जन-सम्‌ह मंत्र-मुस्ध होता 
चला गया । 
2 नाटक पूरा हुआ। पात्र परिचय होने लगा। उपस्थित जनता ज्यों 
की त्यों चुप बैठी रहौ। सब के मन में तीश्र लालसा जागी हुई थी कि 
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तले के 


३ 


अजु न का अभिनय करने वाला कौन कलाकार है। सचमुच इसने 
तो कृष्ण-युग के अजु न को जी कर दिखा दिया है। 

नाटक के मंच संयोजक एवं समीक्षक ने सभी पातों का क्रमशः 
परिचय देकर कहा--कर्ण नाटक के सफल मंचन का संपूर्ण भय 
अजु न' का अभिनय करने वाले वैश्य स्कूल के होनहार बृहुमुखी 
प्रतिभा-सम्पन्त छात्र रामकृष्ण को है। अतः इस नाटक का 
सर्वोत्कृष्ट छात्र कलाकार रामकष्ण को धोषित किया जाता है। 

छात्र की प्रतिभा अधिकाधिक उन्नत एवं विकसित हो इस 
शुभाशा से दर्शक-दीर्घा से कुछ नाम और कुछ अनाम रूप से इन्हें 


' धन राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान को । 


पात्र-परिचय समाप्त होते ही रामकष्ण जी स्कूल वर्दी में पुनः 
मंच पर उपस्थित हुए। और जन-समूह के समक्ष घोषणा की-- 
आप लोंगो ने आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है। मैंने मंच 
पर कोई विशेष कार्य नहीं किया है। जिस दिन से अनु न का पूर्वा- 
भ्यास प्रारम्भ हुआ था तब से अब तक मैं मात्त इतना सो चता रहा हूं-- 
मैं अजु न हू । मच पर जो कुछ कहूंगा वह अजु न का कहा हुआ होगा, 
रामकृष्ण का कहा नही । बस, मैने ऐसा ही किया है और कुछ नहीं । 
“आप लोगो ने जो धन-राशि अजु न नामक अभिनय-कर्ता को 
प्रदान की है, वह धन-राशि अभिनय-कर्ता वैश्य रकूल को प्रदान 
करता है ।" 
- तो चरित-पुरुष रामकृष्ण मैट्रिक में पढ़ते समय भी वेचारिक 
दृष्टि से कितने सम्पन्न थे यह कर्ण नाटक के अभिनय के बाद इनके 
द्वारा की गई घोषणा से स्पष्ट है। सच है, जिसमे कुछ होने का उत्स 
' होता है वह महत्वपूर्ण निर्णयों को क्षणों में कर देता है। क्षण भर में 
'किए निर्णय मे जो हो सकने की सम्भावना रहती है उसे ऐसे उत्स- 
सम्पन्न व्यक्ति लम्बा समय चितन-मंथन करते धुला नही देते है। 
'हाथ को हाथ समझता है : 


' जैन के सोचे को आँखों ने पढ़ लिया तो सोचना व्यर्थ हो जाता 
है । हाथ के किए को साथ का समझ जाए तो सारा चातुय॑ धूल में 
; 
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रे रू €&£ मिल जाता है। उपकृत होने वाला उपकारी के क॒त्य को समझ जाए 
0.७७ तो उसका व्यक्तित्व भूमिसात हो जाता है। ऊपर का सारा कथन 


"१72०2: था 
४4५ तक 


अभी पढ़ रहे थे। साथी मित्र के पिता दूर प्रदेश में सविस करते थे । 


हे 
2५ उलझन भरी गुत्थी लग रही है हम सबको ! 

अपोतम यह उलभन सुलम रही है गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी म० की 
रमकुण युवावस्था की इस घटना के माध्यम से । 

ज्ज्जट रामकृष्ण जी का एक मित्र था | पढ़ा करता था कभी ? पढ़ाई 
22 / छोड़ दी तो क्या ? मैत्री को रज्ज्‌ में बंधे थे दोनों । रामकृष्ण जी 


स 
4 व 
६.2) 





/# १ साल में एक बार या कभी-कभी तोन-तीन वर्ष हो जाते, घर नहीं 
| “46 )| आते थे। जिस वर्ष वे घर नहीं आते थे उस वर्ष का उन्हें एक माह का 
गो हे 4 अतिरिक्‍त वेतन मिलता था । इस वर्ष भी वे प्रदेश से नहीं आए थे । 
रह ५ घर की कड़की ने उन्हें ऐसा करने को मजबूर कर दिया था । 


रु रामकृष्ण का मित्र जा रहा था, अपने पिता के पास | गांव से 
*र. चला सांझ ढल चुकी थी। भूटपुटा होते-होते वह रामकृष्ण जी से आ 
४.0२). भेंटा । वार्ता हुई । मैत्नी-काल की भूली-बिसरी याद ताजा हुई । कुछ 
(880! ५ इस और कुछ उस--दोनों घरों की गृह-स्थिति की भी चर्चा की गई । 
१ ३५... /। स्पष्ट था-मित्र अपने पिता से मिलने और नौकरी की तलाश 
20, “// में जा रहा था। मित्र को वड़ी सुबह रोहतक स्टेशन से गाडी पकड़नी 
(४८ *५॥ थी । रामकृष्ण जी मित्र को स्टेशन तक विदाई देने गए। समय पर 
स्‍न्‍ 70 गाड़ी अग्रपद हुई। रामकृष्ण अपने घर लौट आए। 

बीत, मित्र को विदाई दिए चार दिन बीत चुके थे। पाँचवें दिन पोस्ट 
| ५ मैन ने द्वार पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला गया तो डाकिए ने राम- 
पे कृष्ण जी के हाथ मे लिफाफ़ा थमा दिया । लिफाफ़ा खोना तो लिखा 
हु 8 ४ गयापत्र यू था-- 


(४१४ | तुमने रोहतक में अपने घर ठहराया । कृतज्ञ हूं । तमाम पिछली- 
| / अगली सभी स्मृतियाँ ताजा हुई । दुःख ओर सुख बांटे से बंटता है 
"मित्र, और गोपन करने से बढ़ता है । 
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मैं यहां अच्छी तरह पहुंच गया हूं। सच जानना रास्ता तुम्हारे 
सौहाद और मैत्री के बारे में सोचते हुए, पलक झपकते बीत गया। 
जैसा मैं गाड़ी बिठाया था वैसा ही बैठा रहा । 24 घंटे बीतते-बीतते 
यहाँ पहुंचा। नहा-धोकर कपड़े पहनने के लिए अपना थैला संभाला तो 
मित्रवर, मेरे आश्चर्य का ओर-छोर न रहा । झोले/थैले में एक पाकेट 
निकला | इसमें 50 रुपए भी थे । 

मित्र ! सच कहना यह सब कैसे हो गया ? मैं नहीं मानता कि 
तुम्हारे सिवा कोई और व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मित्र, अब मैं 
प्रतिकार तो क्या कर सकता हूं । अपने घर से दूर बेठा हूं परन्तु मेरा 
मस्तक तुम्हारी इस उदारता को देख श्रद्धावनत है। 


तुम्हारा मित्र 
--मैं 





रामकृष्ण जी ने पत्र पढ़ा तो कृत्य-क्त्य हुए | यह जान कर कि 
मित्र के भोले में रखे गए रुपए उसी को ठीक से मिल गए । प्रति- 
उत्तर दिया | 


मित्रवर, 

तुम्हारा पत्र मिला । पत्र पाकर वैसे मुझे बेहद प्रसन्नता हुई कि 
पाकेट तुम्हें प्राप्त हो गया परंतु इससे बेइन्ताह तकलीफ हुई कि तुमने 
नतमस्तकता स्वी का री । क्या तुम मुझे नहीं जानते या मैं तुम्हें नहीं 
जानता ? तुम्हारी परिस्थिति का मुझे परिबोध है। घर छोड़कर 
बाहर गए हो | पता नही कब नौकरी लगे। तब तक क्‍या हवा के 
फांके लगाओगे -यही सोचकर पिताजी की अनुमति पूर्वक मैंने 
तुम्हारे झोले में यह रख दिये थे । 


तुम्हारे चले जाने पर पिताजी ने मुझ्त कहा था--जब तुम मित्र 
हो तो बता कर ही दे देना था उसे | चलो जैसा किया ठीक है। पर 
इसमें असावधानी की पूरी गुजाइश बनी रहती है। भीड-भाड़ में 
थैल्ले से कुछ निकालते रहते वे स्लिप भी तो हो सकते हैं । 


तो मित्रवर, कृतज्ञता ज्ञापन करने की औपचारिता को मत छुओ। 


मैत्रीयथार्थ के धरातल पर ही टिकती है। औपचारिकता न दीख 
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वाला, न छू सकने वाला क्षितिज है। मैत्ती धरती मां का वह 

हा स्पर्श है जहां रहते-सहते, पढ़ते-बढ़ते और आदर्श स्थापित करते 

हम । 

तुम्हारा अपना 
--मैं 


--रामकृष्ण के मन में सोचे को मित्र म पढ़ पाया । रामकृष्ण के 
2 "| हाथ से किये को मित्र न देख पाया । रामकष्ण के हाथ से दिये को मित्र 
2 अनुभव न'कर पाया जब अनुभव किया तो कृतज्ञता से भर गया। 
/-0४ पर मंत्री उस अमर सत्य का नाम है जो हृदय में अंकित होकर साँसों 
टी में समा जाती है। सांस के साथ हो प्रवेश पाती है और सांसों के 
४8 आखिरी टुकड़े में हो विसजित होती है। 
0८, एक तया मोड़ : 
थ) र श्री दौलतराम जी, शिक्षा और ज्ञानार्जत के महत्व को सम्यक 
५८९५३) प्रकार से जानते थे। उन्हें अपने पुत्र रामकृष्ण के अध्ययन काल की 
७ उपलब्धि, अम्युदय और विचारात्मक शील सौजन्य तथा विशिष्ट- 
(के 4 विचार पद्धति के विकास से परम संतोष था परन्तु युवावस्था के 
२७-२// भ्रस्कुटित होते-होते, रामकृष्ण के अतरजगत्‌ में एक क्रांति और 
72// उदभावना जन्म ले चुकी थी। अब तक की चिन्तन पद्धति एक बालक 
72 6 / की सोच प्रणाली थी। पिताजी की आज्ञा यहां सर्वोपरि थी । 


| / किशोरावस्था अतीत की सलवटों में समा चुकी । यौवन का 
आगमन हुआ | जीवन के द्वार पर यौवन ने दस्तक दा । अंतरचेतना 
ने एक नया भोड़ लिया | इस मोड़ पर ही सच पूछा जाये तो मनुष्य 
को जीवन-दिशा का निर्धारण होता है। यौवनागमन हो वह संधिकाल 
होता है जहां जीवन में किस प्रकार यतिमान होना है, इसका अंतिम 
और भीष्म निश्चय-निर्णय होता है। 
मैट्रिक पास करते ही रामकृष्ण जी ने कह दिया-“अब मै आगे 
नहीं पढ़ना चाहता । दौलतराम जी के लिए यद्यपि इस निश्चय से 
कोई समस्या पैदा नही हुई । उनके सोचने के अनुसार बालक राम- 


[22| 


के ; ४226-७७: 



































इस 
हुए व आश्चर्यान्वित हुए । उन्होंने इस निश्चय श्रुति के तत्काल बाद 
सोचना प्रारम्भ कर दिया--“रामकृष्ण को सविस दिला दू या सविस 
में रुचि न हो तो व्यवसाय में लगा दू' !” 


दौलतराम जी का ऐसा सोचना रामकृष्ण जी के चिन्तन 
से भिन्‍न था। रामकृष्ण अध्ययन छोड़कर अध्ययन करना चाहते थे । 
शाला छोड़कर शाला में प्रवेश लेना चाहते थे। अपनी अध्ययन- 
शाला का साक्षी या मार्गदर्शक ये स्वयं बनता चाहते थे। इसी का 
नाम तो यौवन है। यौवन वह आहट या आवाज़ होती है जहाँ 
दूसरी सब आवाज़े, पुकार समाप्त हो जाती है। यौवन की पुकार में 
सब पुकार तिरोहित हो जाती हैं। दूसरों की पग-ध्वनि सुनने से न 
यौवन इ कार कर देता है । 


यौवन सर्वोच्च स्थिति पर पहुचे ऋषि की वह समाधि-अवस्था है 
जहां ससार के सारे प्रलोभन, सारी कामनाये लुप्त हो गई होती हैं । 
इस अवस्था में ऋषि आत्मा की आवाज़ को सुनता है। संसार का पूरा 
का पूरा कोलाहल वह मन से नष्ट कर देता है। उसका मत इतना ॥ मर 
सबल हो चुका होता है कि उसकी अस्वोकति-स्वीकृति सर्वोत्कृष्ट 
हो जाती है । 


रामकष्ण जी के जीवन के द्वार पर युवावस्था की ऐसी ही दस्तक 
थी । इन्होने सब कुछ सुनने से इकार कर दिया था। इस समय 
बचपन के सारे सस्कार-सूत्र एक-एक कर बव्याख्यायित हो रहे थे । 
कहना चाहिए--इनके भत्तर में मनीषी, ऋषि जन्म ले चुका था। 
यौवन का आगमन चितनशील ऋषि बनकर आया था। संसार की 
आवाज को सुनने वाला किशोर मन अतीत की ओट हो गया था। 


इनका ऋषि सोचता था -ईश्वर क्‍या है! ईइवर कब प्रकट 
होता है ! मृत्यु क्या है? जीवन क्यों मिल गया ? मनुष्य क्यों है ? 
पशु की आत्मा और मनुष्य की आत्मा में क्‍या अंतर है? मनुष्य 
अन्य आत्माओ से क्‍यों श्रंष्ठ है ? मनुष्य जन्मता है और मर जाता 
है ; इस शाश्वत व्यवस्था के पीछे कौन-सी सत्ता काम कर रही है ? कु है के 
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सत्ता काम कर रही है तो उसकौ रचना प्रक्रिया में सांम्य बयां 
? एक सुविधा सम्पन्न है दूसरा अभाव में दग्ध क्‍यों हो 
? 


--यह सब कुछ इसी तरह कब से हो रहा है? क्या इनमें कुछ 
अन्तर नहीं किया जा सकता ? इसमें एकरूपता साथी जा सकती है ? 
हे एक रूपता कौन साध सकता है ? इस व्यत्रस्था का ध्वंस या नव- 
निर्माण भी हो सकता है? इस नवनिर्माण में क्या कोई शक्ति 
अवतरित होगी ? 

4» ये और इस प्रकार की अनंत जिज्ञासाओं का जन्मोत्सव एक साथ 
| (६ 4रामकृष्ण जी के अन्तर में हुआ | दोलतराम जी के पास इन सबका 

|. / समाधान नहीं था | इसी चितन-प्रणाली में एक समय माँ की शिक्षा 
(६ भी स्मृतिरथ हो आई- बेटा, तू बड़ा हो जाएगा तब तुझे सब कुछ 
समझ आ जाएगा ! इन्होंने अदृश्य मां के सामने अदृश्य भित्ति पर 
एक प्रशनावली लिखकर टांक दी-मां ! तुमने कहा था बड़ा होते पर 
तुझे सव कुछ समझ में आ जाएगा। पर मां, अब तो मैं बड़ा हो 
गया हूं, अब तक मेरी समझ में तुम्हारा समाधान नहों उतरा 


2 2.८ मृत्यु, व॑ राग्य की जननी : 
/ ६ , भारत रऋषि-मुनियों का केन्द्र है। भारत के ऋषि जो पा सके, 


। 


अन्‍मक, फू 


फू दूसरी धरती के मनीषी वह अब तक नहीं प्राप्त कर सके | क्‍यों ? 

कु? भारत का ऋषि आत्मा की आवाज को सुनता है। उस आवाज को 

०24 पकड़ता है । उसी को पाता है। आत्मा की आवाज़ को सुनकर वह 

3 07 जिस ओर अग्रपद होता है, उस तरफ जितने विघ्न या बाधाए 

रे जे उत्पन्न होती हैं उन्हें वह दुकरा देता है ! आवाज़ को पकड़ना उसका 
(३ काव्य होता है। 

दोलतराम जी के सामने विकट समस्‍या थी। रामकृष्ण न जाने 

4 क्या सोचता रहता है। न जाने क्‍यों यह बोलते-वोलते चुप हो गया 

# है। चलते-चलते क्यों रुक गया है ” क्‍या खो गया है ? जिसे आंख 


॥/ /722 गढ़ाकर एक ही जगह तलाश रहा है। यह पहले वाद-प्रतिवाद भी 
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है) 
कर शर्त 


करता थां। जब यह वाद-प्रतिवादों से मुक्त हौ चूका है। कुछ पूछो. 5%# 
तो चुप। कुछ करने को कहो तो चुप। पता नहीं इसकी इस चुप ८6 
में कया उभर आया है। यह कया पाता चाहता है या क्या पा चू का 7 है 
है कि और पाने या करने को सब उत्तर इसके मौन हैं । । हर 


रामक्ृष्ण जी को रुचि रह गई थो आत्मा-परमात्मा, लोक-परलोक के 
देह-देही को चर्चा में । अंतर में अनंत-अनंत प्रश्न उभरते । प्रश्नों के. जद 
समाधान का घूमिल-सा रास्ता दिखाई देता था-वह था संत री ५ 
महात्माओं के प्रवचन-सत्संग । जहां-तहां होते कीरंन-संकीतंन इन्हें 2! 3 
आकर्षित करते । उधर तुरन्त ये उमंगित होकर बढ़ते । परन्तु इनकी ४.३ 
जिज्ञासाओं को क्षणिक समाधान मिलता था तभी ये पुनः अपनी 'मौन' ( 
दुनिया में स्थिर हो जाते । 


पिता दौलतराम जी सोचते ही रहते--“पता नही रामकृष्ण को 
किसने बिमुस कर दिया है क्यों यह मौन रहने लगा है ।” 4 
नी न + 3३ 


विवाह होना आवश्यक है या, अनावश्यक है ? इस पर रामकृष्ण ॥ व, 
ने क्षणभर भी खड़े होकर नहों सोचा था कभी | यौवन के ९ -.४८ 
आगमन ने इल्हें गहरा चितक बना दिया था । मार्गदर्शक ने मिलने ६ 
के कारण इनका चितन स्थितिप्रज्ञता की कोटि मे न पहुंच सका 7 
था । ४ ध 

पिता दौलतराम ने रामकृष्ण की मनःस्थिति पर अपने हितैषी 
ओर मित्रों से प्रसंग उपस्यित कर मंत्रणा की । रामकृष्ण को किस *, # | 


प्रकार सामान्य स्थिति में लाया जाए । मित्रों की मंत्रणा उन्हें पक 
समझ आई | स्वय की भी हितैषियों की भी सुझाई राह पसन्द आई। ५८ 
उन्होंने शोघत्रातिशोत्न रामकृष्ण का विवाह कर देने का निश्चय ८260 
कर लिया । व 


रामकृष्ण को चू कि कोई मार्गदर्शक गुरु तब तक न मिल पाए | न् 
थे। अतः: इनकी इच्छा न होते हुए भी इनका विवाह कर दिया | 
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दौलतराम जी ने निर्श्चितता का अनुभव किया कि अब पुत्र रामे- 
कृष्ण गृही-व्यवस्था में रूचि लेगा। अपने दागित्व को धीरे-धीरे 
8 ५ समझ गा। परन्तु उन्हें यह पता नहीं था कि विवाह ही रामकृष्ण 
| के अंतरघट में निर्वेद भर देगा। 

दो वर्ष के स्वल्प समय में द्वी जीवन-संगिनी, रामकृष्ण के 
मसहाभिनिष्क्मण पथ से दूर हट गई । पत्नि का स्वस्थ हो 
॥ जाना था कि रामकृष्ण के जीवन में वेराग्य का दिव्य द्वार उद्धाटित 
हो गया । 

पिता ने दोबारा विवाह रचाने का जी तोड़ प्रयास किया कितु 
ट् 2, ५ रामकृष्ण के निव्वेद में डूबे विचारों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। 

“/ और एक दिन कहा-पिता जी ! विवाह क्‍या है ? संगिनी क्‍यों आब- 
सै ट2, इयक, अनावश्यक है? इस पर मुझे सोचने का अवसर दिया होता । 
५ आपने शीघ्रता में वह रच डाला परन्तु दोवारा ऐसी भूल को 
दोहराने का प्रयास व्यर्थ है। 

विवाह आप की दृष्टि में बहुत कुछ हो सकता है परन्तु मैं इसे 
बालू के ढेर पर खड़े किये गये भवन से अधिक कुछ नहीं 
मानता । 
बिदेश निमंत्ररा : 
/ नम कर पिता श्री दौलतराम जी के एक विदेशी मित्र थे। तब ब्रिटिश 

हे शासनकाल था। दोनों की मंत्री ब्रिटिश शासन के कारण जुड़ी 
पक थी। एक अंग्रेज महोदय रेलवे विभाग में उच्चाधिकारी थे। तब 
इन दोनों की मैत्री जुड़ी थी और अभिन्‍न मित्रों के रूप में परिणत 
हो गई थी। लाला दौलतराम जी भी तब रेलवे में सविस कर थे। 
अग्नेजीयत मंत्री के नोचे दव गई। विधि-सयोग ऐसा बना अंग्रेज़ 
मित्र को स्वदेश जाना पड़ा । दोनों में पत्राचार होता रहा । 

एक वार श्री दोलतराम जी ने अपने अंग्र ज मित्र को पत्र लिखा। 
4 उसमे उन्होंने रामकृष्ण जी की मनः स्थिति, व राग्य, संसार से अस्य- 
4 9 अनस्कता का जिक्र किया। पत्र का उत्तर इसी तरह आया-- 
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मित्रवर ! 2 %। । 
तुम वहाँ हो और मैं यहां। भौगोलिक दूरियाँ कितनी ही क्यों न £ ८6 
हो जाए । भौगोलिक दूरी बढ़कर और भी आगे से आमे पहुंच जायें 7 श 
कितु हम दोनों के हृदय की धड़कनें एक साथ जुड़ चुकी हैं। सच । रे 
मानना तुम पर किसी प्रकार का कष्ट आता है तो उसका प्रतिबिस्ब 
यहां ब्रिटेन में--भेरे दिल में आईने दिखाई देता है। तुम्हें भी ऐसा गे 
ही अ्रतिभासित्र होता होगा ? रु रे 
तुम रामकृष्ण को लेकर चिंचित हो। किन्तु खिन्‍नता क्यों १, रे 
अनुभव करते हो... ? 
तुम रामकृष्ण को यहां बर्मिघम सिटी (ब्रिटेन) में मेरे पास भेज 
दो । कभी-कभी देश-विदेश भ्रमण भी इन्सान का मन बदल देते में डक 
कारगर सिद्ध होते हैं! और उसका मन हुआ तो कार्य भी मैं यहां पर “५ 
ही सट करवा दूंगा । /#2 
तुम स्वस्थ सानन्द रहो ! 'गॉड' से यह प्रार्थना करता हूं ! 


तुम्हारा हितैषी | *कष ) 


लाला दौलतराम जी ने रामकृष्ण को अपने विदेशी मित्र का पत्र &; 
थमा दिया । बोले--मन हो तो विदेश ही चले जाओ । अपने मित्र हैं! ० फिर ४ 
किसी बात की कमी नहीं रहने देंगे। जैसा मैं वैसा वह । है) 

रामकृष्ण ने पिता की बात को ध्यानपूर्वक सुना और बोले-- / 
“में राम और कृष्ण के देश को छोड़ कर विदेश कभी नही जाऋूगा ! ४ 

रामकृंष्ण जी में यह भी एक संस्कार बीज था जो युवावस्था के 
साथ-साथ ही पल्‍लबित हो चला था। नहीं कहा जा सकता है-- 
इन्होंने विदेश में बुलाने के स्नेह निमन्‍्त्रण को क्‍यों ठकरा दिया था। 
पिता के अभिन्‍न मित्र का निमंत्रण रामकृष्ण के लिए था, वह भी एक 
पितृ हृदय का ही तो निमंत्रण था । 

हम और आप इस अस्वीस्कृति को किसी रूप में ले सकते हैं? ( 
किसतु प्रज्ञापुरुषोत्तम से मैंने वेचारिक स्तर पर इसका उत्तर पूछा तो १ 

























ट के स्पा पे अं की धकए ह् 4) 
ही ३ ई ७-६ ८426 ! ५ | शशि ४ 
कहा--“भारत में क्या कमी थी या है जो मैं विदेश चला 
। यह भारत तपोधन ऋषि-प्ुनियों, तपस्वियों और तीर्थंकरों का 
गे दिश है। ऐसा मैं उस समय भी मानता था। आज के सन्दर्भ में कहे 
तो कह गा भगवान्‌ महावीर जैसी महान्‌ और पवितात्मा का देश 
छोड़कर विदेश जाना निरर्थक नहीं तो ओर क्‍या था ? अगर मैं विदेश 
गया होता तो योगियों के योगी योगिराज गुरुदेव श्री रामजीलाल 
नी म० जैसी महान्‌ आत्मा का चरण सामीष्य मुझे कभी प्राप्त न हो 
४ प्रकता था ? 

*ए दशा शोर हृदय : 

(है करुणा मानव हृदय का वह भाव है जो कभी-कभी अभाव व 
74 ** /वरीड़ा में व्यक्ति को देख कर स्वयं उत्पन्न हो आता है। कभी चिंतन- 
शज-:#गील व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नो के उत्तर में तैरती दिखाई दे जाती 
॥ गे >है। दोनों प्रकारों से किसी भी माध्यम से करुणा जन्मी हो ' प्रश्न यह्‌ 
४) 0३ (खड़ा होता है कि उपजी करुणा ने आपको बरसने के लिए प्रेरित 
/ कह या नहीं। आप वरसे-सरसे या नहीं। पीडित को देखकर भी 
रा करुणा विगलित नही हुए तो समझ जाहए महावीर या बुद्ध, 
३५... या कृष्ण- इनके रास्ते से आप कोसों दूर हैं ! 

/  रामकृष्ण, अपने जीवन में किस प्रकार करुणा विगलित हुए हैं, 





46 स्मृति में उभर आए इस घटना प्रसंग से आप समझ सकेंगे-- 
“3 रामकृष्ण नगर से स्टेशन की ओर भोजनोपरांत परिभ्रमण को 


पक, 
का शु>»- जा रहे थे। रास्ते मे कभी परिव॒य में आया 'कल्ली' मजदूर मिल 
प्‌ ५ गया। सर्दी के दिन थे। ठडी हवा चल रही थी। रामकृष्ण उसको 
'डु८/ देखते ही बोले -“अरे, कल्‍्ली ! 
४) कल्ली बोला - हाँ, वाबूजों ' क्‍या हुकम है ? 
“कहाँ से आ रहा है ' अब तो घर ही जाओगे ।” 
हाँ, मै घर ही जा रहा है ।/ 
कुछ मजदूरी बनी ?' 
>> खाने भर की तो बन ही गई ।' 









बह तो अच्छा है पर इस सर्दी में तुमने तन पर सिवा ८ डा 
झबले के कूछ और नहीं ओढ़ा है। यह ठीक नहीं है। शरोर की: 42/ 2 
के लिए कुछ और भी ओढ़े रहना चाहिए। 4 ५ 
“बाबू जी ! ओढ़ना तो चाहिए पर क्या करु ! पेट के दोनों जू । 
की ओर देखूं तो यह सव कुछ ही पाना बडा कठिन है। जमाने 
देखते हुए रोटी की गुजर हो जाये तो यही काफी “है।” ै 
युवक रामकृष्ण को अपने सवालों का जवाब कल्‍्लो द्वारा व री ध्ज 
सटीक प्राप्त हुभा | मंथन चला । करुणा से हृदय भीग गया । है 
क्गे--कल्ली से मैंने जो कुछ पूछा उसका सचोट समाधान 
दिया । जब मैंने उसे सब तरह से पूछ-परछ कर यह पाया है कि 
मात्र दो वक्‍त की रोटी कठिनाई से जुटा पाता है। सर्दी से बचने 
लिए एक कम्बल भी खरीद सके इतना पैसां इसके पास नहीं जुदजड 
पाएगा । ऐसी परिस्थित में मेरा क्या कते«य बनता है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में छात्र-जीवन में पढ़ी, टालस्टाय की 
हम क्‍या करें' के उत्तर के अनुसार आपके पास दो कोट है तो ए कट 
कोट सर्दी फेल रहे गरीब को पहना दीजिए। आप के पास दो क/बल ०५८) 
हैं तो एक कम्बल उसे दे दीजिए । आप के पाम॒ एक रोटी हैता . ,८ 
आधी रोटी, रोटी के लिए फैले हुए हाथ पर रख दीजिए । (0५८ 
रामकृष्ण जी ने अपने तन पर ओढ़ी हुई शाल उतारो और कल्लोग 
को ओोढ़ात हुये कहा--इस सर्दी में अपने जिल्म को इससे ढको 


तब घर जाओ 
योगिराज जी से प्रथम 7 


'संग-साथ और वातावरण का जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं 
कछ लोग ऐसा कहते हैं | संग-साथ, और मित्र जिस प्रकार के 
बरण में जाते हैं और अपने साथी को ले जाते है, उसका प्रभाव 
पड़ता है कि पूरे जीवन की धारा ही बदल जाती है। 

सहसा निमिषि भर में कंसे सत्य का सुर्ये फूट कर उदय हो 
है। योगिराज श्री रामजोलाल जी म से रामक॒ष्ण जी की प्रथम डर 
बार्ता में पढ़ें । हर 








































रह रे रा रैहटू॑ रामकृष्ण जी का मित्रवर्ग सभी जाति और वर्गों में था। जैन 
फ है रे समाज के समवस्यक भी इनके मित्र थे | एक बार जैन मित्रों में से एक 
4७ मित्र ने कहा --“रामकष्ण ! तुम्हारे प्रश्न इतने जटिल और गहन होते 
न ह हैं कि उनका समाधान हमारे पास नही होता है | यदि तुम कहो तो 
हम तुम्हें एक ऐसे महामुनि से मिलवाते है जो तुम्हारी सभी समस्याओं 
| का समाधान तो करेगे ही साथ ही तुम्हें आएचयं भी होगा कि क्‍या 
/ सचमुच ऐसा त्याग, तपस्या एवं ज्ञनन का प्रभास्वर ज्योति--पुरुष भी 
// हो सकता है ? 
0) मित्रों की बात सुनकर रामकृष्ण जी ऐसे महामुनि के दर्शन करने 
को इम्ंगित हो गये | पूछ बैठे--'कहां जाना होगा ऐसे महामुनि को 
| | पाने के लिए ?' मित्रों में से एक ने कहा-कहीं नहीं। यही बाबरा 
रह ७-4 मोहल्ले में स्थित जैन स्थानक में। 


योगिराज श्री रामजीलाल जी म० अपने अग्रज मुनियों की 
संनिधि में लम्बे समय से स्थिरवासी थे। अनुदिम प्रवचन सत्संग 
का क्रम चल रहा था | जेन--अजेन सभी वर्गों के श्रद्धालु बड़ी संख्या 
में उनको सेवा में उपस्थित होते थे । प्रववनों से लाभान्वित होते थे । 
५.5 रामक॒ष्ण अपने मित्रों के साथ गुरुदेव योगिराज जी के प्रभाम॑ंडल में 
पहुंचे तो सदा-सदा के लिए उनके हो गये । 


4८ (जहां मन अपित हो जाता है वहां मनुष्य के पास अपना कहने को 
३४३) रह भी तो कुछ नहीं जाता । रामकृष्ण के पास भी योगिराज जी के 
#0) प्रभास्वर व्यक्तित्व-दर्शन के बाद अपना कहने के लिए कुछ भी न बच 

” # पाया | कहना चाहिए--योगिराज में जागी श्रद्धा इनके जीवन की 
गा जआ(#, स्थायी निधि वन गई, और इस प्रकार न टूटने वाली एक धारा का 

श७७ महानद बहने लगा | अतः रामकष्ण प्रतिदिन श्री योगिराज जी म० के 
है सानिध्य में जाते और शका समाधान का आनन्द रस पाने लगे । 
#“- ३) इसी क्रम में एक दिन अति उत्साह में उमंगित होकर रामकृष्ण ने 
| पड ॥ अपना भीष्म निश्चय श्री योगिराज जी म० को सुनाया पु रुदेव ! 
4 मैं निश्चय कर चुका हूं, अपना जीवन आपको अपित करने का। 
पर 2 हैं| मेरे पास अब अपना कहने को कुछ शेष नहीं रहा है। 
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गोविणान्न शी णम्न्तीकार नी अद्वाततता. आफ 
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श्री मॉगिराज जी म० बोले-रामकृष्ण ! शिष्यता की प्राप्ति ५६ डा 3220 
तभी होती है जब शिष्य के पास अपना कहने का कुछ शेष नहीं रह #266 
जाता । इससे आगे का सत्य यह है कि तब शिष्य, गुरु की आध्यात्मिक 48 ८ ) 
विरासत का उत्तराधिकारी हो जाता है । परन्तु रामकष्ण यह समझ 
लेना शब्दों में सत्य नहीं 5हरा करता है। सत्य भावों के अमृत घट में || ६ | 
स्थापित होता है। कहा जाता रहा है कि सिहनी का दुग्ध स्वर्णपात्न (६ 
में ठहरता है, शेष पात्र उसे धारण कर सकने में असमर्थ होते हैं। 

शिष्यता ऐसा ही सत्य है। तुम्हारा निवचय स्वणणपात्र साबित हो / 
सकेगा ? रामकृष्ण ने कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया, अपितु £ 
परमशांत भाव से कहा-गुरुदेव ! आपने ही कहा है न कि सत्य को 
शब्द नहीं वहत कर सकते वह भावों के अभृत घट में ही 5हर ३ + / 
सकंता है। जब आपको लगे भावों के अमृत घट में सत्य स्थापित हो ह ज्टः 
चुका है तो तब आहंती दीक्षा का गुरुमंत्र प्रदान कर देना। 


गुरुवर योगिराज जी म० ने रामकृष्ण को कहा-तुम्हारे कहने 
की पद्धति में धैय उत्तर आया है। ठीक है, निरंतर साहचर्य बनाए 
रखों ! जब योग्यता का घट छलकता दिखाई देगा ।। तुम्हें शिष्यता का 
मंत्र भी मिल जाएगा। 

+ + र्क 

रामकृष्ण जी, श्री योगिराज जी म० की चरण-वन्दना करने हर 
दिन आने-जाने लगे । एक दिन योगिराज ने कहा--रामकृष्ण तू 
हमारे वर्ग के अन्य मुनिराजों की सन्निधि भी प्राप्त करो । आचाये श्री / 
काशीराम जी म०, उपाध्याय श्री आत्माराम जी म०, महान संयमी /£ 
श्री बनवारीलाल जी म०, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलाल जी 
मं० | सभी के पास जाओ, दर्शन करो । रामकृष्ण जी, गुरुदेव की 
आज्ञा से अन्य मुनिवरों के संपर्क में भी आने लगे । इस तरह जैनत्व 
इनके भत-प्राण में रच-बस गया। 


अन्य मुनिराजों ने देखा-- श्री योगिराज जी म० के जगाए, प्रति- 
बोधिते शिष्य रामकृष्ण बीतराग मार्ग पर अग्रसरित होने वाले अंतर 
जागरण से परिपूर्ण हैं। इसकी शिष्यता ओडढ़ो हुई शिष्यता नहीं है। 


[3॥] 
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यह वस्तुत; वैराग्य में रचा हुआ, शिष्पमन है । इस 





' बके हुए प्रयास : 

रामकृष्ण जी, श्री योगिराज जी म० के सान्निध्य में न जा सकें, 
इसके लिए अनेक प्रयास घर-परिवार जनों को ओर से किये गये। 
पिता तो इनका पुनः विवाह रचाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे थक गये 
समझा बुकाकर । उनका विदेशी मित्र रामकृष्ण की विदेश आने का 
निमंत्रण दे रहा था | उसकी न सुनी गई । ओर तो क्या समीप मोहल्ले 
में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने अपने ढंग से अपनी बात 
कही । एक दिन उसका घर के समीप से गुजरना हुआ । उसे पता 
चल चुका था-रामकृष्ण फकीर हुआ चाहते हैं। बह बोली-माशे 
अल्ला ! ये जवानी और ये खूबसूरती! फकौर बनकर क्या 
करोगे ? ये दौलत दोबारा मिलनी बहुत मुश्किल है। अब्वाजान 
जैसे कहते हैं, वंसे करो । 


रामकृष्ण ने कहा-बहिन ! मेरा तो विचार यह है--यदि इस 
: जिंदगी को इबादत में लगा दिया जाए तो इससे बड़ी खश-किस्मत 
ओर इन्सान की क्या हो सकती है ! 


अन्य सगे सम्बन्धी मित्र-परिचित ओर स्कूल के शिक्षा गुरु भी 
साधुत्व स्वीकारने की वर्जनायें खड़ी कर थक, चुके थे। पर बैरागी 
रामकृष्ण के निश्चय को बदल पाने में सभी लोगों के प्रयास, थके हुए 
प्रयास ही सिद्ध हुए । 


दीक्षा कब, फंसे ? 


रामकृष्ण, गुएदेव श्री योगिराज जी म० के अ तर जागरण-प्राप्त, 
बैरागी हो चुके थे। प्रा वर्षावास इन्होंने प्रतिदिन आते-जाते 
योगिराज की संनिधि में व्यतीत किया था। बीच बीच में अन्य 
त्यागमूर्ति मुनियों के सानिध्य में भी उपस्थित होते रहे । वर्षावास की 
अवधि पर समय की रेखा फिरी | श्री योगिराज जी म० ने रोहतक से 
विहार किया । रामकृष्ण वैरागी के रूप में योगिराज जी के साथ प्रति- 
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वैराग्य-काल में विहार यात्राओं ने इनके अंतर वैराग्य में और 
भी प्रयाढता ला दी थी। एक बार श्री योगि राज जी म० सहित श्रद्धेय 


श्री मदनलाल जी म० आदि भुनिमण्डल विहार-रत था । पत्थरों व / 


कांटों भरा रास्ता ! तिस पर कड़ाके की सर्दी के दिन ! रामकृष्ण जी 
ने श्री मदनलाल जी म० से कहा--महाराज, मंजिल अभी दूर है। 
कुछ कदम बढ़ाकर चलिये--मंजिल तभी पकड़ में आ पाएगी। 
वाचस्पति जी महाराज बोले--बाबूजी, तुम जूते पहने हो | नंगे पैर 
होते तो तब पता चलता यात्रा का । बाबूजी (सभी मुनिराज इन्हें 


बाबजी कहते थे) ने सुना, मुनिवर की बात को ! ये रुके । जूते-जुर्राब | 


उतारे और सड़क पर रख दिये। फिर कदम बढ़ाकर साथ-साथ 
चलने लगे | मंजिल के करीब पहुचे | किसी मुनि ने पूछा--तुम्हारे 
जूते कहां है? कही भूल आए क्या, बाबूजी ? 


रामकृष्ण जी ने कहा --भूला नही ह। जूते, छोड़ने ही थे, छोड 
दिये | चलते-चलते छोड़ दिये । किसी के काम आए गे । जिसका श्याग 


ही करना हो तो उसके लिए घर, गांव और जंगल एक ही तो बात £ 


है, कही भी छोड़ दिये जाए । 


श्री योगिराज जी म० गांव-दर-गांव होते हुए नालागढ़ (तब का 
पंजाव अब हिमाचल प्रदेश) नगर पहुचे। यात्राकाल मे सन्‍्तों ने 
रामकृष्ण जी के मन को गहराई से समझा । अनेक प्रत्यक्ष घटित 


प्रसंगो ने भी श्री योगिराज जी म० को इस ध्ू व निश्चय पर री दिया 


कि रामकृष्ण की तुरन्त दीक्षा दी जाए! वरिष्ठ संतों ने विमर्श 
कर दीक्षा की सहमति व्यक्त की । पिता दौलतराम जी 
सहित सभी ने इनके दृढ़ निश्चय के सामने अपनी अनुज्ञा प्रदान 
की। 


रामकष्ण जी के दीक्षा के समय राजा-महाराजाओं का युग था । 


तब नालागढ़ के राजा जोगेन्द्रसिह ये। ये महाराजा पटियाला के दोहते | 
थे। राजा जोगेनद्रसिंह जी के खजांची थे--लाला बधाऊमल जी जैन । 
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) ये संतों के अनन्य अनुरागी और भवत थे। इनके पूरे परिवार एवं 
जैन संघ नालागढ़ के अत्यधिक आग्रह से नालागढ में रामकृष्ण जी 
की जिन दीक्षा श्री योगिराज जी म० श्री आत्माराम जी म० श्रों 
मदनलाल जी म० आदि संतों को स्वीकार करनी पड़ी । 


स्थानीय संघ ने पंजाब, हरियाणा के सभी नगरों और दुर-सुदूर 
सभी रथातों पर दीक्षा-उत्सव में आने का नेह निमंत्रण दिया। दूर- 
निकट नगरों से हजारों की संख्या में लोग नालागढ पहुंचे । 


दीक्षावसर पर आचार्य प्रवर श्री आत्माराम जी म०, व्याख्यान 
वाचरपति श्री मदनलाल जी म०, भण्डारी श्री बलवन्तर्सिह जी म० 
स्वामी श्री फूलचन्द जी म०, भण्डारी श्री पद्मचन्द जी म०, प्रसिद्ध 
वक्ता श्री ज्ञानमुनि जी म० आदि मुनिराज विराजित थे । 


रामकृष्ण जी की दीक्षा पर धर्मपिता होने का गौरव ला० 
5. ध्यारेलाल जी जैन (सुपुत्र ला० बधाऊमल जी जैन) एवं धर्मे-माता 
श्रीमती श्ीलादेवी जैन को प्राप्त हुआ । घनन्‍होने ही दीक्षा का सर्व 
ब्यय वहन किया । विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया । 
नालागढ नरेश स्वयं शोभायात्रा में सम्मिलित हुए । अपने हाथों राम- 
कृष्ण जी को हार पहनाया और रुपयों की 'वखेर' करी। 


अस्तु, इस प्रकार उत्साह उमंग व आनंद के क्षणों में !2 अप्रेल 
सन्‌ !938 तद्ानुसार वि० सं. 995 चैत्र शुबला त्रयोदशी (महावीर 
जयंती) के दिन श्री योगिराज जी म० के प्रथम शिष्य होने का इन्हें 
गौरव प्राप्त हुआ । उक्त तिथि से इन्हें योगिराज श्री रामजीलालजी 
म० के शिष्य मुनि रामकृष्ण जी कहा जाने लगा। 


गुरु चरणों में भरद्धापंण : 

गुरु, गुरु है। शिष्य, शिष्य है ! शिष्य जब स्वयं को गुरु मान बैठता 
है ओर गुर की अवहेलना करने लगता है तो उसमे गुरुत्व तो क्‍या 
प्रकट होगा, शिष्यता भी नष्ट हो जाती है । थ रु व्यक्तित्व की अपनी 


गरिमा होती है। शिष्य का अपना वैशिष्ठय होता है! ज॑नाग्रमों मे 
' गुर के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा गया है--' शिष्य, ग्रुरु में 
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गुरुता उगती है। 
शिष्य बोधि-बीज है। बीज का अंकु रण गुरु-करुणा-संपूरित हाथों से 
संरक्षित होता है। गुरु यदि संरक्षण की सुरक्षा प्रदान मही करता है 
तो सहस्नाधिक असुरक्षा की आंधियों में शिष्यता का बोधि बीज जल 
कर भस्म हो जाता है । 


मुनि रामकृष्ण जी का गुरु चरणों में श्रद्धापंण साधु-समाज में 
अद्वितीय उपमान रहा भोर है। इन्होने गुरुदेव को सदेव साधक- 
जीवन की सर्वोच्चता प्रदान करने वाले महनीय पुरुष के रूप में पूजा- 
अर्चा का आराध्य स्वीकार किया । यही कारण है गुरु और गोविद के 
श्रद्धा, समपंण और नतमस्तक होने के प्रसगों पर पुराने सन्त, मुनि 
राम$ष्ण का उदाहरण देकर शिष्य-वर्ग को उत्प्रेरणाएं प्रदान किया 
करते थे । 


सामान्यतः ऐसा होता, देखा जाता है कि शिप्य थोड़ा-बहुत इध र- 
उधर से पसरे-फैले, पलले-फोली में आनुसा गिक योगवश वृष प्राप्तव्य 
को आधार बना कर जन रजन करने में जुट जाते है | गुरु को एक ओर 
अनदेखा कर, छोड बेंठते है। जन-मामान्य का मेला जुड़ने लगा 
कि बस समझ लिया अपने को ५रु से आगे पहुचा व्यक्ति। मुनि 
रामकइृष्ण ने जीवन मे कभी ऐसी भूल नही की । इन्होंने “']रु-गोविद 
दोनों खइ ' में गर्भित आदर्श से आगे गुरु, गुरु होता है शिष्य, शिष्य 
होता है, के यथार्थ को जी कर, ज्ञान, विदग्ध शिष्यों के सामने 
आदश, यथार्थ को प्रस्तुत किया । 


स्थानकवासी परंपरा मे प्रायः शिष्य जब कछ लोगो को जोड़ 
लेने की क्षमता प्राप्त कर लेते है तो समझ लेते है हम ५४रु हो गए। 
मुनि रामकृष्ण जी का कहना है शिष्य गुरु के अनन्त उपकारो से 
विधा होता है। अद्ाई करोड शरीर की रोम राशि गृर_ के उपकारो 
से वि होती है। ऐसी अवस्था में शिष्य गुरु को ओभल कर कंसे 
सकता है। यदि शिष्य गृरु की गुरुता को भुला बैट्ता है तो समभना 
चाहिए उसने शिष्यता को ही भस्म कर दिया गुरुता तो प्रकट होगो 





द्रष्टा आज तक मुनि रामकृष्ण में रहे गुरु के प्रति समपेण भाव 
को और श्रद्धापण को व्यक्त कर ही नहीं पाया है । उनके 
समपंण और भक्ति को नेति-नेति कह कर निषेध तो किया णा 
सकता है परन्तु स्वीकृति का एक शब्द भी वह नहीं कह पाता है| 


समकृण गुरु-भक्ति की आदर्श स्वीकृति में लोकमान्यता को भी मुनि राम- 
2 ) कृष्ण जी एक क्षण में तोड़ते हुए स्थात-स्थान पर दिखाई देते हैं। 
जे गुरुवय श्री योगिराज जी म० के वर्षावास की बिनती के लिए अनेक 
722 स्थानों के संघ-संगठन प्रयास करते थे। उस समय कछ लोग मुनि 
५8 क्री के प्रति निवेदित होते और कहते- महाराज, आप ही हमारे 
4 क्षेत्र में वर्षावास की स्वीकृति दिलवाने में सहयोग कर दीजिए। 
:॥ शिष्य तो बादशाह का वजीर/मंत्री,सलाहका र/सहयोगी होता है। 
उसकी बात पहले मानी जाती है । 

मुनि श्री जब भक्तजनों से इस प्रकार की शब्दावनि सुनते तो 
इनका शिष्यत्व आहत हो उठता था । ये कहते तुम लोगों ने कंसी 
मूढ़ता पाल रखी है । गुरु जेसे उच्चसिहासनासीन विभूनि पुरुषों के 
लिए बादशाह, वजीर, मंत्री जैसे नुच्छ घब्दो का प्रयोग करते हो ! 
मेरी दृष्टि में गुरु, गुरु है। वे ज॑सा चाहेगे करेगे। जेसा इप्ट होगा 
बैसा स्वीकार करेंगे । साधु को साधना व संयम की मर्यादा को भी 
देखना होता है। उन्हें बाक्शाहृत नहीं देखनी है। उनकी दृष्टि में 
वजीरगिरी या दीवानगिरी जैसी कोई वस्तु नहीं होती ।' 


उक्त उत्तर से आप,हम सभी अनुमानित हो सकते है कि भुनि 
रामकृष्ण जी अन्तर्‌ जगत्‌ मे गुरु का क्या स्वरूप था। इन्होंने गुरुदेव 
योगिराज श्री रामजीलाल जी म० की स्‍्तृति सोने, बैठते, उठते, 
जागते चनते फिरते जीवन के प्रत्येक क्षणों में शताधिक पद्य रचनाओं 
में की है। व्यवित, समाज, देश, धर्म, अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा 
आदि के चिन्तन क्षणों के अतिरिक्त कोई क्षण जी कर देखा है तो 
उसमें गूरु-चरणों में श्रद्धापंण किया है । 

साधु/मुनि,ऋषि/योगी भी तो समाज का मार्ग दर्शक प्रमुख 
घटक है। उसे भी समाज व्यवस्थाओं की अनेक रीति और मान्यता 
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हौना 

पड़ता है। अनेक प्रसंगों पर ये देखते सामाजिक गृहस्थ या साधु जन 
किस-किस प्रकार के कार्य करते हैं! ये समझते और आंकते हुए भी 
हस्तक्षेप नहीं करते थे । कभी अनुकूलता देखी तो गुरु-चरणों में मात्र 
निवेदन भर कर देते थे। गरुदेव योगिराज उचित परामर्श पर मोहर 
लगाते है या नहीं इमकी भी ये अपेक्षा नहीं करते थे। इस प्रकार कंवल 
गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर जीना ही इन्होंने अपनी शिष्यता का 
मूलाधार माना है। 


गुरु ने जब भी इन्हें आंख भर निहारा कि ये निहाल हो जाते । 
गुरु को भृकुटि में सलवट पाते तो आत्म-निरीक्षण में डूब जाते-- 
ऐसा श्रद्धापंण और आज्ञा-पालक भाव रहा है इनकी शिष्यता 
का । 


भावात्मक शिष्यता के अतिरिक्त व्यवहारिक शिष्यता के नाते 

भी गुरुदेव इनके तन मन नयन मे किस प्रकार गहरे उतरे हुए थे ? : 
लेखक ने स्वयं देखा है, श्री योगिराज जी म० यात्रा रत होते, गांव- 
दरगाव विहार करते शे । मूनि श्री उनके गांव में पहुंचने से पहले ही 
पहुच जाते । उनके लिए ठहरने की उचित व्यवस्था जुटाते। आहार- 
पानी से लेकर अन्य सभी प्रक्रार की वस्तुगत व्यवस्था करना भी 
इनकी उत्कृष्ट गुरु भक्ति, गुरु-सेवा का असिधारा ब्रत होता था। 
यद्यपि स्वय ल-बे समय से अस्वस्थ होते हुए भी गुरु-सेवा के सम्मुख 
अपनी अस्वस्थता को गांण करके मानते । गुरु-सेवा-भक्ति को 
प्रमुखता प्रदान करते, अनेक बार हम मुनियों ने इनसे निवेदन / 
किया, स्वय योगिराज जी महाराज ने कहा--आप अपने स्वास्थ्य का : 
भी भयान रखा करो ! तो तत्काल इनका उत्तर होता है मेरी स्वस्थता 

और अस्वस्थता से क्‍या तात्पय है। मैं अस्वस्थ हूं तो इसका अर्थ यह | 
तो नही हो सकता कि गुरु-सेवा को ओझल कर दू। गुरुसेवा जितनी 
हो जाय उतनी कम है। अनन्त भवकोटि कर्मो का दहन गुरुसेवा, 
गुरु-आज्ञा और गुरुश्द्धा से होता है। अपनी स्वस्थता और अस्वस्थता 
का गुरुसवा के प्रसंगो पर आई लाते रहने का अर्य है--अनेक जन्मों 
के लिए नए-तए भवकाटि कर्मो का संचय ! 
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गुरु चरणे जीव सातारे पावें' जैसे पद्यों का प्रणयन मुनि राम- 
कृष्ण जेसे गुरुवरणा रविंद नमित कबिद्वारा की अभिव्यक्ति हो हो 
सकती है । 
इसी के साथ गुरु-चरणों में अप्रित प्रज्ञापुरुषोत्तम मुनि रामकृष्ण 
के कवि-हृदय को भो पढ़ चले-- 
पूज्य गुरुदेव की भ्र्चा में हम, 
शाप्रह्न खड़े हैं नतसस्तक । 
० तूमने बोधि-दीप . जलाया, 
$/ भूताथ्थ हुआ मुक्ति-पथ द्योतक | 
झ्रध्येता मुनि रामकृष्ण : 


मुनि होना या शिष्य होना एक ही बात है। जो शिष्यत्व के 
भावों मे भीग चुका होता है वही मुनि कहलाने का अधिकारी होता 
है। जो मुनित्व का अधिका री है वही शिष्यता को जी सकता है। मुनि 
कहने, पर शिष्यता बची रहती हो या शिष्य कहने १२ मुनित्व बचा 
रहता हो ऐसा नही है । 


तो रामकृष्ण मुनि बन चुके थे। मुनि. गुरु का छायानुगामी 
डर होता है , उसका जीवन गृरु चरणों में अपित हो जाता है। गुरु के 
आदेश, निर्देश आकांक्षा और भावना ही शिष्य की आकाक्षा और 
आशा होती है। यू कहना चाहिए -गुरु के लिए जीने-मरने का बत 
/, स्वीकार कर लेना ही शिष्यता, मुनिता हो जाती है उसके लिए। ऐसा 
१. होता है शिष्य का शिष्यत्व भाव । 


, गूरु शिप्य को छूता नही है। अपने प्राणों से उसे स्पर्श करता 
है । ऐसा होता है गुरु। गुरुदेव योगिराज श्री रामजीलाल म० ने शिष्य 
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लि ॥ हे 
ऐ '“#%” प्राप्त कर अभिमान अनुभव किया हो, ऐसा नहीं। उनके योगयुक्त 
जा * । मन-प्राण में रामकृष्ण को भिष्यत्व के उच्चशिखर पर पहुचा देने 


है ५ का शुभ संकल्प तो जागा पर ठहर जाने वाला ममत्व का रेतकणों पर 
/ कक वड़ी होने वाला प्रासाद उन्होंने कभी खड़ा नहीं किया । 

५ “# 6. यही कारण है कि शथ्रा योगियज जी म० ने एक बार मुनि राम- 
(सेल >! कृष्ण से कहा साधुत्व की ऊ चाई प्राप्त करने के लिए तुम्हें धर्म-दर्शन 
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का सू१मता से अध्ययन करना दै। गवेषणापूर्ण अध्ययन कर चुकों, 
तब प्रवचन-मंच पर महावीर या वीतराग-धर्म का प्रतिपादन करना । 
महावीर ने अनेकांतवाद/स्थादवाद का प्रतिपादन किया है। इसके पीछे 
उनके अनंत कैंवल्यज्ञान का सार समाया हुआ है। अनेकांतवाद को 
समझकर जन-जन तक प्रस्तुत करने के लिए सभी दर्शनों का अनु- 
संधित्सु बनकर अध्ययन करना आवश्यक है।' 


गुरुदेव श्री योगिराज जी म० के आदेश को सिरसा स्वीकार कर 
मुनि रामकृष्ण जी मन.प्राण से अध्ययन में लग गये। सर्वप्रथम संस्कृत 
का अ>ययन प्रारभ किया । इस चलते प्रधग में यह बताना आवश्यक 
लग रहा है कि उस युग में महाम्‌नि श्री मायाराम जी म० की शिष्य- 
परपरा में मुनि रामकृष्ण ही पहले अपवाद थे जिन्होंने संस्कृत का 
विधिवत्‌ अध्ययन प्रारम्भ किया था | इनके द्वारा सस्कृत अध्ययन 
प्रारम्भ करने के बाद तो फिर सस्कृत पढने के लिए एक स्वस्थ प्रति- 
स्पर्धा सी उठी थी, साधु समाज में । 


न ना न 


सन्‌ 939 का प्रसग है। रायकोट (पंजाब) में व्या० वा० श्री 
मदनलानल जी म०श्री योगियज जी म० उपा० श्री अमर मुनि जी म० 
एवं अन्य सतो का सथुक्रत चतुर्मास था वहा मुनि रामकृष्णजी ने 
उपा० श्री अमर मृनि जी म० से सस्कृत व्याकरण लघुसिद्धात कौमुदी' 
का अध्ययन प्रारम्भ किया | कवि श्रीजी ने कहा --“रामकृष्ण मुनि ! 
तुम सस्कृत पढ़ना प्रारम्भ कर रहे हो। मुझे तुम्हारी निष्ठा और 
लगन पर गवं है। यह गये तुम सत्य प्रामाणित कर के दिखाना ।” 
यद्यपि कविजी का साधु-जीवन सम्बन्धी कारणों से अधिक सान्निष्य 
नहीं बन सका। परन्तु इसी प्रारम्भिक सस्कृत अध्ययन के प्रेरक, 
अध्यापन के नाते आज भी कवि जी के प्रत्ति इनके हृदय में विपुल 
आदर भाव है। 


मुनि रामकृष्ण जी सस्कृत पढने लगे । थोई ही दिनो में इनका 
या बढने लगा। “वर्चावादी ओर ताकिक “मुनि” के रूप में इनकी 
सबंत्र चर्चा होने लगी अतः तत्कालीन मुनि-परपरा के अन्य वरिष्ठ 
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सहित अनेक मुनियों ने मुनि रामकृष्ण माने 
कर लघ्सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया । वरिष्ठ संत 
जिल्‍्होंने उत्त राध्ययन सूत्र, नंदीसूत्र आदि आगम ग्रथों का पाठ 
प्रतिदित कर लेना अनिवाय माता हुआ भा वे भी 'इकोयणची' का 


ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्कंठित और समर्पित हो गये । 


झ्रष्ययत को बाधाएं और प्रेरणाएं : 


मुनि रामकष्ण का अर्थ है--धुन का धनि मुनि ! गुरुदेव योगिराज 
जी ने इन्हें एक बार सामान्यतः कहा था, ' रामक॒ष्ण मैं तुम्हें उच्च- 
कोटि का विद्वान्‌ मुनि देखना चाहता हूं । मुझे तुम आनन्द उस दिन 
दे पाओगे जिस दिन मेरी योग साधना, मेरे संयम ओर मेरे चरित्र को 
) अपने ज्ञानालोक में विलोक पाओगे। मैं समभू गा--तुम शिष्यत्व 
2, के उच्च शिखर पर आरोहण कर चुके हो। मैं उसी दित अपने 
गृरुत्व को तुममें देख कर योग को परम अवस्था में लुप्त हो 
रहूंगा। 
श्री योगिराज जी म० ने एक बार मुनि रामकृप्ण को यह सकेत 
दिया था तो तभी से इन्होंने आवश्यक दनिक कार्यानतर दस-दस घंटे 
तक अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया । इस क्रम को 8 वर्ष के सुदीर्ष 
काल तक अविराम अहनिश बनाए रखा । 
































मुतिराजों स 


किपी भी भाषा को पढ़ने का इनका अपना मौलिक ढंग था। ये 
कहते--किसी भी भाषा का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तद्‌ 
विषयक व्याकरण के तल को छूना आवश्यक है। व्याकरण पाठी 
यथार्थ परक सौन्दर्य के सत्य को समझ सकता है। व्याकरण- 
बोधी का चित्राकन सिद्धाताधारित होता है। उसका रेखाओं पर 
रंगों का संयोजन, चित्रकला का वह मूलभूत ज्ञान होता है जंसे दूर 
को वस्तु छोटी दिखाई देती है। जसे-जसे व्यक्ति उसके समीप 
पहुंचता है बेसे-वैसे वह स्थूल होती चली जाती है।' चित्रांकन में 
क्या होता है ? चित्र जिस कागज पर अकित है वह सपाट कागज ही तो 
होता है । कितु चित्रकला के सेद्धांतिक आधार पर भरे गए रंग आप 
को अभिभूत कर देते है। ब्याकरण ज्ञान भी यही सब कुछ करता है । 
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भूति राभकृष्ण जी के लिए अध्ययन की प्यास होना हो पर्या 
नहीं होत। था । अध्ययन में जो बाधाएं उपस्थित होती थी उनको 


पीते हुए अध्ययन-रत रहना बड़ी बात थी। इनके युग में योग्य & 
चिट्ठानू का मिलना ही कठिन था। “हस्तिना ताइ्यमानेषपि ने | 


गच्छेत जैन मन्दिरम' के विषदंश से मृक्‍त पंडित का मिलना बड़ा 


दुर्लभ था । ढूंढे से कोई विद्वान्‌ मिल भी जाता तो मुनि रामकृष्ण ( 
जैसे सतक विद्यार्थी को पढ़ा पाना सहज न होता था। एक बार । 
एक पंडित को बुलाया गया। उसने मुनि रामकृप्ण जी से ) 


भेंट-परिचय-चर्चा की । रात के समय एक पत्र लिखकर छोड़ गया 
और बिना सूचना के ही चला गया। पत्र मे लिखा था राम- 


कृष्ण मृनि इतना वुशाग्रबुद्धि अध्येता और ताकिक है कि मैंने ॥ 
अपनी योग्यता और क्षमत। को नापा तो इन्हे अध्ययन कराने में 


अपने को असमर्थ पाया । अतः मैं बिना सूचना दिए ही जा रहा हूं । 


एक ओर अध्यापक के मिलने की कठिताई थी दूसरी ओर उस 


समय साहित्य भी सर्व सुलभ होना दृप्कर था। एक पुस्तक की 
आवश्यकता की पूर्ति महीनों में हो पाती थी । य और इस प्रकार की 
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अन्यान्य कठिनाइयों को लाधते हुए इन्होवे अपनी धुन, लगन श्रम और ४ 


निष्ठा के द्वारा जो पाया वस्तुत: वह अद्भुत एवं अद्वितीय था । 


मुनि श्री के संस्कृत अध्ययन मे पंडित श्री शुकदेव जी पाठक 
(बिहार) तथा श्री गगेश मिश्र (बिहार) का अध्यापन उल्लेखनीय है। 


आठ वर्ष के अनवरत श्रम द्वारा इन्होने सस्कृत, प्राकृत, पालि 


अपभ्र श, हिन्दी, उर्द, फारसी, अग्रेजी, पजाबी और गृज्णती आदि / 


भाषाओ को व्याकरण के आधार पर शुद्ध पढ़ना, बोलना और 
लिखना तो सीखा ही । इन भाषाओं के ठोस बोध के बाद इनके 
साहित्य, छद, न्याय और सभो भारतौय दर्शन, पाश्चात्य दर्शनों का 
भी गहन अध्ययन किया । 


मुनि श्री रामकृष्ण जी ने अध्ययन, सर्वागीण एवं सर्वव्यापक रूप 
से किया । सस्कृत व्याकरण के सिद्धान्त कौमुदी, व्यत्यत्तियाद, शब्द- || 
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शक्ति प्रकाशिका, महाभाष्य के अप्टाह्विक आदि ग्रन्थों का पूर्ण हर 
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था ४. 

/ बिस्तन और मनन के साथ अध्ययन किया । साहित्य-दर्पण, ध्वन्यो- 

लोक, रसगंगाधर आदि साहित्य ग्रन्थों का अवलोकन किया। कलि- 

काल सर्वज्ञ आचाय॑े हेमचन्द्रकृत प्राकृत व्याकरण तथा अन्य प्राकृत 

ग » जा का एवं पाली व्याकरण को गुरुदेव ने स्वयं ही अधिगत 
ए। 


बेद, उपनिषद्‌, पुराण, ब्राह्मण-ग्रन्थ तथा बौद्ध साहित्य को 
सुक्ष्मता से पढ़ा । समस्त जैनागमों का टीका, चूर्णी, निय क्ति, भाष्य 
आदि सहित गम्भीर अध्ययन किया | दशवैकालिक सूत्र, उत्तराध्ययन 
सृत्र, नन्‍्दी सूत्र, आचारांग सूत्र, सुखविपाक सूत्र, तत्वार्थ सृत्र, प्रभ्नति 
शास्त्न इन्होने मुखाग्र किए । , 


4 है षड़दशन का अध्ययन तो सम्पन्त किया ही किन्तु न्याय दर्शन 

का इन्हें विशेष रूप से प्रिय रहा। मुक्तावनी, पचलक्षणी, सिद्धान्त- 

& लक्षण, अवच्छेदक निथु वित, पश्षता आदि न्यायदर्जन के अनेक ग्रन्थों 

को सूक्ष्मता से आत्मसात्‌ किया जैन-दर्शन के ग्रन्थों का अध्ययन 
तो इनक लिए आवश्यक ओर सहज था ही | 


इन सबके साथ आंगल भाषा के शैकतपीयर, वर्डेस्वर्थ, कीट्स 
_ प्लेटो, एरिस्टोरल आदि मान्य दार्शनिको को इन्होंने पढ़ा। रवीन्द्र 











97 4 उद्द भाषा के गालिव, जौक, उकवाल जैसे कवियों का साहित्य भी 
१,8 4 

४८५६ अछूता न रखा । 

॥३/४.. ४58 ् 

५9> राजनीति-शास्त, अर्थ-शास्त, समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, 


4 4 शैक्षणिक ममाज विज्ञान आदि का पठन इनके अध्ययन की विशालता 









रह. इनकी इस निष्ठा, लगन आर परिश्रम को देख कर आचाये 
4 के प्रवर श्री आत्माराम जी म० व्यास्यथान वाचरयति श्री मदनलाल जी 

| म# पर जा कि केसरी थी प्रेमनन्द जी म० प्रभ्ृत्ति मुनिशज अपने मुक्त 
| कणष्ठ से इनकी प्रभसा करते थे आर अध्ययन करने वाले मुनियों को 
है कहते थे. अध्ययन करना दै तो मुनि रामकृष्ण की तरह मेहतत करो ! 





रे 


५६५, नर, न रे [99 
रत एड 


भूनि रामकृष्ण जी ने जो पढ़ा, जो पाया वह इतना विद्वत्तापूर्ण व 
निर्मल है जसे अंजली में भरा हुआ पानी । 


सच भी है-ज्ञानाजंन उसी का नाम है कि आंजुरी में पानी 
भरा है कोई भी देखें । समझे-कही कोई रुकावट या छूपाव होता ही 

नहीं है । 
'ज्ञान का पाचन : 


ज्ञान पाना एक बात है। उसे पचा पाना दूसरी वात है। थोड़ी- 
सी जानकारी हुई कि विनय व नम्जता के अभाव मे ज्ञानरसायन 
मनुष्य को अहंकार के विस्फोटक पहाड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। 
कहना चाहिए--विनय, सेवा और ग््‌रु भक्ति के भाव के अभाव में 
थोड़ा-सा ज्ञान भो मनुष्य को अहंकारी बना देता है। मनि श्री राम- 
कृष्ण जैसे-जैसे अध्ययन करते गये, ज्ञान पाते गये, गृरुदंव योगिराज 
जी म० के प्रति एव अन्य अग्रज मूुनियों क॑ प्रति विनम्न से विनम्नतर 
होते गये । इन्होने जैसे-जैसे पाया वेसे-वैसे ग्रु के प्रति अधिकाधिक 
श्रद्धापण किया । इनके चिन्तन की दिशा ही दूसरी थी । ये प्रतिपल 
अनुभव करते रहते कि मैं जो कुछ पा रहा हूं, पाया है और पाऊंगा 
यह सब गूरु की अपार कूपा का ही तो फल है। ग्र ने जितनी कृपा-- 
वर्षा की है उसके अनुसार तो मुके और भी बहुत कुछ, अब तक 
पा लेना था । महावोर ने अप्रमत्त सूत्र में जो कहा है वह गुरु-कृपा 
होने पर वेसा और उतना म्‌झे पा लेना चाहिए था। मैंने जो पाया 
है वह अत्यन्त स्वल्पतर है । अनन्त संभावनाओं के द्वार अभी बहुत 
दूर है। 
प्रबचतनकार मुनि रामकृष्ण : 


मुनि श्री रामकृष्ण जी म० रोहतक में जन्मे-जाये । यही सलोना 
सरल बचपन बीता । उल्लासों और उमंगों भरा किशोरावस्था आकर 
अतीत में सरक गई । युवावस्था की पद-ध्वनि भी रोहतक में सुनी । 
पिता जी की सान-सनुहार और मां का वात्सर्य भी रोहतक में ही 
पाया । वैराग्य अकुरण भी यही हुआ | वेराग्य के बाद दीक्षा ! दीक्षा 
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कै पदरचात्‌ लगभग आठ वर्ष के सुदीर्ध अंतराल के पश्चात्‌ सन्‌ 946 
का रोहतक में वर्षावास ! े 

आठ वर्ष के लम्बे अंतराल में मुनि श्री रामकृष्ण जी ने समय के 
तेजी से सरकते पलों को पकड़कर किस प्रकार उन्हें सजीव व सार्थक 
किया, इसका प्रमाण है ग्रुदेव योगिराज श्री रामजीलाल जी म० 
की यह आत्म-विश्वास भरी बाणी ! 
“मुनि रामकृष्ण ! यह (रोहतक) नगर तुम्हारी जन्मभूमि है। 


/ तुमने यही वैराग्य पाया था। इसी भूमि पर तुमने अंतर्‌-जागरण 


प्राप्त किया था-आज इसी तुम्हारी जन्मभूमि पर चतुर्मास हो रहा 
है। यहां पर तुम्हे प्रतिदिन प्रवचन तो करता ही है, इसके साथ-साथ 


$ ऐसा जव-जागरण उत्पन्न करो कि सब तुम से प्रेरणा था सकें ।” 


मुनि रामकृष्ण जी ने गरु-आज्ञा को सिरसा स्वीकार किया। 
रोहतक की जैन धर्मशाला के प्रांगण मे प्रतिदिन धर्म-दर्शन, आध्यात्म, 
नैतिक-जागरण, राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्य, शिक्षा और शिक्षा 
में आ गए दोष, विद्यार्थी-जीवन, डाक्टर, वकील, न्याय, न्यायधीशों 
की नैतिकता आदि विषयों पर सारगर्भित एवं विद्वत्तापूर्ण प्रवचनों 
की अजसधारा प्रवाहित करते रहे पूरे वष काल में ' 


प्रवचन करना जैसे मुनि की नियति है । प्रवचन न करे तो उसका 
कल्याण-स्वरूप ही समाज की समझ में ने आएगा । प्रवचन 
देना तो आज मनि आचार में परिगणित हो गया है। प्रायः मुनिजन 
व्याख्यान, प्रवचन, उद्बोधन, प्रेरणा, उत्प्रेरणाए देते ही रहते है । 
मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के प्रवचनों का अपना वेशिष्ठ्य था। 
इनके प्रवचनों म शुद्ध शब्द-प्रयोग, शालीन भाषा, शास्त्रों का गहन 
ज्ञान, व्याक रण सम्मत्‌ ललित-प्रयोग, व्यक्ति परक आलोचना का 
अभाव, विषय का सर्वांगीण प्रतिपादन होता था। यहो कारण है कि 
रोहतक नगर निवासी जैन-अजैन, वर्ग और वर्ण भेद रहित होकर 
मुनि श्री की अनुदिन प्रवचन सभा मे उमगित तथा उललासित हृदय 
से आते थे। घर, मोहल्ले, पड़ोस, व्याप/र-व्यवसाय के आधार पर 
परस्पर विचार भेद हों परन्तु प्रवचन-श्रवण के आधार पर सभी 
लोग भेद-भाव भुलाकर एक मत थे । 
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' उपासना, सत्संग जैसे आत्माम्युदय के प्रसंगीं पर तो सबको एक मत 
हो जाना चाहिए। बाह्य मतभेद वस्तु--आधा रित होते हैं। व्यक्ति 77 2 
हित अहित से बंधा हुआ है । अत: सांसारिक सम्बन्धों को लेकर वह 

विकेन्द्रित भी होगा तो उसका काम चल सकता है किन्तु आत्माम्यु- ७ 
दय, उपासना या सद्मार्य के रास्ते पर चलने के लिए तो सब का ९ 
एक मत होना नितांत आवश्यक दहै। संसार में कुछ केन्द्र ऐसे हैं (है 
जहां मतभिन्‍नता हो ही नहीं सकती । जन्म, जीवन, वेराग्य, मु ) गे पे 
आत्मा आदि विवाद के केन्द्र नहों हैं। इनके सम्बन्ध में सभी 
ओर दर्शनों ने इन्हें निविवाद कंन्द्र घोषित किया है । 

न न न 
गुरुदेव म्‌नि श्री रामकृष्ण जी म० के प्रवचनों में नित्य उपस्थित ४54 
होने वाले रोहतक के सुप्रसिद्ध वकील वाबू साधुराम, बाबू 
लालचन्द एडवोकेट, बाबू रामस्वरूप एडवोकेट, बाबू मोतीसागर 
एडवोकेट प्रभूति वकोलों से मैंने (लेखक) वार्ता कर यह जानना ॥/_ 
चाहा कि आप लोग तो गुरुदेव मुनि रामकृष्ण जो म० के उन [5६ 
ऐतिहासिक वर्षावास के प्रत्यक्ष-दर्शियों में से हैं बताएं कि और किस 
प्रकार की गतिविधियाँ होतीं रहीं तब ? 


उक्त महानुभावों ने अलग-अलग बैठकों में मुझे बताया-मुनि : 
रामकृष्ण जी म० मात्र प्रवचन देकर ही इति-अलम्‌ नहीं होते । समय- ४ 2८ आक 
समय पर गोष्ठियों का आयोजन रखते थे। नगर के गण्य-मान्य 
व्यक्ति और बुद्धिवादी लोगों में विषय निर्धारित कर उनक भाषण ४ 
या लिखित मंतव्य लेते थे | गोष्ठियों के वाद चचित विषयों पर शंका- 
समाधान का समय निर्धारित करते थे। इस प्रकार कहना चाहिए | 
गोष्ठियों को सर्वाग पूर्ण बनाने का सुप्रयास भी करते थे । े 


गोष्छी आयोजित होती तो डाक्टर, वकील, न्यायाधोश, अध्यापक 
और प्रोफेसर लोग निर्धारित प्रश्नों पर चर्चा करते इस तरह 
गोष्ठियों की सम्पूर्ति की जाती थी । 













हे मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के अध्ययन-काल का युग एकप्रकार से 
] है जरऐ विवादों व चर्चाओं का युग था। म्‌नि रामकृष्ण का युग कहना चाहिए 
९ समन्वय, सहिष्णुता, प्रेम सदभाव और सामूहिक अभ्युदय एव 

भाव का युगारभ था। अतः मुनि श्री रामकष्ण जी ने अपने प्रवचन 
में भी भातृभाव, समभाव सभी के प्रति आदरमान के भावों की 
रामकुणा।| जागृति के संदेश दिए । इनका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हुआ कि वैष्णव 
धरम परायण, आर्य समाज की विचारधारा से प्रवाहित व्यक्ति, 
दिगम्ब र- श्वेता म्बर भेदों में बंटा जेन, व्यक्ति वर्ग-भेद को भुलाकर 
प्री इनके प्रवचनों में आते थे | इससे औदार्य और सौहादं की प्रेरणा 
प्तकर उद्ारता और सहिष्णुता के प्रति समित भाव की दीक्षा 
8 जीवन का सच्चा दृष्टिकोण प्राप्त कर वे सहिष्णू और अन्य 
के प्रति उदार भी हुए । 


७. मुनि श्री जीवन की एक मूलभूत बात पर विशेष जार देते थे । 

.५४इनका कहना था--धर्म बदलने की या लेने-देने की वस्तु नहीं है। 

? श धर्म अंतर-जागरण है। अतर्‌-जाग रण दीवारों मे बधी होने वाली 
ठ्छ पर है ही नही । धर्म अमूत ओर अदृष्य है वह बदी नहीं बनाया 

( ग सकता । इसलिए मै कहता हु धर्म बदलने वाला चोगा नही है। 

६२७२४ वह भावों की कदरा में चुपचाप तपरत बंठे तपस्वी का स्वरूप है। 

<7#“// भावों की कंदरा से बाहर धर्म है ही नहों तो बदला क्या जायेगा ? 

ृ 


/ ८ हर्षोल्लास के क्षणो चानुर्मास सम्पन्न हुआ । रोहतक क इतिहास 
का ((ु>5 में यह चुर्मास गौरवमय चतुर्मास था और रहेगा। 


>झांगल भाषा में प्रवचन 


| 
रस प्रवचनों की इस अत खला का एक उल्लेखनीय प्रसंग है-- परम 
। ४ “पूजनीय गुरुदेव योगिराज श्री रामजीलाल जी म० फरीदकोट 
“एक थ [पंजाब] में पधारे। यहाँ के स्थानीय जैन संघ से महाराजा कालेज 
गे मे महावीर जयती का आयोजन किया | इस अवसर पर मुनि श्री 
सह// |रामकष्ण जी म० ने अपना प्रवचन आंगल भाषा में प्रस्तुत किया । 
(४४ 9 उपस्थित बद्धिजीवी लोगों ने कहा- मुनि श्री की भाषा, भाषण- 


कफ 


(02 पद्धति ओर उच्चारण शोष्ठव सभी दृष्टियों से पृष्ट व प्रांजल था । 
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विषय प्रतिपादन तो इनके गहन-गंभोर अध्ययन को सूचित करता ; 2 ८ 


ही है।' 
इस तरह मनि श्री ने अपनी योग्यता, अध्ययन से स्वेत्र जेन- 
शासन की प्रभावना को । 


स्वतन्त्रता-प्रांदोलन श्र सुनि श्री 


समूचे भारत का जन-मानस उस समय स्वतन्त्रता के लिए अकु- 
लाहट से भर चुका था। भारतवष में सर्वत्र नगर, ग्राम और कस्मबों 
में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए देश व्यापी लहर उठ आई थी | उस 
समय भी ज्ञान विदण्धों द्वारा एक प्रश्न उठाया जा रहा था -'बिरुद्ध 


रज्जाइ कम्मे' अर्थात्‌ स्वतन्त्रता-आन्दोलन राज्य विरुद्ध कार्य तो | 


नहीं है ? 

मुनि श्री के सामने भी इस तरह के प्रश्न आये । कितु एक मेधा- 
सम्पन्न व्यक्तित्व ऐसे समय में चप साध कर मौन-पमद्रा धारण कर 
कैसे रह सकता था ? यह ठीक है मुनि-मर्यादा की विधिनिषेध रेखाओं 
में खड़े होकर ही इन्होने स्वतन्त्रता-आन्दोलन में बैचारिक यज्ञाहुति 
दीथी। 


किसी भी जनांदोलन में विशुद्ध विचारों का गाम्भीय र.र तेज ही 
तो काम करता है। विचार-दृनन्‍्य व्यक्ति न अध्यात्म साधना में 
प्रमुख हो सकता है न जन आन्दोलन-आरोहण में अग्रपद हो सकता 
है। स्वतन्त्रता आन्दोलन को आगे बढाने में मुनि श्री ने कहा-- 
जन-जन की स्वतन्त्रता अहिसा का अंग है। यह आन्दोलन महावीर 
के सिद्धान्तों और उपदेशों को भविष्य में अधिकाधिक विकसित 
प्रसारित एवं प्रचारित करने का सुअवसर प्रदान करेगा । अत: जनता 
के लिए जनता द्वारा जनता का शापन प्राप्त करने में स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में तन-मन-धन से सहयोग का अर्थ है अहिसा को मन, 
बचन और कमंत: स्वीकार करता । 

यदि अहिंसा आदि पंचशील की उपासना करनी है तो इस समय 
की आवश्यकता का सत्य यह कि तुम स्वतन्त्नता-आन्दोलन को 


[॥] 






८ 25 2 0. 

























(६ कि 9, 2 8 / 6 हा  स है 
कर र्स्ह् जी €£ पर्णता प्रदान करने में प्री शक्ति से जुट जाओ। “विरुद्ध रज्जाइ 
 कम्मे' की यह दृष्टि नहीं है कि न्याय को छोड़कर अन्याय को स्वीकार 
कर लो! यह गम्भी रता से सोचनें-विचा रने का विषय है कि राज- 
धर्म क्या है? राज-विरोधी कार्य क्‍या होता है। धर्माचरण की 
स्वतन्त्रता को छीनना--उसे छिन्न-भिन्‍न करना सुराज्य व्यवस्था को 
: स्वार्थ में डुबो देना, दूसरे के जीवन को संकट में डाले रखना--ये हैं 
( राज्य विरुद्ध कमें। अन्याय को सहते रहना आत्महत्या अथवा 
/ बेवारिकहत्या है। महावीर न इस हिंसा को सबसे बड़ी हिंसा माना 
माना है। अतः स्वतन्त्ता-आन्दोलन में सक्रिय होना हिंसा नहीं 
अहिसा की उपासना का साम्राज्य स्थापित करना है। अहिसक राज्य 
| की स्थापना को विरुद्ध रज्जाई कम्मे' नहीं कहा जा सकता । 
ह न न हु 
स्व॒तन्त्रता आन्दोलन को आगे बढ़ाने में मुनिश्री और गूरुदेव 
योगिराज श्री रामजीलाल जी म० ने वैचारिक दृष्टि से तो लोगों 
का मनोबल बढ़ाकर उत्प्रेरित तो किया ही, क्रियात्मक रूप से भी 
इस आन्दोलन में योगदान दिया । इस सत्य की साक्षी भरता निम्न 
घटित प्रसंग द्रष्टव्य है-- 


संवत 2003 ! फरीदकोट (पंजाब) ! 


योगिराज श्री रामजीलाल जी म० और विद्वद्वत्त मुनि श्री राम- 

है: के कृष्ण जी म० विराजित थे । स्वतन्त्रता-आन्दोलन उस समय पूरे यौवन 
4 ढ पर था। गुरु-युगल को सदप्र रणा से हज़ारों जैन अजैन गृहस्थों ने 
आन्दोलन को आगे बड़ाने के लिए राष्ट्राभ्युदय के लिए धन अपित 
किया । 


पूरे देश में स्थान-स्थान से सत्याग्रहियों के जत्थे स्वतन्त्रता के लिए 
मर मिटने का ब्रत लेकर बढ़ते जा रहे थे। उस समय फरीदकोट 
शहर में सत्याग्रहियों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई थी। सत्या- 
ग्रही जत्ये हजारों की संख्या में सड़कों और मैदानों में स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के वीरब्रती हो कर डटे हुए थे। उसी समय प्रकृति-प्रकोप 
हुआ । तेज आंधी वर्षा प्रारम्भ हो गई। श्री योगिराज जो म० और 






































पता का मंत्र दिया--“सत्याग्रहियों के वस्त्र भीग चुके हैं। डा 
उन्हें दूसरे बस्त्र दिए जाने चाहिए ।” इस प्रकार गुरु-युगल के 
द्वारा लोगों का उत्साह-वर्बन हुआ । लोगों ने यथाशक्ित सत्याग्रह- 
ब्रतियों का वस्त्र और भोजन पहुंचाये ।” 

इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरु फ़रीदकोट पहुंचे । तत्कालोन 
अधिकारी ने नेहरु तक को एक लिखित आदेश प्रेषित कराया, 
जिसमें नेहरु के लिए नगर-प्रवेश की निषेधाज्ञा थी। नेहरु ने उसकी 
उपेक्षा करते हुए उसे फेक दिया । सत्याग्रही जवानों को पुरजोर शब्दों 
में कहा--“जवानो, देखते क्या हो ? आगे बढ़ो ! ” 

अपने प्रिय नेता नेहरु का संकेत पाते ही, सत्याग्रहियों ने 
निर्षेधाज्ा की सीमा को लांघा। नगर में प्रवेश करते चले गए। 
निषेधाज्ञा का भंग होते हो नगर के प्रमुख स्थलों पर राष्ट्रध्वज 
फहरा दिए गए। सारा फ़रीदकोट तिरंगे भंडों से सन उठा ! 

इस समय कूछ व्यक्तितयों ने यह सोचकर स्थानक के द्वार बंद 
कर दिए, कि सत्य!ग्रही लोग कहीं स्थानक में न घुस आये । गृरु- 
युगल ने देखा, तो तुरन्त लोगों को आदेशित किया और र्त्याग्रहियों 
के लिए द्वार खोल दिए गए। ऐसे मे सत्याग्रहियों में से कुछ लोग 
स्थानक मे प्रविष्ट हो गए। तब मुनि रामकृष्ण जी म० ने कहा-- 
तुम लोग सत्याग्रह-ब्रती हो । अपने उत्साह को संकट की भयंकर 
बला में भी भंग मत होने देना । आगे बढ़ते जाओ । अपने लक्ष्य को 
प्राप्त करो | 

स्वतन्त्रता आन्दोलन के उन जलते-जागते वर्षो में केवल फरीद- 
कोट में ही नहीं, अपितु जहां पर भी गुरुदेव का पदार्पण हुआ, 
वही पर मुनि श्री रामकृष्ण जी म० ने व्यक्तित: स्वतन्त्रता-आन्दोलन 
को आगे बढ़ाने में नवश्रुवकों को उत्साहित किया । उनके विचारों 
को अहिसा और स्वतन्त्रता का महत्त्व प्रतिपादित कर, स्वस्थ बनाया $ 

रोग का श्राक्मरण : 

रोग का आक्रमण होता है। व्यक्ति को आहत करता है, व्यथा 

पहुंचाता है और लुप्त हो जाता है। हम अनुभव करते है--रोग के 














है । लिए ई रहा है, श्र.तिया 

पुरुष भी रोग से युक्त हो भए । कत कभी-कभी इतने प्रगाढ़ व क्लिष्ट, 
निकाचित होते हैं, कि द्रष्टा समक नहीं पाता; सोच-सोच कर भी 
समाधान नहीं ढृढ पाता, कि आखिर परोपकार-रत, शानोपासक, 
संयम, त्याग, वैराग्य-निरत गुरुभक्त भव्य-विमल मन/आत्मा को भी 
किस प्रकार कर्म कष्ट देते है ! 

परम पजनीय गुरुदेव, विद्वद्रत्न म॒नि श्रो रामकष्ण जी म० को सन्‌ 
]948 (सबत्‌ 2006) में 'मैंटल नव सेस! का भयंकर आक्रमण 
हुआ | यह आक्रमण हुआ कं॑से ? इसका भी एक वृत्त है। उसी बृत्त 
को प्रस्तुत कर रहा हूं - 

“ सन्‌ 948 का वर्षाकाल श्रो मदनलाल जी म०, श्री योगिराज 
जी म० का अपने शिष्य मम॒दाय-सहित मालर कोटला (पंजाब) 
स्वीकत हो चुका था। मालेर कोटला से लगभग 5 मील दूर स्थित 
गूजरबाल नगर का जैन-संघ अपने नगर में चातुर्मास्य-हेतु श्रद्धा- 
भक्ति-पूर्ण प्राथंना लेकर आया, गुरुदेव के चरणों में । 

“गूजरवाल-संघ का स्नेहाग्रह पराकाष्ठा का था । वर्षाबास 
स्वीकार कर चुकने पर गृूजरवाल में चातुर्मास्य हो सकने की कोई 
सभावना बन ही नही पा रही थी । उक्त सघ ने प्रस्ताव किया- 
हम विद्वद्रत्न मुनि श्री रामकृष्ण जी म० का वर्षावास अपने नगर में 
चाहते है। सात सत एक स्थान पर वर्षावास बिताए गे । क्‍या हर्ज है 
दो मनि गूजरवाल में भी वर्षावास कर ले | श्री योंगिराज जी म० ने 
संघ के अति आग्रह को ध्यान में रखते हुए मुनि श्री रामकृष्ण जी म० 
के साथ श्री शिवचन्द्र जी म०-सहित वर्षावास की स्वीकति प्रदान 
कर दी । सघ हर्षित हो गया । 

स्वीकृत-वर्षावास-हेतु म्‌नि श्री, गुजरवाल पहुचे। प्रवचन होने 
लगा | मुनि श्री ने इसके पूर्व के वर्षावासो मे जैसे-जैसे कार्य क्रम किए, 
वैसे-बेसे यहां भी आयोजित किए प्रातः प्रवचन, मध्याह्न में कथा- 
वाचन, तीसरे प्रहर युवा पीढी में धामिक शिक्षण, रात्रि में चर्चा-वार्ता । 
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रवचन, धाभिक-शिक्षण, अ'यापन 
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$ मर & ली, 590२७ सतत सकते 
£ पूरा समय जन-अम्युदय आदे काय कर रखा था। 
है पृ षण-काल में तीन-तीन घण्टो के शास्त्र-बाचन, केशलु चन के 
है साथ-साथ अत्यधिक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम के 
है का रणो का संयोजन हुआ । 


क केशलुचन के बाद भिक्षार्थ गए । गृहिजनों ने सयोग से सर्वत्र हो 
0 इन्हे खी र-दध लेने की प्रार्थना की । साधु-मन ! विचार हुआ । कही 
कि आहार-प्रहण में मुके निमित्त-दोष तो नहीं लगेगा ? अतः बिना 
आहार लिये ही लौट आए और अपने दैनिक कार्यों में संलग्न हो 
गण | 

5. जिस समय यह रोग आक्रामी हुआ, उस समय मुनि श्री प्रवचन- 
शत थे । रोग का इतना उग्र प्रकोप हुआ, कि म्‌ ह से एक शब्द बोल 
'/ाना भी दुष्कर हो गया । 

४. मालेर कोटला नगर मे विराजित पूज्य गुरुदेव के पास समाचार 
६. भ्रहुचा | उन्होने तभी सेवार्थ मुनि श्री रणसिह जी को भेजा । रोग की 
/, भम्भीरता को देखते हुए दो-एक दिन के अन्दर ही श्री मदनलाल जी 
।/ भे० व स्वामी श्री फूलचन्द जी म० गूजरवाल पहुचे । 


4... तदनन्तर उपचारार्थ मुनि श्री को चातुर्मास्य मे ही अहमदगढ 
िक्षण्डी लाया गया! मनिश्री का स्वास्थ्य अतीव भीषण कष्ट से 
' झूजर रहा था । चातुर्मास्यान्तर भी वहा रकना हुआ ! मालेर कोटला 


'थै अन्य सन्‍त भी वहा पहुच गए थे । 
























!  गरुदेव की अस्वस्थता लम्बे समय तक चली | महीनों त्तव म्‌नि 
श्री के मुख से शब्दोच्चारण भी संभव न हुआ। 


5 इस भीषण रोग ने मुनि श्री के तन को तो आहत किया, परम्तु 

बल को वह छ न सका । इसीलिए चिकित्सा-हेतु उपस्थ्ति 
भिकित्सक कहा करते थे--इन म्‌नि मे पराकाप्ठा की #हनशीलता 
है। इनका यह मनोबल है, जो इस रोग में अविचल बने है। इनना 
अर नही, अपनी सयम-चर्या मे भो ये पूर्ण सतके बने रहे । 













मियां, जावकों के सहयोग, दौर इस समय में 
दख ने, अनुभव करने में आए, परन्तु मुनिश्री के अन्तर्‌ में सभी के प्रति 
करुणा एवं मैत्नी का भाव प्रवाहित होता रहा । 

लगभग सात वर्ष के पश्चात्‌ गुरुदेव योगिराज जी का हाथरस 
(उ>प्र०) पदारपण हुआ । वहाँ पर वैद्य हरिनारायण जी ने उपचार 
किया, तब मुनि श्री कुछ स्वस्थ हो पाए | 


यह स्वस्थता भी इतनी भर थी, कि म्‌नि श्री 5-:0 मिनट तक 
पुनः प्रवचन करने लगे थे । 
3 इस स्वल्प समय के प्रवचन पर भी, बौद्धिक लोगों का यह अभि- 
मत होता था, कि मुनि श्री रामकृष्ण जी म० 5 सिनिट में इतना 
4 अधिक और गहन कह देते है, जिसे अन्य मुनि घण्टों में भी कह 
/ञ नहीं पाते ! 
८६० गरदेव का लेखकीय स्वरूप : 

_). गूजरवाल (पंजाब) के चतुर्मास्य के पश्चात्‌ मुनि श्री रामकृष्ण 
जी म० का तन अस्वस्थ चलता रहा | तन भले ही बीमार रहे, परन्तु 
मुनि के स्व -प र-कल्याण की सावना तो अनव रत चलती ही रहती है । 
॥ यही कारण है, कि जब भी मुनि जो का शरीर सहयोग देता, तभी 
/ ये समाज-अभ्युत्यान-प रक कार्य में लग जाते । जन-जागरण, प्रतिवोध 
स्वाध्याय, लेखन और चितन में निरत हो जाते । 


उन वर्षो मे ये प्रवचन तो नही कर पाते थे, किन्तु समय-समय पर 
/ ९. अपने विचारों व चितन को लेखन-द्वारा अभिव्यकत करते रहते । 
4७७ गुरुदेव के लेखन को हम तीन भागों में बांठ सकते हैं-गद्य, पथ 
है ' और चितन ! प्रस्तुत में आप गुरुदेव के तीनों स्वरूपों का अवलोकन 
टू 4 करे। 
मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज के लेखकीय स्वरूप पर विचार 
करने पर हमें स्पष्ट लगता है--अंतर्बाह्य की एकरूपता का साधक, 
लेखक, दार्निक, स्थितप्रज्ञ, निस्पृह, आशा, आकांक्षा से दूर और 
कवि, विचारक, चितक--ये सारे स्वरूप एक साथ प्रतिबिम्बित हो 
9 गए हैं, म्‌नि श्री रामकृष्ण जी म० के लेखनों में ! 
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लेखक के लिए कभी-कभी लिख पाना बस से ब्राहर हों जाता है, 
सो कभी न लिख पाना भी उसके बस से बाहर हो जाता है। यानि 
लिखना ही उसकी नीयति बन जाती है।न लिखना, उसके बस से 
बाहर हो जाता है| मुनि रामकृष्ण जी के साथ भी ऐसा ही होता 
रहा है। लम्बे समय की अस्वस्थता ने यद्यपि उन्हें नियमित तो कभी 
नही लिखने दिया, परन्तु उनके सामने यह विकट स्थिति प्रायः ॥९-- ४८ 
आती रही है, कि लिखना उनकी विवशता बनती रही | विवशता गो पं 
के दुरूह क्षणों में उन्होंने जो कुछ लिखा, वह उनके (निबन्ध-खण्ड) ) 
व्यक्तित्व को स्पष्ट प्रतिबिम्बित कर रहा है । उनका लेखन “टेले 
कितना प्रौढ, प्रांजल, गहन, तल-स्पर्शी और अकाट्य है। विचारक / कप 
पढ़कर चितन करेगा तभी पाएगा, कि इनके लेखन का विषय हमेशा # कै | 
दर्शन का दुर्गम बोध ही नही रहा । सामाजिक, ऐतिहासिक जन- 
भोग्य विषय भी उनकी लेखनी के आधार बनते रहे है। इनके लेखन 
को संख्या की शत खला में बांधना चाहें, तो कह सकते हैं, शताधिक ५; ६ 
निबन्ध राष्ट्रीय स्तर के दैनिक, साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित होते 22, | 
रहे । विषयों की दृष्टि से उनका पृथक्करण करें, तो इन्होंने सामाजिक 
विषयों से ल कर चुनाव पद्धति जैसे विषय को भी अपनी लेखनी का 
आधार बनाकर, देश को स्वस्थ दृष्टिकोण प्रदान किया । 


धाभिक जगत्‌ के अधिकार-क्षेत्र मे तो धर्म, दर्शन, इतिहास, 
साहित्य पुरातत्व, मानवता-मूलक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने 
वाले लेखो की बडो संख्या है। मैत्री-संदेश, मानवता का जयघोष, 
महावीर के सर्वोदिय-तीर्थ का लम्बा लेखन विद्वत्‌-समाज मे धर्चा का 
विपय बना रहा । 

इनके लेख विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से गम्भीर और विद्वत्ता- 
'पर्ण हैं। ठोस और सघन लेखन, इनके गाम्भीयें का उद्घाटन करता 
है। भाषा की दृष्टि से विचार करने पर, इनके निबंधों में शब्दों का 
सौष्टव तो है ही, साथ ही संस्कृतनिष्ठ शुद्ध शब्दों का प्रयोग ही इनके 
लेखन-स्वरूप को प्रतिबिम्बित करने में समर्थ हुआ है । 

वार्तालाप में अनेक सुधी पाठकों ने इनसे प्रश्न पूछे हैं--गरुरुदेव ! 
आपके लेख सघन भो हैं, कठिन भी। आप के लेखों को चलते- 
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५ शलते तो पढ़ा ही नहीं जा सकता । कभी-कभी शब्दों के हम अर्थ ही 
६७७ तलाशते रह जाते हैं । क्या ही अच्छः हो आप सामान्य शब्दों के 
.. भाध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति की रूयायित करें । 

ऐसे प्रसंगों पर इनका स्पष्ट उत्तर होता--“छोटे और सामान्य 

शब्दों का प्रयोग म्‌झ से नहीं होता । सामान्य शब्दों में कुछ लिखने 

!। का प्रयत्न करता हूं, तो मुझे स्वयं ही संतोष नहीं होता । मुझे स्वयं 

ही अनुभव होता रहता है, जो कहा जाना था, वह नही कहा गया। 

जो न कहने से काम चल सकता था, वह कहा गया है | जब मन में 
चुभी टीस ही लखन से न मिटे, तो लिखा न लिखा मिद्ठी है । 


टीस का समिट जाना, लेखन का सार्थक सुख है। प्रशंसाओं का 


५ हट नहीं है। बह प्रकाश का स्वय और सामाजिकों का अरुणोदय है। 
९ गुरुदेव का कवि-प्वरूप : 

5 कवि अपने भावों का सम्राद्‌ होता है। कवि का जल्म दरिद्र की 
(06 ४ कुटिया में भी होता है और सम्नाद के प्रासाद में भी। दारिद्य मे 
# जन्मा कवि भावों का राजकुमार या सम्राट्‌ बन जाता है। प्रासादो 
८ 2 का कवि ऋषि वन जाता है । मुनि रामकृष्ण को हम किस कोटि का 
< कवि कहें ? ये सुकुमार भावों के गायक सम्राट्‌ भी है और ऋषि भी । 
+£#, 4, ये सम्राट्‌ इसलिए हैं, कि शव्द-दारिद्रथ इन्हें पसद नहीं। ऋषिकवि 
॥“ऊे इसलिए है, कि भगवत्‌-स्तुति-भक्ति, बैराग्य और निवेद इन्हे प्रिय है। 
/ कवि मुनि श्री रामकप्ण जी म० ने शाश्वत आराध्य पुरुषों की स्तुतियों 
: को संस्कृत ओर हिंदी भाषा मे रचकर नया स्वरूप प्रदान किया। 
कक इनकी नव्य-भव्य कत्यना से कविता सार्थक और जनभोग्य बनी है। 


ज्ः 


रे ५ ६. इस चलते प्रसंग में यह उल्लेख करना भी अनिवायं प्रतीत हो 
5, ४2५९ रहा है, कि चिर अस्वस्थता के रहते हुए भी इन्होंने खण्ड-काव्य और 


ही 
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0 स्फूट काव्यों का सम्यक्‌ प्रणयन किया। स्वतंत्न रचित स्तृतियां, 


2, 
१५३१ प्राथंना और समाज-मुधा रात्मक कविताओं का भी अपना मौलिक 


५०-८॥ मटे पव है। गुरुदेव-द्वारा रचित काव्य-कृतियों की जन-प्रियता ही यह 
! टः प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है, कि उन में शब्द और भावों का 
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अनेक स्तोत्रों का हिंदी में पद्मानुवाद रचना तो महत्त्वपूर्ण है ही. 
परन्तु यत्न-तत्न इनकी मारमिक कल्पनाओं ने उसमें अद्भुतता का 
अवतरण कर दिया, जो भकत-पाठक नियमित इसका रस लेकर छंद- 
लयात्मक पाठ करते हैं, उन्हें पता है, कि मुनि श्री द्वारा रचे पद्मोंमें वे 
किस प्रकार एकात्म-भाव का अनुभव करते हुए रस-विभोर हो 
जाते हैं । 

अपने प्रवचनों में ओर गद्य-रचनाओं में जब-जब भी कविता का 
भ्रसंग उपस्थित हुआ, तब-तब गुरुदेव श्री ने स्वरचित पद्मों का उल्लेख, 
उद्धरण, अवतरण प्रस्तुत कर प्रतियराद्य विषय को रसवत्ता प्रदान 
की । इनकी कविता अनुकरण और प्रतिकृति के दोष-दारिद्रय से 
सवंधा मुक्त और मौलिक है । 
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चितक-स्वरूप : 2) ४ । 
चितक विदव को विभूति होता है। चितक बनाया नही जाता । 22 ४ 
चितक कुम्भकार के चाक में आकार पाती मिट्टी की आकृतियों का /£ 
सेल भी नही होता । चितन जन्मता है। चितन उगता है। मं 
प्रज्ञा-पुरुषोत्तम मुनि श्री रामकृष्ण जी म० जहां कवि और 
लेखक हैं, वहां वे चितक भी है | यू: तो प्रत्येक लेखक और कवि में 
चितन होता है। तभी कुछ लिखा जाता है। लेकिन एक चितन इनसे 
भी ऊपर होता है। वह ऋषि-प्रज्ञा से अवतरित होता है। इसी से 
आध्यात्मिक और दाशंनिक धाराओं का अमृत बहा करता है। 
चिंतन आत्मा की जागृतावस्था है । यही ऋषित्व है, यही मुनित्व 
है। मुनि श्री रामकृष्ण जी म० का चिन्तन सदैव नव-नवोन्मेषगामी 
है । कहना चाहिए--इनके अन्तर से चितन की अजख्र त्रिपथगा 
सेव बहती रहती है । 
ऋषियों या मुनियों के चितन में कालजयी होने का अपोस्षेय 
गुण होता है। वह इसलिए होता है, कि मुनि आंखे बन्दक र, कान बन्द 
कर और अपने मन को अग॒ति बनाकर दुनिया से दूर एकांत में जो 
काल की धड़कनों को सुनकर, देखकर, छूकर अनुभव कर लेते हैं, 
उसके बाद ध्यान खोलकर जग-कल्याण के जो सूत्र देते हैं, उन्हें हम 
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करते और उनमें संस्कार-निर्माण की दृष्टि से, वैज्ञानिक पद्धति से 2 ट ८ 
अध्यापन व शिक्षा का मूलभूत कार्ये करते। नियमित संबोधि-समा ८2८९ 
का कक्षा-सतर पर आयोजन करते । बालवर्ग में बच्चों के मापदण्ड के 2 
आधार पर नवकार मंत्र, सामायिक-पाठ, गुरु-वन्दन-पाठ की संबोधि । 7 
प्रदान करते। युवा-वर्ग में जैनत्व के स्थायी संस्कारों के रोपण 
के लिए पच्चीस बोल, नवतत्त्व बोध, छब्बीस द्वार, तत्तवार्थ-सूत्र का 
विवेचन प्रतिक्रमण की आवश्यकता आदि विषयों को संबोधि देते 
इप प्रकार पीढ़ियों के युग-संधि मोड़ पर उन्हें संस्कारों की दृष्टि गे 
से जैनत्व में स्थिर व दुढ़ तर रखने का महनीय कार्य किया। इस 
क्रम में उल्लिखित माध्यमों को कंठस्थ कराना भी होता था । साथ ही 
उनका नियमित वाचन और आवर्तन भी परिगणित था। अध्येता है । , 
अधिगहीत कितना आत्मसात्‌ कर पाया है, इस दृष्टि से समय-समय ैट/ 
पर प्रतियोगितायें भी आयोजित करते । कभी सामायिक-दिवस, कभी : 
सामूहिक आयंबिल आदि उत्सव के रूप में संयोजित कर उनमें धम्मे- / 
निष्ठा व संस्कारों के बीजारोपण का काये करते रहे । 


इस प्रकार के कार्यो की सर्वाधिक विशेषता यह होती थी. कि [थट 
संबोधि के समय में कोई विद्यार्थी हंस पाने तक के निषेध को स्वीकार 
कर, कक्षा में प्रवेश लेता था | यह क्रम इन्होने लम्बे समय तक चलाए 
रखा । जीद, रोहतक, मूनक, पटियाला, खरड़ आदि विविध क्षेत्रों में 
इनसे संबोधि-प्राप्त गृहि-जीवन मे प्रवेश पा गए पीढ़ियों के दशको में 
खडे लोग आज भी जब-तब मिलते है, तो गुरुदेव का गुण-कीर्तन करते 
नही थकते । उनके मु ह से लेखक ने स्वयं अनेक वार सुन; है, कि गुरु / ३३ 
महाराज ने हम लोगो को जिन सस्कार-बीजो से समृद्ध किया है, ४ 
उन्ही का परिणाम है, कि हम भटकाव के हर प्रसंगों को दृढ़तापूर्वक हैक 2 कट 
ठेल कर अपने धर्म में दढ और स्थिर रह पाते है 

+ः + न 

संस्कारों के इस बीजारोपण के साथ-साथ गुरुदेव ने अपने संपर्क 
में आने वाले युवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भो दी। कई व्यक्ति 
जो लेखक के परिचित हैं, असमय में ही अध्ययन छोड़ बैठे थे, उन्हें ॥ 
गुरुदेव ने संम्प्र रित कर पुनः अध्ययन में लगाया । +े 
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लितन कहते हैं। तो चितन में यह शक्ति सन्निहित होती है. कि वह 
अनन्त आगे आने वाले काल-क्षणों की घड़कनों को पहले सुनते हैं तब 
कहे जाते हैं। मुनिरामकृष्ण का चितन भी ऐसा ही है। आप अनुभव 
करेंगे, कि चितक गुरुदेव ने काल की धड़कनों को सुनकर उन्हें किस 
प्रकार अपने चितन में आरोपित किया है। और वह चिंतन धर्म 
और दर्शन की कैसी अद्भृत परिभाषा बन गया है ! 


चितक मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के चितन-कणों को मस्तिष्क 
में अकुरित होने के क्षण तलाश लीजिए ! आप फिर देख पायेंगे, चितन 
बीजों की जीवंतता ' 

जन-जन के आश्रय, अभ्युदय, तथा सुख को बरसाने, सघन 
् छाया वाले, मधुर रसाल को अनुभूतियों को जगाने वाला कल्पवृक्ष 
है मुनि श्री का चिन्तन ! 


संस्कार-दीक्षा : 


प्रज्ञापुरुषोत्तम मुनि श्री रामड ष्ण जी म० ने पीढियो के भटकाव 
को अत्यन्त गम्भीरता से अपने मानस में आंका। इन्होंने अनुभव किया 
कि व्यक्ति में सस्कारों का वीजारोपण अन्यन्त आवश्यक है । 
जैन-कुल मे किसी भी व्यक्ति का जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं 
है। जब तक उसमें पूरे जोवन को किस प्रकार के ध्रूव विचारो को 
केन्द्र बनाकर जीने का गांभीर्य नही आएगा, तब तक वह पद-पद पर 
भटकाव के रास्तो पर अपने को खड़ा पाएगा और भटक भी जाएगा। 
अतः पीढ़ियों में जो दशकों का वयसधी मोड़ है उस पर सद्विचार, 
सद-आचा र, शुभसंकल्प, सहिष्णुता, निष्ठा, श्रद्धा आदि की अंतः सुखा- 
त्मक हरितिमा नही लहलहाती दिखाई देगी तो पीढियाँ संस्कारों की 
दृष्टि से भटक जाएगी । यही कारण है, कि गुरुदेव ने पीढ़ियो के युग- 
बोध को अपने चितन की निकष पर परख, कतिपय कार्यक्रम निश्चित 
किये । उन कार्यक्रमों मे क्या-क्या करणीय था, क्रमशः उसी का 
उल्लेख किया जा रहा है''* 


श्रद्धय योगिराज श्री रामजीलाल जी म० जहा-जहाँ वार्षावासी 
होते, वहाँ-वहाँ पर मुनि राम कृष्ण युवा-वर्ग ओर बाल-वर्ग को संयोजित 
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आज कितने ही व्यक्ति जो देश-विदेश में इजिनीयर, डॉक्टर 
सम्मानित पदों पर प्रतिष्ठित हैं। वे गुरुदेव की कृपा से ही इन 
मा पदी पर पहुच पाए है। 
नि अर्थाभाव के कारण जो विद्यार्थी अध्ययन छोड़ बैठे थे, उन्हें छात्र- 
वृत्ति दिलवा कर, गुरुदेव ने आगे बढ़ने को प्रेरित किया। बी०ए, 
हा तक के विद्यार्थियों को इन्होंने स्वयं अध्यापन कराया । स्कूल 
ले ज के छात्र जब विषय को अधिगत न कर पाते थे, ऐसे विद्यार्थी 
कस से पहने को आते थे। संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, व्याकरण, 
अल आदि विषय अनेक विद्यार्थियों ने गुरुदेव से अधिगत 
कार 
री नारी-वर्ग को भी गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढाया । जिन 
3१ छात्राओं के माता-पिता रूढ संस्कारों के कारण अपनों बालिकाओं को 
, अधिक शिक्षा दिलाने के हक में नहीं थे, उन्हें समझा कर सम्यक्‌ 
) दृष्टिकोण दिया । 


(६ भौतिकवाद के इस भटकाव के यूग में गरुरेवश्री, द्वारा किया 
जेट "%2/ गिया सस्कार बीजारोपण का कार्य आने वाली मुनि-परम्परा की पीढ़ी 
2297 # भी करे । गृरुदेव आज भी ऐसा सोचते-विचा रते है और मुनियों को 
८0% संप्रेरित करते रहते है। 

सर 
+ ५४») शिष्यता की दीक्षा : 

ह/ शिष्यता बांटी जाती है । गुरुत्व नही । बांटने वाला, लुटाने वाला 
जा &९० गर होता है। ग्रहण करने वाला शिष्य होता है। कछ गृह गुरुमंत्र 


ै ३ देकर शिष्य बनाकर, दक्षिणा की अपेक्षा करते हैं। उन्हें गृह नही कहा 
8५ ! जा सकता | उन्हें भिन्चार्थी कहना सार्थक है। जो लुटाने बैठा है, उसे 
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। प्रभता, सम्पन्त माना जाता है | जो ग्रहण करने को सन्‍नद्ध है, वह 
९८ |दीक्षार्थ है। लुटाने की क्षमता, योग्यता, पर्णता उसमें होतो है, जो 

_. / आर्षवाणी के अमृत में रचा हुआ है। वह कितना ही लुटाए फिर भी 
22 अखूट, अक्षय और अनंत रहता है। उस प्रभता-सम्पन्न महापुरुष को 


(// “हम गुरु कहते हैं। 
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महावीर ज॑ से महापुरुषों के विचारों में जिसके मत का अणु-अणु 





भीगा हुआ है, उसी को अधिकार होता है शिष्यता प्रदान करने का । #“ 42/ 0 


मुनि रामकृष्ण जी ने महावीर और उनकी वाणों को आत्मसात्‌ 
किया । उसे अन्तर्‌ में जीकर देखा । पाया कि यह भमृत अकेले पचाने 
के लिए नही है। इसे हजार हाथों व शत परुखों से बलेर कर, कहकर, 


जो पाया है, उसकी खुशी को, आनंद को लुटाकर उत्सव आयोजित | << 


करना चाहिए । इसी अमर प्रेरणा को प्रसारित करने की दृष्टि से 


गुरुदेव प्रज्ञा-5षो तम मुनि श्री रामहृष्ण जी म० ने महावोर की 0 ४ 


वाणी को सच्चे गुरु! सच्चे देव और सच्चे धर्म की दीक्षा (गुरु 


धारणा) देकर जन-जन को महावीर एवं उनकी जगत्‌-कल्याणी वाणी | श 


में आस्थावान्‌ बनाना शुरु किया | इसी शुभ सकलल्‍प से अनुप्रेरित 
होकर इन्होनें इस कार्य को एक अभियान, आन्दोलन, क्राति, मिशन 
का रूप दिया । 

यही कारण है, कि इन्होंने इस अभियान को असीम बनाया। 
प्रातन और अद्यतन मुनि भी इस कार्ये को करते रहे, परन्तु जन-जन 
में प्रसारित करने का अभियान उन्होंने लनही किया। मुनि श्री राम- 
कृष्ण जी म० ने इम अर्जन-वर्ग में भी प्रभत मात्रा मे किया। जन-जन 
तक महावीर प्ररूपित देव, गुरु-धर्म को त्रिधारा को 'गुम्धारणा' के 
सगम के माध्यम से अजस्रधारा के रूप में अव्याबाध प्रजाहित किया । 
यही कारण है, कि अजैन-वर्ग मे ये गुरुदेव! नाम से अभिहित किए 
जाते है। इसकी “ग्रुरुधारणा' से अभिमंत्रित वर्ग जितना सम्प्रदाय 
व जाति-भद के इन्द्रों से रहित है, उतना शायद अन्यत्र कही देखने को 
मिले ? 

इन्होने 'गरु-धारणा' देते समय यह नही देखा, कि देव-गुरु-धर्म 
में दीक्षित किया जाने वाला, अग्रवाल है, ब्राह्मण है, या कुछ भौर है। 
जाति-कल की दृष्टि से वह जन है, अजैन है, क्षत्री है, ब्राह्मण है। 
जुलाहा है, मोची है, हरिजन है, खटीक है, सवर्ण या फिर अवण्ण है ** 
इनके विमल मानस में बस एक ही लक्ष्य रहा है, कि सच्चे देव, सच्चे 
गुरु और सच्चे धर्म मे व्यक्ति को दीक्षित-शिक्षित किया जाये । 


कतिपय लोगो ने मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के इस अभियान की 
आलोचना भी की। परन्तु आलोचना-प्रत्यालोचनाओं से जो प्रभावित, अ 
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*३/ कम्पित हो जाए, ऐसा इनके अंतर्‌ का साधुत्व नहीं है। इसीलिए 
पे ५८८, हंज़ारों-हजार जन-समृह तक को इन्होंने गुरुधारणा के माध्यम से 
े ४) महावीर की आत्म-कल्याणी वाणी से उन्हें परिचित कराया। उनके 
हुदयों को अहिसा-सत्य करुणा, परोपकार मानवता से आप्लावित 
गतम। किया । उनकी चितन-पद्धति में अनेकात को प्रतिष्ठित कर उन्हे 
सच्चा जैन बनाया। मनुष्यता को जागृत करने का मंगल-कार्य 
! 2 ( किया । इसी स्वीकृत का शुभ परिणाम है, कि ये जहाँ-जहाँ भी गए, 
9४ /)) जाते है, वहाँ-वहाँ पूरे-पूरे दिन जैनों की अपेक्षा शिष्यता-प्राप्त, गुछ- 
धारणा किए अजैन स्त्री-परुषो का जनाणंव-सा उमडता हुआ दृष्टिगत 
होता रहता है। ये जहाँ-जहाँ जाते है, वहाँ-वहाँ अजैन-वर्ग-समूह का 
६ || जनाणेव क्यों न उमड , जब उतके गृहदेव उनके नगर, ग्राम में पधारे 
कट ! 

। इस प्रकार जाति-सेदमाव-रहित निष्पक्ष भाव से इन्होंने शिष्यता 
प्रदान कर पुनः उस वर्ग-समूह से कोई वास्ता न रखा हो, ऐसा भो 
नही । समय-समय पर उन लोगों को बराबर धर्म-सदद्ा प्रेषित कर, 
] सम्पर्क सुत्र बनाए रखा । कतिपय लोगों ने इनक इन महनीय कार्य 
(ध की छुपे तौर पर तो कभी प्रकट रूप में भी आलोचना की। इन्होने 
5! 
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इसे सुनकर भी अतसुना, न सुना इसी लिए किया, कि जिन लोगो को 
जैनत्व की दीक्षा दी है, उनसे समय-समय पर सुचना-माहित्यादि 
, के माध्यम से सम्पर्क बनाए न रखा तो सम्बोधि-प्रदान करने का अर्थ 
# ही क्या रह जाएगा ? मुनि के लिए महावीर ने ग्राम-ग्राम, नगर-तयर 
दम रे में विचरण, विहार करते रहने का आदेश प्रद्यान किया है। उसका 
दर मूलार्थ भी यही है, कि मुनि जिसमे जागरण प्रदान करता है उसे पुन 
पुन: सजग करते रहने की दृष्टि से “गामानुगाम विहरज्जद' का 

छ निदेश दिया है महात्रीर ने । 


र भ् हे | ब्टिके पे 
(७ ऐसे प्रपंगो पर गुरुदेव का दृष्टिकोण भा यही रहा--विश्व जो कहे, 
| कहने दो, महावीर की देशनाओं को आत्म-साक्षी से प्राण-शक्ति से 
१९१४ प्रचारित-प्रमारित करना है । 


गुरुदेव-द्वारा प्रदत्त सवोधि का ही परिणाम है -हरिजन-महिलाओं 
£ ने जैनों के कठिन व्रत (अठाई) तक किए । जो हाथ शूकर आदि पशु- 
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खशी क्या हो सकती है ? इस आनन्द के सामने चुटकी भर आलो- 
चकों को आलो चना में कोई ग्‌ रुता नहीं, वैचारिकता नहीं है, ऐसा 
मान कर चादर को झाड़ लेने की तरह उनकी आलोचनाओं को काड़ ६ 
कर ये अपने कार्य को करते ही चले गए; 


पंजाब, हरियाणा, देहली उत्तर प्रदेश में आज भी देखा जा सकता बी 
है। दशकों के अंतर से जो पीढ़ियां तेयार होती हैं, उनमें गुरुदेव मुनि 
श्री रामकृष्ण जो म० के गुरु-स्वरूप का स्मरण करते, नाम जपते, 
इनके उपकार को स्वीकारते समूह-के-समूह उपलब्ध हो जाएगे। | 
पतित-पावन गुरुदेव मुनि रामकृष्ण : है र७ 
प्रश्न है- व्यक्ति पतित है या कर्म उसे पतित करते हैं ? व्यक्ति 250 
का अर्थ है 'आत्मभाव ! आत्मा का स्वभाव अपतित है। 'परभाव' 
उसे पतित करते हैं। इसी परिभाषा ने एक दसरा प्रश्न फिर खड़ा 
कर दिया--पतन का सम्बन्ध जन्म-जाति से है या कर्म से ! तीर्थकर 
महावीर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था-व्यक्ति, आत्मा मूलतः 
अपनित है। किसी भी जाति में जन्म पतन का कारण नहीं है। बसी 
बात को दूसरे शब्दों मे भी कहा गया है-व्यक्ति को अच्छा-बुरा 
कहने का हमें अधिकार ही नहीं है | अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा 
ओर बुरा कर्म करने वाले को बुरा कहा जाता है, किन्तु किसो जाति- 
विद्येष में जन्म लेता अच्छेपन और बुरेपन की कसौटी नहीं है। 


--यह दृष्टि विश्व को महावीर ने दी | इसी दृष्टि को मुनियों 
ने स्वोकार किया । अयनी मति और क्षमता के अनुसार वे जीवन 
भर इसको ध्याल्यायित करते हैं। परन्तु आश्चय है, कि महावीर के 
जिस दृष्टिकोण को उनके अनुयायी वर्ग ने स्वोकार किया था 
कालांतर में, वह स्वयं जातिवाद के पंक में फंस गया। 


आज जैन समाज भी कितने जाति व उपजातियों के विवर्त में 
फंसा हुआ है। महापुरुष जिस बात का विरोध करते-करते अतीत (४ कि 
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हैं। संत कबीर ने नगरों के गलो-चौराहों और भीड़भरे हाटों में 
चिल्ला-चिल्लाकर जातिवाद का विरोध किया । उनके अनुयायियों ने 


है जातिवाद को अपना लिया । यह केबल कबोर के साथ नहीं सभी 
>नयत महापुरुषों के साथ ऐसा हुआ। 


ऊपर हम महावीर के अछतोद्धार सम्बन्धी एवं जातिवाद के 
विरोध की चर्चा को समझ कर आए हैं। ग॒ढदेव मनि श्री रामकष्ण जी 
म० के अंतर में महावीर के सिद्धाँतों क प्रति कितनी आस्था और कार्ये- 
क्षमता है ? कतिपय घटना ग्रसंगों के माध्यम से हम समझने का 
प्रयास करें और गुरुदेव को दृष्टि को महावीर-सम्मत बनाकर 


(८ निर्मल बनाने का सुप्रयास करें। 


०0 

मुनि श्री रामकृष्ण जी म० देहली के चांदनी चोक स्थित-महावोर 
भवत में रुके हुए थे । परिभ्रमण के लिए बाहर जाते, यह नित्य का 
क्रम था । वहां रास्ते में एक जमादार मिलता, वह सड़क पर झाड़ 
लगा रहा होता, मुनि श्री को दूर से आता देखता, तो झाड़ू लगाना 
बन्द कर देता। मुनिवर जब उसके समीप आते वह सश्रद्ध नमस्कार 
म॒द्रा में खश हो जाता । मुनि श्री जब तक आखो से ओभल नही हो 


४ जाते, तव तक वह निरतर नमस्कार-मद्रा में ही खध्ा रहता । 


मुनि श्री ने देखा जमादार, जाति के प्रभाव व जन्म-सस्कार से 
विद्ध होने के कारणं दूर-दर रहता है। एक दिन मुनिवर उसके 
सामने रुक गए । बोले तुम्हारे मन में सत-चरण-स्पश की इच्छा हो 
तुम चाहो, तो चरण छू सकते हो ! इसमें मुझे कई आपसि न 
होगी । 

जमाद्वर ने मुनि श्री के स्नेह व वात्मल्य से भरे वचन सुने तो 
श्रद्धाभिभूव हो गया। बोला- “महाराज ! मैं जमादार हू। मैं 
चरण छू सकता हू -मुझे पाप तो नही लगेगा ? और आयको भी पाप 
तो नही लगेगा ? 

बिल्कुल नहीं लगेगा । जब तुम सत-च?ण छूना अच्छा समभते 

हो, तो पाप क्‍यों चढ़े गा ! रविदाम व वाल्मीकि संत बन गए थे, तो 
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सुनकर गर्देगेद्‌ हो यया। प्रतिदिन ७ 
मुनिवर के वह अपना काम छोड़कर चरण भेटता और अपने अंतर 2 ५; 
में धन्यता अनुभव करने लगा । अनेक दिन इस तरह बीत गए। (८ £2 
एक दिल मुनि श्री ने अःयन्त आत्मीय भाव से कहा--“मैं तुमसे एक ५ 


बात कहना चाहता हूं। करोगे वसा ?” जमादार तो जैसे खुशियों 


नहा उठा । बोला-महाराज ! क्यों नही ! आप तो हम लोगों के 
कल्याण के लिए हो कहेंगे । -- 


मुनि श्री बोले-- तुम शराब पीना छोड़ दो। मांस खाना तज । 








दो ।' जमादार ने कहा--महाराज ! छोड़ दिया, आज से। पृथ्वी 

माता की सौगन्ध खाता हूं और आप के चरण छूता 

फिर उसने दोनों हाथ कान से लगाए। बोला--आज से ऐसा नहीं | 
करु गा। मैं अपने परिवार को भो ऐसा न करने देने के लिए प्रयत्न- 

शील रहूंगा । 22, 


कु 7 
000५४ 4 
अशोक विहार [दिल्ली] में गुरुदेव ठहरे हुए थे।जिस मकान £ 
में ठहरे थे, वहा सफाई करने एक जमादार आता था। गुरदेव ने एक | 
दिन उसे अपने समीप बलाया। आत्मा-परमांत्मा और सत्संग के 
सहत्व का प्रतिपादन कर उसे शराब-मास का त्यांग करवाया। 
मानव-जोवन का महन्व समझाया, गृरु मत्न दिया। जमादार ने गुरु | रे 
महाराज का चित्र प्राप्त किया । अपने घर में लगाया। अब वह 6॥ रे 
कहता है महावोर स्वामी मेरे आदि गुरु है। महावीर स्वामी ने ह 
अछ्त-उद्घार का पहली बार संसार को उपदेश दिया था। गुरुदेव 4 
श्री रामकृष्ण जी म० की कृपा से मैं भी उनके संघ का सदस्य £ 
बना हूं । 


हरियाणा के जीद नगर में, |975 में सन्‌ गुरुदव श्री वर्षावासी थे। डे 
प्रातः नमे-नर्म धूप में नगर के कोलाहल से दूर १रिअ्रमण के लिए जानता 
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गे 


ग्रोहल्ले की ओर मुड़े । साथ-साथ चल रहे रामू ने कहा -भुरुजी इधर 





९ २३३३ श्वलना ठोक नहीं है, यह हरिजनों, जमादारों का मोहल्ला है ।' गुरुदेव 


रे 

2, ९५४ ने बड़े सहज भाव से कहा--“तो क्‍या हुआ ? हरिजन तो हरिभक्त होते 
न हैं। महावीर ने तो कहा था- मानवता का महानद सभी आत्माओं 
अधीन | में प्रवाहित हो रहा है” इतना कहते हुए हरिजनों के मोहल्ले से 
समक्ष अतीत होने लगे । कुछ वृद्ध हरिजन म्‌नि को आते देख, खाट छोड़कर 

कैट उठे । नमस्कार किया । विनम्नता से बोले-महाराज ! उधर से 

7. 4८६ / पधा रिये, वह रास्ता महाजनों के मोहल्ले का है। 

6 
८८2 





६, 

४ ए मुनि श्री ने कहा--“रास्ता कहीं भी जाता हो। पर मैं इस 
मोहल्ले में तो मात्र तुम्हारे लिए आया हूं /” पलक झपकते-मोहल्ले के 

| /ै सभी स्त्री-पुरुषों की भीड़ जमा हो गई । गुरु महाराज ने खड़ -खड़ ही 
गे प्‌ _/संक्षेप में अहिसा का स्वरूप प्रतिपादित किया और कहा-प्रवचन 

3८६सुनने आया करो । महावीर के सत्संग-सभागार में महाजन और 

) ७हरिजन में भेद नही बरता जाएगा । 

0/३५ मोहल्ले के हरिजन बन्धु और वहनो ने कहा--“हमारे घर-आगन 

आज तो भगवान्‌ उतर आए है |” वे दूर तक गुरु महाराज को 

(छोड़ने आए | 

2//0०० न ४ 

22 2 /' अमी नगर सराय (3० प्र०) में सत्‌ 978 का वर्धावास काल 
/ था | नगर के मुहाने पर एक मोचो की दुकान थी। वह प्रतिदिन 

था 6 गुरुदंव को आते और जाते जब भी देखता जूता गांदना छोड़कर 

48७७ से नीचे उतरता और भूककर प्रणाम करता । जब गुरुदेव, ने 
५५ कि मुनि के चरण कोई भी छू सकता है। मुनि किसी को 












चरण छने से रोकते नही है। वह चरण छूता और कहता महाराज हम 
0०७७ पारियों के उद्धार की भो कोई बात बताइए । गुरु महा राज ने सक्षिप्त 
) ' उत्तर दिया--'प्रवचन सुनने आया करो । औरों को भी सत्संग सभा 
म..१ मे लाना ।' एक दिन लेखक ने देखा-लगभग 30-35 चर्मकार बन्धु 
प्रवचन के समय आए | विछी हुई दरी से दूर कोने में सिमटे से वे 
4षठने लगे। तभी गुरु महाराज ने कहा-- “तुम लोग वहां कोने में" 


नि 
फ्प 
मा 








क्यों बैठ रहे हो ? दरी आने वाले सभी लोगों के लिए बिछाई गई 
है। यहाँ सामने आकर सब के साथ बेठो । यंह महावीर के विचारों 
का सत्संग-स्थल है। इसमे व्यक्ति-व्यक्ति के भेदभाव को मिटाने का 
उपदेश दिया जाता है ।' 


गुरुदेव के आत्मीय वचन में बधे वे प्रतिदिन प्रवचन-सभा में आने 


लगे। 
०00० 

इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर भी ऐसा हुआ। गुरुमहाराज 
का सुधारक-उद्धारक मुनि-मन इधर-उधर आते जाते, गाव की 
पगदडियों पर, स्थानकों से दूर की उपवस्तियों मे हरिजन, खटीक 
धीवर, चर्कार या फिर कोई भी दरद्विता मे घिसता हुआ साधारण, 
व्यवित मिलता जिसे जीवन जगत आत्मा-परमात्मा का कभी विचार 
तक नही आया हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रवचन सभा में आने की 
प्रेरणा देते । एक दिन ऐसा हुआ, कि कुछ अपरिचित लोग प्रवचन मे 
उपस्थित हो गए । स्थानीय जैन लोगो को उनकी वेषभूषा देखकर 
उन्हें अपने बरावर में विद्ाने से भी गुरेज करते अनुभव किया, तो 
मुनि श्री ने तुरन्त उन लोगो को निर्भीके भाव से कहा-- 

यह महावीर के विचारों की समवस रण-सभा है। इसमें गरीब, 
अमीर, धनी, निर्धन जाति, उपजाति का भेदभाव-भरा भ्रम नही है। 
इस पर सभी को अभ्युत्यान करने का समान अधिकार है । 

अस्तु, इस प्रकार गुरुवर मुनि श्री रामकृष्ण जी म० ने हरिजनों, 
खटीको के बाच जा-जाकर व्यक्ति-रूप से शराब-मांस-सेवन न करने 
की प्रतिज्ञाएं समय-समय पर दिलवाई । धीवर, कहार आदि पेशे से 
मछली पकड़ते का धन्धा करने वाले लोगों को अहिसक व्यवसाय 
अपनाने की प्रेरणा दी । हरिजनों को शूकरों व अन्य पशुओं का वध 
करने से रोका | देवी-देवताओं पर पशुओं के बलिदान को रोका 
और उन्हें सच्चे देव का स्वरूप समझाया । 


व्यक्तिश: मुनि श्री ने महावीर के अछुतोद्ार अभियान को आगे 
बढाने में जितना काम किया है, उन सब का उल्लेख किया जाए, तो 
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रह र हा रकथा अनंता' की तरह कहते ही रहो । कार्यों के आंकड़े 
३७७ जुटाते रहो। घटित घटनाओं से पृष्ठ के पृष्ठ अंकित करते रहो, फिर भी 
७५ 'हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता' की तरह समाप्त नहीं हो सकता है, मुनि 

| रामकष्ण का, महावी र-द्वारा चलाये अभियान को अग्रसरित करने 
की दिशा में किया गया कार्य । 

इससे बढ़ कर और क्या उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है ? इस 
अभियान के प्रति कि मुनि श्री ने हरिजन बच्चों में साक्षरता के बोध 
से लेकर नमोक्‍्कार मंत्र का अहरनिश पाठ करवाना प्रारम्भ करवा 
(६ दिया। इस बर्ग को महिलाएं सामायिक उपासना करने लगीं। ब्रत- 
४५४ उपवास भी सामान्य आचारवत करने लगीं । इतता ही नहीं, हरिजन- 
..]] वर्ग को महिलाओं में कतिपय महिलाओं ने अठाई' व्रत तक किया । 
ब यहां एक संक्षिप्त समीक्षा करना इृष्ट लग रहा है। मुनि श्री ने 
गे (६ . व्यक्तित: इतना सब कुछ किया, परन्तु सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, 
१ तो मुनि श्री के द्वारा दी गई प्रेरणा व सम्बोधि के पश्चात्‌ महावीर 
में आस्थावान्‌ बने वर्ग को समाज ने कितना अपनत्व प्रदान किया ? 
० यह एक ऐसा प्रश्न है, कि महावीर को मुक्त आत्मा तक इसका 
' समथन करेगी और कहेगो कि सामाजिकों को भी उन्हें अपनत्व प्रदान 
४ न श करना चाहिए था । 
560 यहां ऐसे तत्त्व तो मिल जाते है जो यह कहते है--मुनि रामकृष्ण 
(2 (/ हर राहगीर, हरिजन तक को धर्माराधन एवं उपवास और आयबिल 
/ 8 * करने को प्रेरित कर देते है। बेचारे वे क्या जानें आयबिल के महन्व 

4०; को । प्रश्न खड़ा है--जो महत्त्व को जानते हैं, वे क्या करते है महावीर 

* के मिशन को आगे बढ़ाने में ? 

समाज प्रम्पुदय 
जूट व्यक्ति और समूह ! 

ये दो अस्तित्व है। समूह या सध व्यक्ति-व्यक्ति से जन्मता है। 
व्यक्ति के बिना समूह का अस्तित्व नही होता। समूह के अभाव में 
कक! व्यक्रित का अस्तित्व तो बना रहता है परन्तु उसका हित समूह में 
पनपता है। समूह की प्रतिष्ठित करने का अर्थ है- व्यक्ति-व्यक्ति 


का हित, किन्तु व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने का अर्थ है-शेष सबका 
[66] 
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अहित । दूसरों के विनाश पर अपने सुख की खेती उगाना अधः:पतन 29 
है 


// 2) 
मुनि श्री रामकृष्ण जो म० ने अपने जीवन में सामाजिक हे 
धामसिक अथवा राष्ट्रीय जो भी कार्य किया, उसमें पहले इस बा । 
विचार किया, कि इस कार्य से लोकमंग ल या समष्टि का हित 

हो पाएगा । व्यवित-हितों को छोड़ कर इन्होंने सदेव समष्टि- 
हित को महत्त्व दिया । 


यद्यपि लम्बी अस्वस्थता के कारण इनका विचरण क्षेत्र भौगोलिक 
दुष्टि से बहुत विज्ञाल तो नहीं है, किन्तु जितना है, उसमें समाज, 
अभ्युदय मूलक कार्यों का अपने आप में एक इतिहास बनता चला 
गया है। 


लोक-कल्याण को ध्यान में रखते हुए, मुनि श्री ने पुस्तकालय 
खुलवाए, डिस्पेंसरियाँ खुलवाई । इसके साथ-साथ कार्यकर्त्ताओं को 
दृष्टि प्रदान की -भेदभाव-रहित होकर लोक कल्याण को लेकर तुम 
चलो । अभावग्रस्त व पिछड़ी जातियों को भी इससे लाभान्वित किया 
जाए। 

'आई-कम्पों की प्रेरणा और संयोजनों के पीछे भी इनका लोक- 
मंगलकारी चिंतन काम करता रहा। यही कारण है कि जेन स्थानकों 
के निर्माण और धर्ंशालाओं के निर्माण की प्रेरणा, पीछे भेद-दृष्टि 
को स्वीकार नहीं किया । जैन स्थानकों के शिलान्यास हुए तब, और 
धमशालाओं के 02% उपस्थित हुए तब, का दोनों प्रसंगों. / 
पर एक ही व्यापक दृष्टि दी ओर कहा -स्थानकों में प्रभुपासना ० / 
होनी शाह । स्थानक सामूहिक हित, अभ्युदय का साधना- 





केन्द्र है । धमंशाला सामूहिक सुविधाओं के केन्द्र होते हैं । 
जिस दिन स्थानकों में भेदभाव की रेखाएं उभर आएगी, उसी. /< है 
दिन इन स्थानकों ओर धर्मशालाओं का लोकमज्भलकारी स्वरूप नष्ट. | सशतम ) 
हो जाएगा । उस अवस्था में ये निर्माण स्मारक, चिन्ह-तो बने खड़े ॥ हते रान्करण ५ 
रह सकते हैं, परन्तु इसमें से लोक-मंगल की आत्मा निकल जाएगी। पक 
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! स्त्ट महत्व का आर स्वेह-सौजन्यता को इन्होंने हमेशा प्रतिष्ठित 
र्वकया । किसी भी क्षेत्र में अहंमन्‍्यता से ग्रसित लोगो के टकराव के 

ग आए, तो हमेशा इन्होंने संघ-हि6त को प्रमुखता देकर उन लोगों 
व्यक्ति रूप से समझाया, कि अहं तुम्हारा कभी कल्याण नहीं 
। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज को साथ लेकर वह 
कक आनन्दपूर्वक जी सकता है। अहूं रेत की दीवार पर खड़ा खंडहर है। 
की फैसमें स्थायित्व नहीं होता । जिस कार्य के पीछे चुटकी भर लोगों का 
4 त गरभित होता हैं, वह ढह जाने के लिए ही है। समष्टि का हित 
ट् का के पोछे गुम्फित होता है, वही कार्य स्थायी महत्त्व की कोटि 
आता है। अत व्यकित-हित का दृष्टिकोण त्याज्य है। हेय को नही 


८/+ रे आब 





की अपनाओं । 
/६ 5 विग्रह पूरे भारत को समस्या है। जैन समाज विग्रह से अलिप्त 
पे है। संख्या में स्वल्प होकर भी उसमें पारस्परिक इन्द्र प्रतर॒र- 


ऐ५ (एमात्रा में विद्यमान है। दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकबासी, तेरापथी 

आदि समुदायों मे तो वह विभकक्‍त है ही । इन समद्गायों के अनुयायियो 

(ले भी परस्पर मतैवय नहीं है। इस चर्चा मे स्थानकवासी समाज 

(6४ लेकर कुछ सोतजरे-स्थानकवासी समाज के अधिकाश क्षेत्रीय 

रु 43 मे दो दो दल पनपते जा रहे है। परस्पर खीचतान बनी 
ती है। 


/£” ,, गुरुदेव विद्वद्वत्न मुनि श्री रामकष्ण जी महाराज, जहां-जिस 
; ४६ स्थान पर पधारते है, वहाँ समन्वय का सन्देश लेकर जाते है। कितने 
” जलती स्थानों के कलह इन्होंने मिटाए हैं। अपनी प्रतिष्ठा की अभिवद्धि 
४“ “के लिए इन्होंने वैमनस्य को कभी प्रोत्साहन न दिया । 


है ४ इस चर्चा में यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है--कि अनेक टूटते 
गा इनकी सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर अचल हुए है। यही कारण 

कि यूरुदेव के चरणों में आज साम्प्रदायिक भेदभाव को विस्मत 
कर सभी वर्गो के, सभी जातियो के लोग पहुंचते है । गुरुदेव के चरणों 
समन्वय का अद्भुत संगीति लगती है जिससे समाज एवं राष्ट के 





है का सुमधुर स्वर प्रस्फूटित होता है। 
) 2, [68] 








४3 
मुनि इस धरा पर जीने वालो अद्भुत सत्ता है। उसका पूरा 
जीवन ही जगत्‌ की आंखों में उलटा है! गृही घर बनाने, बसाने व डॉ) । 
सोचते-सोचते थक आया है। साथ ने हमेशा हो कहा है-“जो घर 4 ५ 
फू के आपनो चले हमारे संग ।/ कछ इसी तरह का घटता चला जाए 6६ 
रहा है गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के जीवन, साधना, त्याग, र 
बैराग्य और सघ संगठन के सम्बन्ध में भी । भारत के एक सच्त ने £/20७ 
कहा- 47 


3 हि 

न काहू से दोस्ती, न काहू से वर ! 5 

गृरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के सन्दर्भ में हम इसे कहें तो हे! । 
| 

ऐ 


अपना मंडन चाहे व कीचड़ से सना हो क्‍यों न हो, अन्य का रा 
कर्ण 


यूः कहँगे-- "2 
5 42 
सब काहू से दोस्ती, न काहू से वैर । / 
खंडन-चाहे वह संयम से मंडित ही क्‍यों न हो--साधुत्व नहीं हो । 
सकता । साधु संघ-बद्ध हो तो उसमें साधुत्व घुला हुआ है और संघा (९२.४ 
मुक्त हो तो उसकी साथृता धूलि-भूसरित है । यह अहंकार-बोध है । रे 
अहंकार-बोध, सावृत्व के शित्तर तर उसे आरोहण करने से राकत 2) 
है। हमेशा उसे भूल ठित करता रहता है । >> ! 
सहना साथता है। कहना असहनशोलता है। असहनशीलता की £ ५५) | 
विजय का इतिहास है साधु । महावीर ने संचित को सहा | सहते | 
रहे  सहते रहे । [2 वर्ष तक सहा, तब संचित खत्म हुआ । साधु को ९ 
तो न जाने कितना सहना है। कहना नहीं है । सहना साथु की (2८ ४ ध 
वरेण्यता है । था 
सांधिक प्रसंगों पर गुरुदेव म्‌नि श्री रामकृष्णजी म० सहज भाषा मीन ॥ 
में एक बात कहते हैं, जब किसी ने कभो कहा, आप संधस्थ हो जाइए | रामकुण| 


४, 
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तो वे सोचते हैं-संघ-शंगठन । के 
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वषमता मिटे, एक व्यक्ति दूसरे 
के समीप आ जाए, इसके लिए संघ-संगठन की आवश्यकता होती है । 
राग-देष को मिटाना साधुत्व का सत्य है। 

यह सत्य गरदेव के जीवन में सहज उपलब्ध है | फिर 
भी इस प्रसंग के उपस्थित होते, यह कहना अप्रासंगिक 
नही लग रहा है कि संघ-युक्तता और संघ-पृथकता, इन दोनों में ही 
इनकी रुचि न रही ! इस पर इन्होंने कमी ठहर कर सोचा तक 
नही ! ऐतिहासिकता के नाते पाठकों को परिचत करवने के लिए 
कुछ तथ्य कहूं--संघ-पृथकता इन्हें व शानुगत प्राप्त हुई है'। महामुनि 
श्री मायाराम जी म० के मुनियों ने श्रमण-संघस्थ होने-/ रहने और म्‌नि- 
संगठन बनाने के प्रयास किये। यह अपने आप में एक इतिहास है । 

मनि श्री रामइ ष्ण जी म० नव गठित श्रमण-संघ में रहे तो 
अग्रजों की छाया मे | संघ पृथक्ता स्वीकार की तो अग्रजों ने । मुनि 
रामकृष्ण जी तो पूरी तरह 'सब काहू से दोस्ती न काहू से बर' के 
ज्योति-पुरुष मुनि है । 

कालान्तर में महामुनि श्री मायाराम जी म० के मुनियो ने अपना 
अलग अस्तित्व बनाया । वे सघ से पृथक हो गए। 

ग्‌ रुदेव मुनित्व को मानते है। मुनि को आदर और सम्मान देते 
* है। क्योकि मुनि मात्र का मान ही उनके स्नेह और अपनत्व का 
भाधार है। 

साधक ने जिस साधुत्त की धरा पर चरण रखे हैं वे सबलता 
से स्थापित हुए हों, कभी पीछे मुड कर न देखा जाए। सर्देव आगे 
बढ कर 'स्व' स्वरूप की ओर गतिमान हुआ जाए | सध-बद्धता एक 
दूसरो के प्रति जब चित्त में द्व ष, सत्ता का अह उत्पन्न करने लगे, 
कह तब वह मुनि धर्म मे सहयोगी सिद्ध नही हो पाती । गु्ददेव मुनि श्री 
रामकृष्ण जी म० का कहना है-सघ-युवतता मे ही मुनित्व है, 
यह भी सत्य नहीं है और सघ मुकतता में ही मुनित्व है, यह भी 
सत्य नही है। मुनित्व आत्म-धर्म है। जो जहां जिस आस्था में उसकी 
साधना कर ले, वह ही निश्चय में महान है। उसकी धन्यता को 
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स्वीकारा है के / 
है। जो संघस्थ हैं, साधना निरत है, उनकी महानता में कोई कमी शट 4 22 
है, ऐसा भी नहीं है । 2 4४ ! 
गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी म० ने जब देश व्यापी एक लहर £- 
आई थी, संगठन और संघस्थ होने की तो इन्होंने अपनी मान्यताओं 
के आदर्श आलेसों द्वारा लम्बा लेखन कर, सुझाव भी प्रस्तुत किए है 
थे। तब इन्होंने जो आज संघ में समस्या बन कर घटित हो रहा है, 
इसका आलेख किया था । ग 
अस्तु, मुनि रामकृष्ण संधस्थ है' नही हैं। ये संघ-मुक्त है। नहीं 2 
है इन्होंने न संघ-प्रवेश लिया न संघ-प्रवेश तजा । अत: एक लम्बा | 
काल वर्तमान से अतीत बनता चला गया और तभी से इन्होंने एक ॥ 
ही नाद प्रति ध्वनित किया--समत्व मे मुत्तित्व रहा हुआ है। रा 
तो इस शीषंक के तले संघ के बारे में कहने को एक ही बात ० 
रही आती है, वह यह है कि नीति सम्बन्धी कुछ कारणों से श्री मदन 
लाल जी महाराज व योगिराज श्री रामजीलालजी म० ने अपने- 
अपने शिष्य वर्ग सहित श्रमण संघ से पृथक रहने की घोषणा की थी। /(+, 
श्रद्धय श्री मदन लाल जी महाराज के स्थर्गवासी हो जाने पर सघ से & 
पृथक हुए इन सभी मुनियों ने गरुवतर्य योगिराज श्री रामजीलाल जी 
म० को अपना म्‌नि सघ प्रमुख स्वीकृत कर उनके सान्निध्य में अपनी 'ेरेश 
सयम यात्ा प्रारम रखो । 8 
आज दोनो ही पुरुषोत्तम मुनि नही है। गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण 
जीम० न संघबद्ध थे। न संघ मुक्त हुए। संघत्व जैसे अनाम व्यक्तित्व (५ 5३ 
सम्पन्न मुनि श्री मौन अपनी साधना मे लगे हुए है। सघस्थ होने पर १*४ 
साधुत्व में कोई अलोकिकता तो उतर नहीं आएगी । साधना 
का सत्य पाने के लिए न संघ-प्रवेश अप॑ क्षित है, न संघक्तता ' 


मुनि श्री रामकृष्ण जी म० को साधना मे रहते संयम को जीते ८ 3! 
और साधुता को पाते--कही भो उन्हें आवश्यक-अनिवायेता अनुभव मा 
ही नही हो पाई कि वे सघ-प्रवेश या संघ-मुक्तता के सम्बन्ध मे सोचे ॥ मेन 
और कालक्षेप करें । रह रामकुषा 
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स्छ 

सयम एक दृष्टि है। संयम ज्ञान का नेत्र है। दूसरे शब्दों में संयम 
जीवन का एक सक्षम व सबल दृष्टिकोण है। संयम वह दृष्टि है, 
जहाँ विष अमृत हो जाता है। 

मत का संयम बचत का सयम काय का संयम। ये तीन संयम 
सध जाने पर विधिनियम और वर्जताओं की दोवारे स्वयं अपना अर्थ 
खो देती हैं। वे खडी रहें तो रहे और भूसात्‌ हो जाये तो कया ? एक 
ओर तरह से कहें उनकी अथंवत्ता नष्ट हो चुकी होती है जब त्रिविध 
संयम साधक के अन्तर और बाह्य में साकार हो जाता है तब कोई 
क्रिया हो हो नही पाती जिसे अप्॑यम कहा जा सके । 

शास्ता महावीर ने कहा, मन के पार, एक मन है। संयम के पार 
भी एक संयम है। बस, संयम जब घटित होता है तो साधक के अतर- 
जगत्‌ और बाह्य जगत्‌ को सराबोर कर देता है। तब विधि, विधि 
नहीं रहती । निषेध, निषेध नहीं रहता। सयम का दृष्टिकोण 
आचार संहिता की बाट में नहीं खड्ा रहता कि कोई साधक को 
सरकने को कहे तो वह सरके ! खडा रहने को कहे तो खड़ा रहे । 
संयम की साकारता में वह स्वयं विहरित होता है। संयम की 
साकारता में ही विसजित होता है। ध्यानस्थ होता है । 

साधक मुक्त ओर अप्रतिवद्ध विहग है। महावीर ने स्वयं साधक 
को अप्रतिबद्ध विहगचा। री कहा है| 

प्रश्न यहां यूं खड़ा हो रहा है कि विहग है जब साधक तो 
विधिनिषंधों का क्या मूल्य रह जाता है स निःसदेह कोई मूल्य नहीं 
रह जाता परन्तु विहगाचारी में सयम का दृष्टिकोण आ चुका है या 
नही ” विवेक की आख का उधइ जाना ही सयम है| संयम को आख 
में जो झलकता है वही अमृत है। सयम उस गति को या शक्ति का 
कहते है जिसमे होती न दिखाई देने वाली गति भी होती है स्थिरता 
भी होती है और न दिखाई देने वाली शक्ति भी होती है। मयमी 
चलता है तो चलते-चलने खड़े हो जाने और खड़ा होता है तो निर्णय 





' की वह क्षण भी घटित होता है, जब पीठ मोड़कर वह पोछ की ओर 


गतिमान हो जाता है । 
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तप का स्वस्थ दृष्टिकोण है आपके पास तो आप संयमी हैं। तप ड 4८2) 
क्यों करता है। तप क्‍यों न किया जाये ? तप शक्ति संतुलन १20 ५ 
पूर्वक करना चाहिए इस समझ का नाम संयम है । ३ 

बचन बोलते समय यदि यह समझ बनी रहे कि मेरे कहे से सम्मुख- | 
स्थ व्यक्ति का हृदय तो नहीं दुख आएगा ? तो संयम उपस्थित है।४ 
बोल तो गए पर मान-मर्दन जन्म गया है अन्दर तो शरीर से शरीर 
का भले मर्दन न हुआ हो परंतु असंयम तो आ ही गया । 


मन एक ऐसा दपंण है जहां संयम और असंयम के हजार-हज़ार रे 

का अपने आप अकित एवं प्रतिछवित होते हुए दिखाई दे जाते 
। 

संपम आत्मा को पहचान है। आत्मा की पहचान जहां है वहां 
संयम है। संयमो है | गुरुदेव मुनि रामकृष्ण कहते है संयमी में ४ 
वह निर्णायक शक्ति होती है कि वह मन को आदेशित करता ££# 4४ ८८ 
है तो उसके आदेश पर इधर मन थमकर ठहर जाता है इनके निर्देश 
पर ! आपका मन दोौड़ने-दौड़ते कहने पर ठहर सकता है तो आप 
भी संयमी हो सकते हैं । 

संयमी होने की एक परख है-आप तनावग्रस्त हो जाते हैं तो चऋ 
संयभी नहीं हैं। संयोग और वियोग के मिलने-विछ ड़ते से आप जीना- | कै 2 
मरना सार्थक मानते हैं तो गुरुदंव मुनि रामकृष्ण का कहना है 
संयम की मंजिल तुमसे कोसों टूर है। दरी मिटा दीजिए विवेक की 
आँख खोल लीजिए बस हो गए संयमी । 


विवेक के उजले रास्ते में संयम से भेंट होती है।अविवेक अधेरे ५ 
के असंमय से भेटता है। वह निरंतर अंबेरे मे तुम्हें घसीट ले जाएगा 2 
विव क प्रकाश की भेंट है। अविवेक अधेरे की भेंट है। संयम 
की मंजिल पर पहुंचने के लिए विवेक से मैत्री करनी होगी ! 


विवेक से मंत्री का अर्थ है--संयम को पारांत तक पा जाना ! 
संयम का पारांत पा लेने पर क्या विधि-निषेधों के सभी अर्थ नहीं खो 
जात ? 
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पे ॥ ५) साधक सो रहा है तो असंयमी है--ऐसा नहीं है। साधक का 

हैं सोना भी संयम को पाने के लिए हैं, संयम को जीने के लिए है। 
उसका बोलना प्रभु-स्तुति तभी बनता है जब वह अ तर की स्वीकृति 
, से भर जाता है । संयमी को आप लाख प्रताड़ित करते रहिये वह 
पलकें तक भपकने को तैयार नहीं होगा । संयमी की आप एक हजार 
बार स्तुतियाँ कर डालिए वह आंख उधाड़ने तक को राजी न होगा । 
जब तक उसे अ दर से स्वीकृति का संकेत नही मिलेगा । 


आपने देखा होगा, ? सुना होगा न देखा हो न सुना हो तो क्‍या 
प हज है। अब भी सुन-देख पढ़ सकते हैं। प्रासाद में कोई आगंतुक, 
राजा से भेंट करने को उन्मुख है। द्वार पर पहुंचा । अपने आये की 
हर हे (६2 सूचना राजा तक कंसे पहुंचे ? राजा ने अतःपुर के बाहर, बाहर से 
९९७) आये कोसूचना देने वाला घ्वनि-यंत्र लगाया था। आगंतुक ध्वनि-यंत्र 
) पे पर हाथ रखता है, राजा तक सूचना तो पहुंच जाती है। पर राजा 
१) का मन नहीं है आगंतुक से मिलने के लिए तो आगंतुक को उत्तर 
भी तो चाहिए। राजा ने एक प्रति ध्वनि यंत्र भी लगाया था वहीं । 
/| राजा उत्सुक होता मिलने के लिए तो प्रतिध्वनि होती मैंआ 
रहा हूं | तुम वही खड़ रहो। 
इस प्रतिध्वनि को स्व्रीकृति है--संयमी की अंतर स्वीकृति । 
अदर से प्रतिष्वनि होती है तभी संयमी की पलकें भपकती हैं या 
पलक उघड़ती हैं। 


गुरुदं व मुनि रामकृष्ण की मान्यता है संवम का दुष्कोण संयमी 
_# की जब-तब जहां जेसे-तैसे न बोले को विवश कर सकता है और 
रस बोलने को बाध्य कर सकता है| 


संयम एक विम्ब है। संसार के अनेकानेक प्रकार के प्रतिबिम्ब 
उसमें झलक आते हैं। बिम्व का कुछ बिगड़ता या विकृत होकर नष्ट 
# नहीं होता है। प्रतिबिम्ब अपने आप मिटते रहते हैं। नए प्रतिबिम्ब 
2 ॥ के लिए 'अवगाहन' देते रहते हैं । 
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आकाश ; 
आगे पीछे नहीं सरकना होता है । उसमें अनतानंत संभावनाएं ' कट ४27 ४ ; 
सम्मालने का वैशिष्ठ॒य गुण है। संयम और संयमी आकाश के समान £2&॥ ( 
संभावनाओं की शक्ति से आकंठ आभरित है। 422 

जिसके पास संयम दृष्टि है वह असंयम-असंयमी को पा च्रेता 
है। पचा कर असंयमी को संयमी बना जाना ही संयमी दृष्टि सम्पन्न 
साधक का संयम है । 
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री 2670 82% 
. व्यक्तित्व 


प्रतिनिम्त 
व्यक्ति जीवन में अनेक व्यक्तियों से मिलता है। कभो व्यक्त, 
दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है तो कभी व्यक्ति स्वयं उनसे 
प्रभावित होता है। मिलन साक्षात्‌ कित्ती भी प्रकार का हो, भेंट 
कर्ता स्वयं मंडित होता है--चाहे व्यक्ति उससे मिले या वह स्वयं 
$ व्यक्तियों से भेंटे । 


... नीचे कतिपय ऐसे हो मुनिराजों का उल्लेख किया जा रहा है, 
जिनको मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज ने श्रद्धा अपित की थी ओर 
'उन विभूति-पुरुषों ने अपने स्नेह का अमृत मुनि श्री पर उड़ला 
॥ था। 
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रा जन जः पं ह रन 
र जज 'तपस्थी श्री फक्की रचन्द जी स० : 
इनके व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब मुनि रामकृष्ण के हृदय-दर्ष ण 
प्रतिछवित हुआ । इन्होंने उनमें श्रष्दा व्यक्त की । श्रध्दा का अर्घ 
/ उनके चरणों पर चढ़ा दिया और उनकी छवि को अपने हृदय में 
स्थापित किया था। 


तपस्वी श्री फकीरचन्द जी म० सच्चे तपोधन पुरुष थे। उनकी 
साधना और तपस्या के मूरतिमान स्वरूप को देख कर यह कह पाने 
का लोभ संवरण कर पर पाना असंभव हो जाता है कि उन्होंने तप 
के लिए ही देह को धारण किया था। उनकी लम्बी और अनूठी 
तपस्थाओं को देख कर यह कहने की विवशता हो आती है--तप 
उनके लिए था या वे तप के लिए थे। तप उनसे सार्थक था था 
शक वे तप द्वारा सार्थक हुए थे ? वहां तप और तपस्वी को भेद रेखा खोंच 

2000) पाना बहुत कठिन लगता था। 
; वे तप के सूर्य थे; ऐसा कहें तो भी लगता है अभी उनके 
* स्क! ॥ सम्बन्ध में बहुत कुछ अकहा रह गया है। ग्रीष्म ऋतु को दाहक सूर्य 
4 किरणों का वे देह बिछाकर स्वागत करते थे--वे जब 2 बजे 
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होते तो तप्त पृथ्वी पर देह बिसजित कर सूृर्थदेव के स्वागत में- 
संध्या के चार बजे तक न्यौछावर हो जाते थे । “ 
शीत ऋतु होती तो वे अपनी देह को कपड़ों में छिपाते नही थे ।. 

अपितु निवेस्त्र होकर- जब सारा जग खोया होता वें मात्र देह को 
अनावृत कर खड़े हो जाते। दिशांतों में फेलाई उनकी भुजा मानों 
प्रकृति के शैत्य को अपने में समेट कर यह कहना चाहते थे-मैं तप 
रत हुं। न मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं न तुम मुझसे कुछ ले सकती 
हो । मेरा तप ऋतु बोध से शून्य है। हिमालय को हिलान का बल 
तुम मैं नहीं है। तपस्वी भी हिमालय-पुरुष होता है। उसे भी तो 
तुम हिला पान में असमर्थ हो । 

--तो ऐसे तपस्वीराज श्री फकीर चन्द जी म० के म्‌ नि रामकृष्ण 
जी म० ने श्रद्धा द्वारा चरण पखारे थे । 
०00०० 

तप्स्वी श्री केसरी सिह जी म० तपोनिष्ठ सन्त थे । ये पंजाब 
प्रदेश के जंगल देश कहे जाने वाले भाग में विचरण करते थे | अबो- 
हर (पंजाब) में तपस्वी श्री के, गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी म० ने 
प्रथम दर्शन किये थें। सरलता न उनकी तपस्था को उजाल दिया 
था। वचन सिद्धि उनमें अंकित हो आई थी | अपने नियम और 
आचार ही में ऐसे घुल गये थे जैसे मधु घुल जाता है दूध में। मिश्री 
मिल जाती है पानी में । उनसे पूछा जाता साधुता कौ परिभाषा कर 
दी तो वे कहते साधुता कोई परिभाषा में बांधने वाली स्थूलता नहीं 
है। साधुता तो व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करती है। जो 
स्वयं परिभाषित करती हो उसकी परिभाषा क्‍या शब्दों में बांध कर 
गठरी बनाई जा सकती है और कहा जा सकता है कि यह वही 
साधुता ही साधता सरलता सें अलग आज॑ तक हुई ही नहीं है । 
वह वहीं बधी हुई है। वही वह भाषित है। परिभाषा चाहते हो तो 
हो तो मोह का भार राग-द्रंब का बोक, कषाय कालुष्य मिटा 
दो और भेंट जाओ साधुता से । 

यह साधुता तपरवी मुनि श्री केंसरी सिंह जी म० में अंकुश 
आई थी। इसी अ कुरता पर म्‌ नि रामकृष्ण समपित थे । 


प ) बिशेष परिच्य के लिये सरलता के महास्रोत, पुस्तक देखिये | 
(2) देखें-लेरूक की अत्य कृति अद्मृुत तपस्वी | 

































जे अपने समय के दिग्‌ विजयो आचाय॑ थे। पूरे भारत वर्ष का जैत 
. ५ समाज उन्हें संयम और आचार का बा रुष मानता है! मुनि 
रामकृष्ण इनके आचार्यत्व और आचार के भ्रति उनकी अनुपस्थिति 
में ही मनतः श्रद्धावनत हुए थे । 


आचार्य श्री पंजाब से बम्बई तक स्थानकवासी समाज में धर्म- 
्रं का धर्म चक्रप्रवंतन कर लम्बे समय के बाद देहली लौटे तो 
पंजाब प्रांत उनके स्वागत में उमड़ पड़ा था| इस स्वागत अपंण 
में योगिराज श्री रामजी लालजी म० श्रद्धेप श्री मदनलाल जी म० 
ति मुनिराज भी उपस्थित थे। इस सुदोर्धकालीन यात्रा में 
रह आचार्य के स्वास्थ्य को एक तरह से निगल ही लिया था । 


९. पंजाब-प्रांतस्थ मुनि-संध के भावी नेतृत्व का प्रसंग उपस्थित हुआ 
९९ » तो आवायं प्रवर श्री काशीराम जी म० ने श्री मदनलाल जो म«० 
योगिराज श्री रामजीलाल जी म० के सम्मूख विचार चर्चा में 
प्पष्ट भावाभिव्यक्ति में कहा था--पंजाब सम्प्रदाय में भावी 
#आचाय॑ को दीप-शिखा को थाम सके ऐसे व्यक्तित्वों पर जब मैं 
सोचता हूं तो युवा-पीढ़ी में प्रतिभा-सम्पन्त ऊर्जस्वल व्यक्तित्व मुनि 
, ££ रामकष्ण को देखता हूं । 
हट है कभी-कभी अज्ञात ही कुछ ऐसा घट आता है या घटित होने 
# जे बाला होता है--तब व्यक्ति अनचाहे हो उस घटित व होने वाले 

8 







प्रसंग अथवा व्यक्ति के प्रति मन से श्रध्दान्वित हो आता है। मुनि 
रामकृष्ण ने आचाये श्री काशीराम जी म० को आचारयंत्व और 


कट नए का आदर्श पुरुष माना था तो उन्हें बया पता था कि 
|, १५३ आचार प्रव॒र ही एक दिन मेरे बारे में मुनि-समुदाय के समक्ष ऐसा 
५2 ९ कहेंगे ? 


इसो को अज्ञात के प्रति अज्ञात का समपंण कहा जाता है। अज्ञात 
कभी-कभी अनदेखा हो ऐसे उतर आता है जैसे आकाश से उठी 
विपु-रे वा पृथ्वा पर उतर आती है। 
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मुनि की साधना 'स्व कल्याण एवं पर” कल्याण की समानांतर 
चलने वाला साधना धारा है। मुनि केवल 'स्व' को साधने लगे तो 
जैन चितकों का कहना है तब नगर नहीं विजन का पथ ग्रहण करना 
होगा । अतः जिनकल्पेतर मुनि स्व और 'पर' कल्याण की समा- 
नानतर साधना करता है। 

परमपूजनीय गुरुदेव विद्द्रत्न मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के धर्म 
साधना मृलक् विचरण को हम दो भागों में बांट सकते है। प्रथम-- 
श्री योगिराज जी म० के साथ । दूमरा गुरुवर्य योगिराज जी के ' 
स्वगंवासान्तर रवतन्त्र रूप से । 


गुरुदेव के विचरण क्षेत्र को समझने के लिए पहले चातुर्मास-- 
तालिका पर ध्यान दें-- 


संवत्‌ू 995 स्थान रावलपिंडी (पजाब) 
!.. ]996 7 रायकोट (पंजाब) 
१. [997 हा पटियाला (पंजाब) 
”.. ]998 कै. अहमदगढ मंडी (पंजाब) 
”.. ]999 45 साढौरा (पजाब) 
?”.. 2000 ! चान्दनी चौक देहली 
४. 200 अमी नगर सराय (3०प्र०) 
7? :002 ' केथल (हरियाणा ) 
४... 2003 ! अमृतसर (पंजाब) 
#.. 2004 हे सरदूलगढ़ (पजाब) 
.. 2005 रु रोहतक (हरियाणा) 
|... 2006 4 गुज्जरवाल (पजाब) 
”.. 2007 | जीन्द (हरियाणा) 
7... 2008 सर अमीनगर सराय (उ०प्र०) 


|! 2009 ऐप चान्दती चोक देहली 

































जीन्द (हरियाणा) 
फरीदकौट (पंजाब) 

जीन्द (हरियाणा) 

आगरा (उनप्र०) 

अमोनगर सराय (उन्प्र०» 
जीन्द (हरियाणा) 

रोहतक मण्डो (हरियाणा) 
मूनक (पंजाब) 

पटिय/ला (पजाब) 

जीन्द (हरियाणा) 

जीरद (हरियाणा) 

रोहतक दाहर (हरियाणा) 
अमी नगर सराय (उ०प्र०) 
काधला (उ०प्र०) 

अमी नगर सराय (उ०प्र०) 
दरियागज, देहली 

कैलाश नगर, दहली 

चिराग देहली, दहली 

शर्बित नगर, देहली 

दान्ति नगर, देहली 

सदर बाजार, देहली 

माडल टाउन, देहली 

जीन्द (हरियाणा) 

नरवाना मण्डी (हरियाणा): 
रोहतक मण्डी (हरियाणा) 
अमीनगर सराय (उन्प्र०) 
माडल टाउन, देहली 
कैलाश नगर, देहली 








«है मेरी: 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूज्य गुरुदेव का विचरण 
झ्ेत्र पंजाब, हरियाणा, देहली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 


रहाहै। 

जैन मुनियों का यह क्रम है कि वे वर्षा के चार मास किसी एक 
स्थान पर व्यतोत करते हैं । इसी को चातुर्मास कहते हैं । उपरोक्त 
तालिका में जिन स्थानों का तामोल्लेख हुआ है, इन स्थानों पर 
गुरुदेव ने वर्षा काल बिताया है। इसके अतिरिक्त समय में मुनि गाँव 
दर-गांव विचरण/भ्रमण करते हैं। मुनि जहाँ भी जाते है वहां धर्म 
का सन्देश लेकर जाते । अहिंसा, सयम, वेराग्य तप त्याग और 


सह अस्तित्व आदि के बीज मन्त्र बखेरते चलते है। यह बखेर 


कभो समाप्त नहीं होती । 

गुरु और शिष्य ये दो भिन्‍न व्यक्त्वि होकर भो इनके कार्य और 
उद्देश्य एक होते हैं।इस तालिका में सवत्‌ 2024 तक के चातु 
मास गुरुदेव योगिराज एवं शिष्य मुनि रामकृष्ण के संयुक्त चातुर्मास 
है । सवत्‌ 2024 में गुरुव्यं योगिराज जो अमीनगर मे स्वगंवासी 
हो गये । इसके अनन्तर गुरुदेव के स्वतन्त्न चातुर्मास होते आ 


रहे है 

इसके साथ-साथ भी बताना आवश्यक लग रहा है--इन स्थानों 
के समीप-द्रवर्ती जो भी ग्राम-नगर आता है, वहाँ पधार कर गुरुदेव 
जनता को धर्म का सन्देश देते हैं । 
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| घटकर अतीत हो गया वह वर्तमान बन जीवित रहे इसके लिए 
संस्मरण साहित्य लेखन का बहुत बड़ा मह॒त्व है! संस्मरण लेखन 
0 गे े अतीत होते हुए भी एुष्पो को वर्तमान के सूची-सृत्र में पिरोकर पृष्पा- 
>>, हार गुम्फित करने के सदृश्य है। 
गुरुदेव मूनि श्रो रामकृष्ण जी म० से सम्बन्धित अतीत हो चुके 
कुछ प्रसंगों को संस्मरण रेखाओ में रेलांकित कर रहा हूं-- 
000० 
0 गुरुवर्य श्री योगिराज जो म० अपने शिष्य समह सहित आगरा 
जा रहे थे। रास्ते में एक गांव था--रूनकता ! जिस भकान में ठहरे 
थे उसके सामने एक वृक्ष था। गर्मी का मौसम था। सभी मुनिजन 
वृक्ष की शीतल छांह में बंठे थे । एक युवक कर्सी उठाए आया । वह 
है »/ मुनिजनों के सामने कूर्सी डाल कर बैठ गया । बगल में अंग्रंजी का 
रह | अखबार दबाये था--उसे उलटने-पलटने लगा । बोलने का सिलसिला 
शह> न उसने शुरू किया और मुनि भी उसकी ओर मुखातिब न हुए । कुछ 
५५ देर बाद उसने अल्बार समेटा और कुर्सी उठा कर चलने लगा। 
£ है मृत्रि श्री रामकृष्ण जी म० ने उसके बारे मे जो चितन, चित्र बनाया 
था उसे प्रकट करते हुए अग्र॑ जी मे बोले - 
9 . “जो व्यवित बाहर से शिक्षित और सभ्य दिखाई देता है, यह 
| आवश्यक तो नही कि अतर से भी वह शिक्षित और सभ्य हो ।” किसी 
/ को सम्बोधन कर जब कुछ कहा जाता है तो मनुष्य का स्वभाव है 
. “- वह पहले उस वाक्य के अर्थ को अपने से जोड कर देखता है। युवक 
ने मुनि श्री द्वारा कहे वाक्य को अपने से नापा तो वह चौका ? 
आओ भाश्चार्यान्वित तो हुआ ही कि जिन (मुह बधधे) साधुओ को मै 
के 


) अशिक्षित मान रहा था, वस्तृत, वे शिक्षित तो हैं हो साथ ही उन्होंने 
7... मेरी अशिष्टता को नब्ज को भी पकड़ लिया है। 


0 


री जाता हुआ युवक लौट पडा । उसने मुनि श्री से जेन धर्म के 
हे ५... सम्बन्ध मे आरल भाषा में लम्बे समय तक वार्ता की । अंत में उसने 


क 


पं 
बॉ 
डे 
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बशिक्षित होते हैं। ज्ञान और विवार से इनका कोई वास्ता नहीं 
होता | न इनमें कोई योग्यता व वैचारिकता होती है फिर इनसे वार्ता 
भी क्‍या की जाए। इसलिए मैं अशिष्ट बनकर आप मुनियों के सामने 
कुर्सी पर बेठा रहा । किन्तु आप से वार्तालाप के बाद मेरा भ्रम 
नष्ट हो गया । 

जैन मुनियो की भिक्षाविधि के सम्बन्ध में जब उसे बताया गया 
तो वह साथ-साथ चला और आहार दिलाने मे मदद की । 
000 

सन्‌ 972 का अतीत हुआ प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुदेव 
त्रिनगर (दिल्ली) में वर्षावासी थे। राजस्थान से एक मुनि-दर्शनार्थी 
संघ त्रिनगर पहुंचा । गुरुदेव की संनिधि में संघ-जन बैठ गए । गुरुदेव 
ने वार्ता मे पूछ लिया--“सब दैनिक घमं, उपासना तो करते ही 
होगे ।” संघ में एक व्यक्ति था जो हर बात का जवाब वह स्वय आगे 
बढ-बढ कर देने लगा | वह कहने लगा--हां सभी धम-ध्यान खूब 
करते है। सभो को प्रतिक्रण आता है। सामायिक, सवर बराबर 
करते है। मुनि श्री को उसका आगे बढ़-बढ़ कर बोलना अखरा। 
गुस्देव ने पुनः पूछा--कुछ स्वाध्याय आदि भी करते होगे ? इतने में 
वह तपाक ने कहने लगा एकदम बराबर करते है स्वाध्याय । गुरुदव 
ने सबसे पहले उसी से कहा--“अच्छा, इच्छामि खमासमणो...” #7<, 
सुनाओ । अब तो उस पर घडो पानी पड गया । बढ-वड कर बोलना श्र 
गायब हो गया । बोला -'महा राज, आ पाटी तो कोनी आवे।' अच्छा. * »: / 
तो नमोत्युण का पाठ सुनाओ | वह और भी भेया । उसे यह भी नहीं 
आता था। इस पर उसने अपने को स्पष्ट किया गुह महाराज म्हें ट 
तो कोनी जाणू ! इसके अनन्तर फिर वह व्यक्ति वीच मे न बोला। ॥ 7४ "| 

४ गाग्ढरा 
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सत्र मैंने अनुभव किधा--क भी-कभो सही दृष्टि देने 
पकड़ भी आवश्यक हो जाती है । 


वेयाकरण भौर व॑ याकररी : 


मुनि रामकृष्ण का अध्ययन लगभग पूर्णत्व के शिखर को हम 
था । सर्वत्र उनके भाषा-ज्ञान और विद्वत्ता की चर्चा से महा 
विद्वान्‌ मुनि का स्वरूप प्रतिबिम्बित हो आया था। एक संस्कृत 
/ अध्ययनरत मुनि ने इनसे पूछना चाहा। वे मुनि प्रायः व्याकरण 
सम्बन्धी परीक्षात्मक प्रश्न पूछा करते थे। अपने ज्ञान को अतिरंजित 
ढंगसे व्यक्त करते कहा--“आप तो बहुत अच्छे वैयाक रणी है। मुनि 
रामकृष्ण जी बोले--“मैं वैयाकरण हूं, वैयाकरणी नहीं । उक्त मुनि 
४/# ने कहा--वैयाकरण और वैयाकरणी में क्या अंतर है? एक ही तो 
| बात है। मुनि श्री रामकऋृष्ण जी ने कहा-व्याकरण का परिबोध 
. प्राप्त पुरुष वैयाकरण होता है। स्त्री को व्याकरण को परिबोध प्राप्त 
हो तो वह बंयाकरणी कहलाती है। 
००० 


एक मुनि को निशीथ सूत्र[|के अध्ययन का अभिमान हो गया। वे 
बात-बात में निशीथ सूत्र का उदाहरण देते थे। उनकी समझ में यह 
आ चुका था, निशीथ सूत्र का मैंने ही बारीकी से अध्ययन किया है । 
मुनि रामकृष्ण के समक्ष भी एक वार्ता में निशीयथ सूत्र की तसीत 
सूत्र कह कर उच्चारण किया, तभी मुनि रामकृष्ण ने कह्य--निशीथ 
सूत्र में क्या लिखा है, क्या नहीं? इसके विवाद की चर्चा करने से पहले 
निशीथ और नसीत शब्द का भाषा-बोध प्राप्त कर लो । यह निशीथ 
गब्द है नसीत नहीं। गुरुदेव श्री ने कहा-परीक्षात्मक प्रश्न पूछने 
से ज्ञान नहीं बढ़ता। किसी ने कितना सीखा है यह ज्ञान का 


> अन्धापन है। तुमने क्या और कितना सीखा है ? यह जीवन की 
दृष्टि है । 
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अहं प्रसित एक युवा पंडित मुनि श्री के पास आया और कहने 
लगा---मैं संस्कृत ओर अंग्र जी धाराप्रवाह बोल सकता हूं । 

गुरुदेव बोले--बोलो, तुम्हें रोका किसने है । जो इन भाषाओं का 
ज्ञाता होगा वह समझ्न लेगा । नही होगा वह तुम्दारी अनभिज्ञता को 
भी जान जाएगा । 

आवेश मे भर कर वह बोला--अनभिज्ञता कंसे ? 

अग्रे जी भाषी के लिए हिन्दी भाषी जितना अन्न है, हिन्दी भाषी 
के लिए अंग्र जी भाषी भी उतना ही अज्ञ है--यदि वे एक दूसरे को 
भाषा से अज्ञ है।' गुरुदेव बोले । 

पंडित बोला--और जिसे दोनों का बोध हो तो ? 


इसीलिए मै कह रहा था जो तुम्हे आता है वह बोलो । जो 
जानता है वह समभेगा | जो न जानता होगा वह तुम्हारे लिए अज्ञ 
है। वैसे ही तुम उसकी दृष्टि में अज्ञ रहोगे । 
00०० 

पांडूपिडारा (समीप जोद: हरियाणा) हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थ 
क्षेत्र है। यहां वर्ष में अनेक बार मेले लगते है ' तीर्थ यात्रियों के लिए 
सुविधा सम्पन्त वहुत-सी धर्मशालाए' है। विचरण करते श्री योगियाज 
जी म० पांडूपिडारा पहुंच गए । वहां एक धर्मशाला में ठहरे । सयोग 
देखिए! उसी धर्मशाला मे पहले से भागवत-पप्ताह का पाठ-वबाचन 
चल रहा था । अनेक पडित वहाँ आए हुए थे । 

पडितों ने देखा--धमेशाला मे जेन मुनि भी आकर ठहर गए। 
मुनियों को देख, सर्तों को सुनाने के मन से वे परस्पर कहने लगे-- 
“दुनिया मे ढोग और ढोगियो का अन्त नहों है। नाना वेश में नाना 
पासण्ड पनप रहे है | योगिराज स्वाध्याय मे बेठने वाले थे। पडितों 
का व्यंग्य समझते उन्हे देर नही लगी ! उन्होने मुनि रामकृष्ण जी से 
कहा ...रामकृष्ण ! जरा इनसे बात तो कर ! ये क्‍या कहना 
चाहते है । कु । 
मुनि श्री ने समीप से गुजरते पडितो को का त भाषा में ॥ 
सम्बोधित किया ! और पूछा...पंडितजनों मे जेन मुनियोँ को लेकर 
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ह क्या चर्चा हो रही है। सम्बोधन सुना तो वाद-विवाद या व्यंग्य का 
28 नशा हरिण हो गया। सामान्य होते हुए बोले'''बात तो कुछ भी 
5 नही है। हम तो आपस में बात कर रहे थे कि हमारे भारत वर्ष में 
(0++ । धर्म को पूज्रा कम होतो है। यहा ढोंग अधिक पूजा जाता है। 
0७7 मुनिश्री ने उनसे भावगत पर चर्चा-वार्ता की! वार्ता में अन्य भी 
* “4 कितने ही प्रश्न उगे। सभी का समाधान मुनि रामकृष्ण ने किया ! 
« 76 अन्त में जैन धर्म ओर जैन साध्वाचार के बारे मे उन्हे कुछ जानकारी 
*] दो। जैन म्‌ नियो की सम्पूर्ण दिन-चर्या और आचार-विचार की 
20 ४ बारीकियो से सम्यक्‌ परिचय कराया तो वे अत्यधिक प्रभावित हुए। 
, | मुनि श्री के सस्कृत आदि भाषाओ के गहन ज्ञान के प्रति नत हुए 
»५. ,+ पडित बोले...मुनीश्वर ! आप के भोजन-पानी की क्या व्यवस्था है । 
४, हमारे निवास को पवित्र कीजिए । हम से कुछ ग्रहण कोजिए । हमारा 
; प्रथम साक्षात्कार कम से कम अन्न नही तो मिष्ठान्न लेकर ही मधुर 
५ «. वनाइए। 
» ५ मुनि रामकृष्णजी ने गुरुवर योगिराज जी म० से अनुमति प्राप्त 
“-' की और पंडितो के कमरे मे पहुचे । उनके हाथ से आवश्यकतानुमार 
/ मिष्ठान्न ग्रहण किया । 
“ श्रग्नज साधु : 
साधु बन जाने पर भी कोई अग्रज या भारतीय नही रह जाता 
,.., है |साधु बन जाने पर भी भारत की धरती साधुत्व-ऋषि-मनीषी और 
जा रबर चितक को तो उगा देती है परन्तु किसी साधु को अग्रंज साधु या 
/) काला-गोरा साधु नही बनाती । तप पूत ऋषियों की यह धर्म-धरती 
'» अष्टावक्र ऋषि को तो पूजती आ रही है पर अग्रेज साधुता को 
। » इसने नहीं उपजाया । 
+प्है. किन्तु आश्चर्य की बात है कि मुनि रामकृष्ण को साघुजन अग्रे ज 
2. मृनि क्यों कहने लगे थे? इसके पीछे भो एक आवृत रहस्य है। आइए 
| “४४४ [इस रहस्य की यवनिका को भी उठ कर देखे । इस यवनिका के पीछे 
“जो दृश्य चित्र है, वे आप को विवश करेगे कि साथुओं से लेकर 


*,ँ इन्हें अग्रे गे 
'»* ५2 ५ सामान्य जन तक इन्हें अग्रज साधु क्‍यों कहते थे ? 
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मुत्रि रामकृष्ण खरड़ (वण्डीगढ़ ) में गुरुदेव योगिराज जी म० के 
साथ टहरे थे । यहां एक ईसाई मिदनरी स्कूल था | मैकलाउड नामक 
अंग्रेज उसमें अग्र जी के टीचर थे । इसी मिश्नरी स्कूल में मास्टर 
पन्‍नालाल जैन भी अध्यापत करोते थे। इन दोनों अध्यापकों में 
बवसर ईसाई धर्म और जैन धर्म के सिद्धांतों की गहराई को लेकर 
चर्चा छिड़ जाया करती थी | एक दिन मास्टर पन्‍तालाल जी ने मैक- 
लाउड से कहा--हमारे गुरु जी के पास भी किसी दिन चलिए। वे 
अंग्रेजी भाषा के लिटरेचर और पाश्चात्य दर्शन के भी अध्येता है। 


मैकलाउड ने पन्‍नालाल जो के मु ह से एक जैन मुनि के बारे में 
इतना सब कुछ सुना तो उसकी उत्सुकता चरम उत्कर्ष पर पहुंच 
गई । एक दिन पन्‍नालाल जी के साथ मकलाउड खरड़ जैन स्थानक 
स्थित मुनि रामकृष्ण की संनिधि में आए। अ ग्रेजी भाषा में दोनों 
का काफी देर वार्तालाप होता रहा। ईसाई धर्म और जैन धर्म के 
सैद्धान्तिक पक्षों की तुलनात्मक प्रस्तुति से मेकलाउड अत्यधिक 
प्रभावित हुआ | बोला--मैं तो जन्मतः ईसा और ईसाई धर्म को 
मानता रहा हूं परन्तु आज ज॑न मुनियों में रह रहे अग्र ज मुनि 
रामकृष्ण जी से ईसाई धर्म की व जैन धर्म को बारोकी को सुन कर 
परम आश्चर्यान्वित हूं । 


000 


इन्द्रप्रस्थ स्थित अमेरिकन एम्बेसी की लाइब्न री की डाइरेक्टर 
थी-मिसेज इरिसन । वह जन धर्म के सिद्धान्तों को समकना-जानना 
चाहती थी । चांदनी चौक स्थित महावोर पुस्तकालय में कभो-कभी 
आती थी | एक बार ग्‌ रुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी म० वहां पर 
विराजमान थे । मिसेज इरिसन का परिचय मुनि श्री से हुआ। 
वह मुनि प्रवर से अन्वेषणात्मक प्रश्न पूछती । सम्रधान पाती। 
कृतज्ञता ज्ञापन करती | बंदन मुद्रा में नमस्कार रत होती, श्रद्धान्वित 
होती--चली जाती । अमेरिकन सरकार ने डायरेक्टर बदला। वह 
स्वदेश चली गई | अमेरिका से भी उसने मुनि रामकष्ण जी के 
लिए कुजता-युकत पत्र अपने जैन परिचितों के पास प्र॑ षित किये । 





रग ले 
/ फ्तप।. वाचस्पति श्री मदनलाल जी म० योगिराज श्री रामजीलाल 
५. | जी म० और विद्वद्वत्त मुनिश्री रामकृष्ण जो म० प्रभृति मुनिजन 
|, पंचकूला गुरुकूल (पंजाब) पधारे। व्यवस्थापको ने निरीक्षण, मार्गे- 
7 और आशीवंचन के लिए बहुमान पूर्वक मुनिजनो को आहत 
* «७ किया। 


, + .ग्रुरुकुल को दिव्यता भव्यता और प्रकृतितः रात-दिन निनादित 
। - /पंचकूला (नदी) प्राकृतिक सुषमा ने सभी के मन को विमोहित 
“किया । मनिजनों ते एक बार अनुभव किया-- वस्तृत' साधको के 
” लिए ऐसे ही स्थान ध्यान और साधना को आकार देने में समर्थ 
/ है। स्वय महावीर उद्यानों एवं शांत वनखण्डो मे ध्यान व प्रह्टति 
शान्ति के तादाम्य की दृष्टि ही ऐसे स्थानों में ठहरना उपयुक्त 

/ मानते थे। 


/.गुरुकल व्यवस्थापको ने गुरुकलीय सभी व्यवस्थाओ और 

' विशिष्टताओं की एक-एक पत॑ हटा-हटा कर मुनिजनो की दिखाई । 
विद्याथियो की उपस्थिति और अध्ययन पद्चति का सूक्ष्म निरीक्षण 
कराया । अन्तत' मुनिजनों का उपयुक्त तीनो दृष्टि से अभिमत 
चाहा | 


'. अन्य मुनिजन व्यवस्था की प्रशंसा कर आगे बढते रहे। जब 

मुनि श्री रामकृष्ण जी म० जी से पूछा गया--“आप पूरे गुरुकल को 

» देखने के प्रारम्भ से अन्त तक मौन है। हम आपका अभिप्राय जानने 
' को भी उत्सुक है ।” 


हे मुनि प्रवर न जाने क्‍यों चुप थे। बोले विद्यार्थियों के विद्या 

', प्रसाधन दिखलाइए ।” जब विद्यार्थियों के विद्या प्रसाधन पृस्तक, 

”. स्लेट, कापी आदि का निरीक्षण किया तो देखा - विद्याथियों के पास 
<्ष॒ ढेग के प्रसाधन तक नही है । फटी-पुरानी पुस्तके-फटे पुराने वस्ले- 
आह टूटे हुए दवात कलम, मलिन वस्त्र-इन अब अस्त-व्यस्ताओं के रहते 
। कं गे -- क्या जो पाना चाहते है, वह सब सन की इन अस्वस्थाओं 
कं रथ में पा सकेंगे ? 


हू, ्। 
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ममि शी को निरीक्षण विद्यार्थियों के लिए वरदानें सिद्ध हो (ट 2 ५: 
गया। तभी सभी' विदाधियों को नई पुस्तकें, स्वस्थ कापी, ताफ 
वस्त्र एवं अनेक सुविधाएं दी गईं । ४ 

मुनि श्री के निरीक्षण को तत्कालीन व्यवस्थापकों अच्छे रूप 
से लिया और माता । | 
००० 

एक बार की बात! एक गृहस्थ शिष्य गुरुदेव श्री के पास मंगल 
वचन सुनने आया । बोला-कल मेरे पेट का आपरेशन होना है। ; 
चिकित्सक ने सब व्यवस्था जुटा दी है। विश्राम स्थल, आपरेशन का ( 
समय आदि सभी कुछ निश्चित हो चुका है। 

गुरुदेव ने कहा-जो हो चुका इसे हो जाना था। जो नहीं 
हुआ है-वह नहीं हुआ। ठीक है। आपरेशन की जल्दबाजी मत 
करना । 

भक्त का मन बोझिल हुआ । क्योंकि आपरेशन की सभी ( 
तैयारियां हो चुकी थी। परल्तु गुर वचनों की आस्था ने जो अब तक [५ 
नही हुआ हैं वह रुक सकता को मूर्तं कर दिया। कुछ समय बाद 
वह भक्त फिर गुरु चरणों में उपस्थित हुआ | बोला--ुरुप्रवर जो 
नहीं हुआ वह रोका जा सकता है-मैंने आपके इस आदेश को रे 
आधार मानकर आपरेशन नहीं कराया। देशी उपचार से मैं एकदम / 
स्वस्थ हूं । 2] 

यदि आपके आदेश को आधार न मानकर आपरेशन करा लेता 
तो नही कहा जा सकता क्‍या होता ? 
०0० ६ 

एक विद्यार्थी था। मुनि श्री में उसको बहुत आस्था थी । एक दिन /“<«९ 
बह आया । अत्यन्त विनय प्‌वंक बोला--“मै बी०ए० के तृतीय वर्ष | खुकंतम | 
में हू। इस बार परीक्षा में सन्देह हो रहा है । मैं पाम तो हो रामकृण 
जाउंगा या नही ?” 2. क्‌( 
मुनि श्री को जो भी कुछ दीखा हो ? बोले-“परीक्षा में जितने कक 
दिन शेष हैं, और अध्ययन करो । मन को स्वीकृत विषयों से जोड़ों > रे 
और साहस पूव॑क परीक्षा दो ।” 2222 


( डा कु 







5. 70 ५. के े कप | 


६2//0॥ | रे र ही 92 52 ८! 
जम ३ 80.५५ श्र 44 
22/0५/2227: हट) ८/ 






"' यह सब तो कखूगा ही गुरुदेव ! फिर भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो 
# गम | जाउगा या नहीं । मन में सनन्‍्देह है। गुरुदेव ने मौन भंग करते हुए 
जन कहा--साधुओं से तुम क्‍यों दो दृक कहलवाना पसन्द करते 
समकृणा हो कि पास होऊगा या फेल । कहा न मेहनत करो और साहस 
पृर्वक परीक्षा में बैठो । 


परीक्षा हो गयी। परिणाम आ गया। वह फिर आया । बोला-- 
गुरुजी! आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ । परीक्षा में जितने दिन 
शेष थे उतने दिनों में मैंनेजो अब तक नही पढ़ा था, वह पढ़ा । 
(परीक्षा में वही सब कुछ प्रश्न के रूप में आया । यदि उस दिन मै 
आपके वचनानुसार न चलता तो फेल हो जाता । यह आपकी कूपा 
((&, का सुफल है कि मैं परीक्षा में सफल हो पाया हूं । 
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प्रज्ञा पुरुषोत्तत का अभिनल्दन 


आज हम प्रज्ञापृरुषोत्तम गुरुदेव ! 
विद्वद्वत्त मुनि श्री रामइष्ण जी महाराज का अभिनन्दन करना 
चाहते हैं । 
'बयों 7! 
ये प्रज्ञा पुरुषोत्तम हैं--हसलिए ! 
ये पुरुषोत्तम हैं--इसलिए !! 
ये मुनि रामकृष्ण हैं--इसलिए !!! 
+ न न 
गुरुदेव का कहना है- मैं मात्त मुनि हूं।' मुनि के अभिनत्दन 
की आवश्यकता तुम्हें/उन्हें/इन्हें या और किन्हीं को हो सकती 
है किन्तु मुनि को नहीं। मुनि अभिनन्दन नहीं नहीं चाहता । मुनि तो 
स्वयं मानवता का अभिनन्दन करता है। वह अहिंसा, अनेकांत और 
अपरिग्रह का अभिनन्दन करता है । वह करुणा, क्षमा और शील का 
अहनिश अभिननन्‍्दन करता रहता है । 
वह समत्व, अममत्व एवं निसंगत्व का अभिननन्‍्दक है। उसका 
कैसा अभिनन्दन ? वह स्वयं तिकाल अभिनन्दित है। 
यह अभिनन्दन व्यक्ति का नहीं मुनि व्यक्तित्व का अभिननन्‍्दन 
है। यह एक साधु का नहीं, साधुत्व का अभिनन्दन है। ब्यक्तिवाद के 
स्थान पर साधुत्व के व्यक्तित्व का महाप्रासाद है। 
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रे ॥ मुनित्व अमर अस्तित्व है। हम उस अखण्ड धारा में बह रहे/रह 
| रहे मुनि का अभिनन्दन कर रहे हैं। मुनि रामइुष्ण को अभिवन्‍्दनों 
और अभिननन्‍्दनों की आवश्यकता नहीं है। 
ट इन महामुनि ने अपने तन-मन को महावीर की जिस पारात 
करुणा के लिए, छोटे-बड़ कुरूप-अरूप, अपने-पराये की खाइयो को 
मिटा देने के महावीर के महिमा मण्डित महोज्ज्वल कार्य को आगे 
बढ़ाया है--यह उनका अभिनन्दन है। मुनि तो उसी दिन अभि- 
) नन्दित हो चुका था जिस दिन उसने मुनित्व के प्रकाशपारात मे प्रवेश 
ट की अगड़ाई ली थी। उनके इसी कृत के प्रति हमारा यह विनम्र 
| अभिवादन एव संतुत्य भाव की विनयावनत अभिव्यक्ति का अभि- 
| भाव है । 
| न हु न 

प्रज्ञा पुरुषोत्तम लेने के नहीं देने के शिखर पर खड़े हुए है। उसका 
संलक्ष्य वीतरागत्व के लोकात की अक्षत अवस्थिति है। परन्तु हमारे 
अन्दर बैठा गणधर गौतम का भाव हमें बदन अभिवंदन और अभि- 
नन्‍्दन करने को विकल कर रहा है। 

+ः + न 

मुनि रामकष्ण की अनन्त साधुता में हमारे अभिनन्दन से अमृत 
बरसाता चांद नही उत्तर आएगा परन्तु हमारे अंतर प्रदेश मे विमलता 
की किरणे फूट उतर आए गी । हमारी विकल शिष्यता मे सन्‍्तोष-सुख 
का महानद अवश्य प्रवाहित हो जाएगा। इसलिए उनके 'जीवन' 
4 'इतित्व' को प्रस्तुत करते इस ग्रन्थ के माध्यम से हम अपनी शिष्यता 
० ॥ को साकार होता हुआ देख रहे है । 

“मुनि तो होता ही जन-जन का पूज्य वन्ध है। इसलिए मुनि 
मानवता का अखण्ड सौभाग्य सूर्य होता है । 
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कांशा और ऐषणाओं के क्षितिजों से आगे वह मुनित्र के माध्यम से 2 


उस पारांत पर पहुच चुका होता है जहाँ अभिनन्दन जैसा शब्द उसके. 27 24 
5. 







ध्यक्तित्व को कहने के लिए अर्थहीन हो जाता है। 22202 
और यह अभिन्न ? | डे ! 

यह अभिनन्‍्दत हमारे अपने मन का सुख है। इतज्ञता से भरे पं , ४ 
शिष्यत्व का सुख है, सन्‍्तोष है । ्ट 
) के हट 

--गुरु का अभितन्दन करना, शिष्यता का मंडन है । 0 


“मुनि का अभिनन्दन वाणी द्वारा गुरुवन्दन या अभिनन्दन है। 


-मुनि का अभिवन्दन/अभिनन्दनत शिष्यो द्वारा साधुत्व की 
अचंना का प्राणस्वर है। प्रणत भाव से मुनि के मुनित्व को समर्पण के 
करता अपनी आत्मा को शिखरस्थ करने का महामन्त्र है। 

+ +- न ' 

णरम पूजनीय गुरुदेव म्‌नि श्री रामकृष्ण जी म० कहते है-मुनि (६# 

तो स्त्रय अभिनन्दित है। उसका अभिनन्‍दन कैसा ? | 


परन्तु आपके इस कथन से हो हम स्वयं आपके अभिनन्दन को 
प्रतिबद्ध है। गुरुवर ! आप कहते है मुनि को अभिनन्‍्दन की आव- 
इयकता नही हम आपका इसी रूप मे मान रखते है परन्तु मुनि का 
अभिवदन करना तो हमारा शाश्बत अधिकार है। उसे आप रोक / 5 
सकेगे, नहीं रूकेगा वह अभिनन्दन । कै 


यह परम्परातः विरासत हमें महावीर युग से प्राप्त है। यह वतंमान 
सूति को अभिवंदन का समर्पण देकर ही संभव है। इस अभिननन्‍्दन 
के पीछे कोटि कंठों का श्रद्धाभाव उमड़ कर सिमट आया है। महावीर 


[93] 














हर जी ह कप ; ् 2 त ः ३३ ३२१४ कक ! 
रे तो 0 0 0२//॥श ५ 892 

2 रह 57:52: शीश 5 दी सण न 
पसक उपासिकाओं ने मुनि का अभिवन्दत/अभिनन्दन एवं 
अभिन्‍न भाव की शिष्यता का अपेण किया था । 


-क) री 
) आज हम उपासकों की वह संख्या कोटि के छोर तक पहुंच आई 
मा है--अतः गुरुदेव मुनि श्री रामहृष्ण जी म० का आज जो हम अभि- 


गेगकण नस्दन कर रहे हैं वह कोटि-कोटि कंठों का समवेत अभिवन्दन है । 
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प्रज्ञा पुरमोत्तम मुनि श्री शमकण जी महाशज 
जोवन-परिचय : 
एक दृष्षिट में 
जन्म : संवत्‌ 970 श्रावण कृष्ण 30 
जम्म स्थान : रोहतक (हरियाणा ) 
पिता : लाला दोलतराम जी बंसल 
माता : श्रीमति पिस्तो देवी जी 
दीक्षा : संवत्‌ 995 चैत्र शुक्ल 3 (महावीर जयन्ति) 
दीक्षा स्थान : नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश ) 
गुरुदेव : योगिराज श्री रामजीलाल जी महाराज 
गुरुआता : श्री रणसिह जी म० श्री शिवचन्द्र जी म० 
श्री शिखरचन्द जी म० 
शिष्य : श्री सुभद्व मुनि जी म० 
प्रशिष्य : श्री रमेश मुनि जी म० श्री अरुण मुनि जी म० 
अध्ययन : व्याकरण, न्याय, दर्शन, एवं आगम का सांगोपांग 
अध्ययन चिन्तन एवं मनन। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी 


अंग्रेजी, उ६, गुजराती आदि विविधानेक भाषाओं 
पर अधिकार । 


विच रण : पंजाब, हरियाणा, देहली, उत्तर प्रदेश । 
कृतियां : विविधानेक पृस्तक-पुस्तिकाओं का आलेखन । 






संत वही जो इस ससूृत्ति में, 
होकर विराग से अति रंजित । 
झासक्ति से ऊपर उठता, 
पंकज-सम्‌ रे! पंक विवर्जित ॥ 


ररर--रछलथख 
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कहे “अमण-संस्कृति श्ौर ब्राह्मण-संस्कृति का केन्द्रीय स्‍| - 
चितन बिल्‍ु क्या था ? भ्राज वह किस स्वरूप को प्राप्त ( ४0 
कर चुका है ? प्रस्तुत विचार प्रधान गवेषणापूर्ण निबंध मे 
इम सत्य की दीपावली मिलेगी । ईश्वरवाद भ्रौर मानव- | 
बाद के शञास्वत रहस्य को गुहदेव ने किस प्रकार हस्त- ८20 ' 4 
८८४ 
गृहोत स्फटिक मणि की तरह चितनकर, प्रस्तुत किया है । £2/0 
पाठक पढ़कर निर्णय के एक द्वार पर अवश्य पहुचेगे । ४८ का 
--सैं० 














| 0० 
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सभ्यता और सस्कृति के केन्द्र भारत में जहां- वेदिक या ब्राह्मण- 
| सस्कृति अपना चिन्तन प्रस्तुत कर रही थी, वहां श्रमण-सस्क्ृति 
(की परम्परा भी जोवन के विषय में सोचने का और समभने का 
 अनव रत श्रम कर रही थी । वैदिक संस्कृति का लक्ष्य ब्रह्म था, जो 
। आगे चलकर ईरवर के रूप में परिवर्तित हुआ । इस सस्कृति ने अपने 
विचारों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है, उप्ती के सम्बन्ध में समस्त 
सिद्धान्त निर्धारित किए गये, और इसी के ज्ञान से मनुष्य का क्याण 
है, ऐसा दृढ़ विश्वास विश्व के सामने रखा । दूसरी ओर श्र मण-संस्क्ृति 
ने मनुष्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर, उम्ती के विषय में 
सोचा-समका और उसी विषय में समरत सिद्धान्तों का उदात्त 
चिन्तन के साथ निर्माण किया। यह एक बहुत बड़ी दाशंनिक, 
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होता है, जिसे विश्ञाल रूप धारण करना था, उसकी मुत्यु हो जाती 
'है। आराधना जो निराकार रूप में प्रकट होती है. उसे लोक-हित 
के आराधना रूप में साकार बनाते हुए समुश्तत करना है। इससे 
आराधक का तो कल्याण होता ही है, लेकिन आराध्य का भी 
'कल्याण होता है। आराधना स्वहित-परहित दोनो का पृत संगम है । 
वैदिक-सस्कृति के अनुसार ईश्वर पूर्ण है, अपूर्ण नही । वह ऐसा 

पर्ण है, जिसमें से समस्त पूर्ण निकाल लेने पर भी उत्तका पृर्णत्व अव- 

शिष्ट रह जाता है। उस पूर्णत्व में शून्यत्व नहीं आता। जिस 

मन्दिर में बेठकर मनुष्य ईश्वर की आराधना में सलग्न होता है, उस 

आराधना का परिणाम क्या होगा ? यह एक वेज्ञानिक तर्क है। जहां 

मनुष्य के हृदय में श्रद्धा है, वहां तक भी है। तक से श्रद्धा का 

तात्विक-विन्तन चमकता है, निखरता है | फिर वह परिशुद्ध होकर 

जीवन के लिए उपयोगी बनता है। स्पष्ट प्रतीति होती है, कि जब्र 

मनुष्य के हृदय में श्रद्धा या आराधना का सवेग उच्द्रवर्धित होता है 

तो साथ में अरपपंण को भावना भी उन्लनिद्वित होती है शबरी के हृदय 

में राम की आराधना थी । चिर प्रतोक्षित राम शबरी के तृण-कुटीर 

पर अतिथि बनकर पहुचे, तो उसने अपनी आराधना को बदरी फलों 

के रूप में राम को अग्रित कर दिया। मानव हृसय में होने वाली 

आराधना ज॒न्‍्य का अन्वेषण करती है, जहां अभाव हैँ, अज्ञान हे. दुख- 

देन्य या पीटा हैँ, मानव-हृदय की आराधना की वही उपयोगिता 

है | यदि जलता हुआ दीपक तमाशा देखने के लिए उभिल जल 

प्रवाह पर तिरा दिया जाए, तो उसका क्या लाभ ? दीपक जल पर 

रख देने के लिए नही है, वह अन्धकार को दूर करने के लिए जलता 

हैं। यही उथका दायित्व हे, कतंव्य है ।जो व्यक्ति उम दीपक 

के कतंव्य को समझ कर उसका सदुपयोग करता है, उसकी मानवता 

भी सार्थक है । श्रद्धा या आराधना के साथ होने वाला तक मनुष्य 

को इसी श्रेष्ठ अनुभव पर पहुंचाता हुआ उसे अभ्युदय की ओर 

अग्रसर करता है । 








सेद्वा 
क्रान्ति आकाश-गगा को भूतल पर उतारने की थो, जहां उमको 
प्रा वकता थी और जिसे भृतल की सृष्टि ने अपना श्रेयस्कर वरदान 
मातकर उतका स्वागत क्रिया । यह श्रमण सस्कृति अरिहन्तों-तीर्थ- 
करों की सस्कृति थी। यह किसी अज्ञात की ओर भटकना नहीं 
चाहती थी । इसका आराध्य भूतल का मनुष्य और उसके आश्रित 
इतर जीव-सृष्टि है। अतः श्रमण-सस्कृति इस लोक की आराधना 
का समर्थन करती है। वह इसी को आराबना में अपनों श्रद्धा 
के पुष्प चढ़ाती है। 


ससस्‍्कृति में सस्का रक तत्व होता है, जो किसी का निर्माण करता 
है । वह तत्व है, आराधना । आराधना जोव के अस्तस्तल मे प्रकट 
होती है । उसमे एक पवित्र आत्मीयता की भावना होती है। उस 
भावना को किसके लिए अग्रित किया जाए ? यह एक विवेक का 
प्रश्न है, जिससे उसका सस्कार हो, निर्माण हो, उप्तके लिए ही 
अपनी आराबना को अपित कर देना चाहिए । यही श्रमण-सस्कृति 
अथवा तीर्थंकरो का विराट उदगार है। आराधना में निकट के 
वेदना व्याकुल मानव की उपेक्षा का कोई स्थान नही है । यह जीवन 
का सापेक्ष सिद्धान्त है। सनन्‍्तप्त मानव आर इतर जोब सृष्टि को 
हित-साधना की प्रक्रिया है। एक बार तीथंकर महावीर के ब्राह्मण 
कुलोलन्न ज्येष्ठशिष्य इन्द्र भुति ने उनसे प्रघन किया --भन्ते! एक व्यक्ति 
आपकी उपासना करता है, एक विश्व को आराबना करता है। इन 
दोनो में से कौन-सा श्रेष्ठ है ? मारी र ब्ोले--उनद्र भुति! जो संसार 
की आराबना करता है वह श्रेष्ठ है| मुझमें और ससार मे कोई 
अन्तर नही है। ऋषमदेव से लेकर महावीर तक तोयंकरों की परपरा 
ने यही सन्देश दिया है कि व्यवित के हृदय में होने वाली आरा- 
धना एक उपहार है, जिसे लोकहित में अधित करना है। पुष्ष 
खिलता है तो वह्‌ खिन्‍नन लोक को अपना मधुर हास्थ आधित 
करता है, यदि व्यक्ति की आराधना से लोक-पमावता नहीं 
होगो, तो जो मानव हृदय में आराधता का अकुर आविभूत 
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तीर्यकरों, श्रमणों की परम्परा ने मनुष्य के विषय “में एक बहुत 
बड़ा ज्ञान दिया था। उसने मानववाद का अपना सिद्धान्त माना । 
अपने सिद्धांत में मानववाद का ही निरूपण किया। इस परम्परा की 
संस्कृति सारा महत्व मनुष्य को ही प्रदान करती हैं। मनुष्य से 
अतिरिक्त वह किसी को ऊची दृष्टि से देखने की अपेक्षा नहीं 
रखती । इसी लिए इस संस्कृति का अनुयायी वर्ग सन्ध्या-वन्दन के 
समय इसी का अभिवन्दन करता हूँ, इसी की अचना करता है। 

नमो भरिहंतारं | 
--अरिहंतों को नमस्कार करता हूं । 

अरिहन्त अति मानव है । उनमें देवत्व है । वह साधारण अविक- 
सित मानव का आराध्य रूप में आदर्श हैं। अरिहंत में मानव-जीवन 
की समस्त अनुभूति विशेषतया विकसित हैं। वह समृद्ध, सन्ुष्ठ, 
परिपूर्ण मानव-जीवन है । वह मनुष्य का ही नहीं, स्वर्गीय सृष्टि 
का भी स्पृहणीय है । अरिहंतभाव मनुष्य का उत्कष प्राप्त मनुष्यत्व 
हैं। मनुष्यत्व, मनुष्य का परम सत्य हे। इस सत्य के दर्पण 
के माध्यम से वह अतहित प्रच्छन्न अहिसा, करुणा आदि देवी 
समृद्धियों का आलोक पाकर उनकी उपलब्धि हेतु प्रयत्न करता है । 
इसीलिए एक इ सान ऊचचा देवता है। अतः स्वर्ग का देवता भूमि 
के इस देवता के पावन चरण का अपने हाथों से स्पर्श करता है । 
महावीर ने हज़ारों वर्ष पहले यही मानववाद भारत के सामने रखा 
था-: 


देवा वि न॑ नमंसंति 
देव भी उस (मनुष्य) की पूजा करते है। इस रुत्य का दर्पण 


मनुष्य के ही पास होता है, पशु इससे वंचित है। इसीलिए, मनुष्य 
मनुष्य होते हुए भी देवत्व की कोटि तक पहुंच जाता है । पशु, पशुता 


[00] 








बन्द 
बहू आगे नही बढ़ सकता । 


आहँतभाव मानव-जीवन की राग-द ष से विमुक्त स्थिति है। 
उसमें वर्ण जाति, स्थान आदि भेदों का समावेश नहीं है। कोई भी 
व्यवित ब्राह्मण है या शूद्र, वैश्य है या क्षत्रिय, रागद् ष से विमुक्त 
होकर अहंन्‌ बत सकता है। अहंन्‌ का अर्थ है, पृजनीय। अहंन्‌ 
या अरिहंत शुद्ध विश्व-जनीन मानव का प्रतीक हैं। महावीर 
आदि तीथ्थकरों ने मनुष्य के भीतर रहे पशुत्व का निराकरण करने 
के लिए ही मानव जाति के सामने शुद्ध मानव की पूजा का सन्देश 
रखा । यह सन्देश विश्व के मनुष्यों को मनुष्यत्व की दृष्टि से देखने 
का आह्वान है। इसी से महावीर आदि तीर्थकरों ने दुनिया के लिए 
विश्व-बन्धुत्व एवं विश्व शान्ति के पथ का निर्माण किया था। 
भेद-दृष्टि से मनुष्य में दूसरों के लिए आत्मीयता या बन्धुता का 
लोप होता है । फिर वह अपने को विभिन्‍न मानने लगता है। मनुष्य 
को भेंद-दृष्टि में समत्व लाते हुए मानव पूजा के आधार पर 
विश्व-बन्धुत्व के मार्ग का तीर्थकरों ने आविष्कार किया था। 


एक तरफ तो मनुष्य ईश्वर की उपासना में सलग्न है, दूसरी तरफ्‌ 
वह अपने बन्धुओ से कलह करता हैं। यह कंसा अज्ञान है, कंसी 
विरोध-पूर्ण वृत्ति है? एक तरफ ताप-शान्ति हेतु जल ढू ढ़ता है, 
दूसरी तरफ आग जलाता है। एक कदम आगे रखता है तो एक पीछे। 
क्या इस तरह वह लक्ष्य बिन्दु तक पहुंच सकता है? उसे ईववर 








उपासना की अपेक्षा मानव अर्चना का ज्ञान देना होगा । इसके बिना 
ने मानव जाति एक होगी, न उसका धर्म एक होगा। तीथ्थकरों ने 
मानववाद का विश्वशान्ति और विश्व बन्धुत्व का उपाय मानते 
हुए ही यह महान्‌ वाक्य बोला था कि मनुष्य मनुष्य में कोई अन्तर 
नही है । पृथ्वी के सब मनुष्य एक हैं। तुम अपने बन्धुओं से क्‍यों 
लड़ते हो ? 
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सनुष्य-जांतरेकंव । 







उत्त रकालीन वेदिक-संस्कृति योग सांख्य आदि दर्शन के नाम से 

जे प्रसिद्ध है। उसने भी ब्रह्म की अपेक्षा मनुष्य को आत्मदर्शन के द्वारा 
फषोतम|  स्त्रय को देखने को विधि का निर्देश किया है। वह भी ब्रह्मवाद से 
रामकृषा। मानव्रवाद पर विराम लेती है। जितकी मन्दिरों में उपासना हो 
रही है, वे महावीर. बुद्ध, कष्ण के रूप में इंसान ही तो है । 

तीर्थंकरों की परिभाषा के अनुसार आज का जन्म लेने वाला 

मनुष्य विश्व मानव होगा । उसे बताना होगा कि तुम्हारा जन्म ने 
किसी कुट्म्त्र या परिवार में हुआ है, न किसी विशेष देश या राष्ट्र में 
हुआ है, न किमी जैन, हिन्दू या मुस्लिम जाति मे, बल्कि तुम्हारा 
जन्म इस विशाल वसुधा पर हुश्रा है। तुम छोटे परिवार के छोटे पुत्र 
नही हो, विशाल भूमि माता के पुत्र हो | तुम सबके बन्धु हो-- 
माता भूमि: पुत्रो३हं पथिव्या: 





| 2 

कप तीर्थंकर, अवतार या पैगग्बर विज्ञाल भुमिमाता के ही पुत्र थे । 
पे हि इस उदार भावना से प्रेरित होकर उ होने राज-वैभव का त्याग किया 
रे ८ /  था। लोक-कल्याण के हेतु बडो-बडी यातनाय सही थी। अन्तिम 
। 4६ तीर्थंकर महावीर ने विद्व-वन्धुत्व की भावना से आदर होकर अपनी 
८०४३३. अन्तरात्मा का विशद्‌ स्वर सारे ससार तक पहु चाया था- “आज से 
(कल इस पृथ्वी के ऊपर मेरा कोई शत्रु नही है।” आज नये इन्सान की 

/.. रचना के लिये, जन्म धारण करने वाले मानव को विश्व-बन्धुत्व के 


लिए महावीर की शपथ लेनी होगी--कि मै इस पृथ्वी पर होने वाले 
५४) मनुष्य को मनुष्यत्व को आंखों से देखगा। उसे हिन्दुत्व, जैनत्व की 
आंखों से नही । आज से भूमि मेरी जननी होगी, उस पर रहने वाला 
मनुष्य मेरा बन्धु होगा । 

तीथंडूर श्रमण होते है । लोक-परलोक के लिए श्रम करने वाले 
साधु को श्रमण कहते है। पहले श्रमणों के मानने वाले को श्रमणो- 
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पासक कहा जाता था। आज श्रमणोपासकों को जैन के नाम से 


पुकारा जाता है। जेन धर्म विश्वमान्य धर्म रहा है। अरिष्टनेमि, 
महावीर आदि कितने ही तीथंड्भूरों का उल्लेख वेदिक साहित्य में 
मिलता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप के बड़े-२ विद्वानों ने इस 
धर्म का सुचारू रूप से रुचि एवं श्रद्धा के साथ अध्ययन किया है। 
पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान और इथोपिया आदि दुनिया के 
भूखण्डों में उमने अपना सन्देश पहुंचाया है। वहां की जनता इस 
धर्म से प्रभावित हुई है। इंग्लेड के महान्‌ दार्शनिक बर्नाडंशा ने 
इस धम्म से प्रभावित होते हुए अपनी अन्तिम आकाइ क्षा अभिव्यक्त 
की थी, कि “मेरा जन्म भारत के उस कुल में हो, जहा जैनधर्म 
के सिद्धांतों का पालन होता हो ।” 


मनुष्य के सामने एक महान्‌ प्रश्न उपस्थित होता है, धर्म क्‍या 
है ? क्‍योंकि धर्म से मनुष्य की मानवता सफल होती है। जो अपूर्ण 
है, उसे पूर्ण बनाने में धर्म का उपयोग होता है। मनुष्य अयने पगुत्व 
के कारण अपणं है। उसे धर्म-विज्ञात से शिक्षित कर पञुत्व से 
मनुष्यत्व की ओर बढाता है। धर्म से पशुल्व का संस्कार करके 
मनुष्य पृर्ण वतता है। अत धर्म मनुष्य का विषय है। मनुष्य 
के चिन्तन से हो धर्म की सृष्टि होती है। कृष्ण को गीता स्पष्ट 
शब्दों में कहती है। कृष्ण उस पृथ्वी पर धर्म के लिये ही अवतरित 
हुए थे। यह आग्रम-प्रमाण है। यह प्रमाणित करता है कि धर्म 
मनृप्य-प्रदत वरदान है। 


वैसे रवभाव आदि अनेक अर्थों में धर्मशब्द प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत 
के अमरकोष में पृण्य, यम, न्याय आदि को धर्म माना गया है । 
प्रयोजनवश धर्म का अर्थ यथा समय बदलता रहा है, लेकित 
इसका जो मूल अथे है, वह कभी नहीं बदल सका । उसका मौलिक 
अर्थ अविच्छिन्त प्रवाह के साथ चला आ रहा है। धर्म का गाब्दिक 
अथे है--जीवन । इस अर्थ को भूत, भविष्यत्‌, व्ेमान में कभी भी 
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बदल नहीं सकते | जीवन की उपलब्धि सार्वभौमिक एवं प्रैकालिक 
सिद्धांत है। मनुष्य से लेकर इतर जीव सृष्टि जीने के लिए प्रयत्न- 
शील है। सभी जीवन की आकांक्षा लिये हुए हैं। जीवन व्यक्ति की 
सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। विश्व की किस्ती भी मूल्यवान्‌ सम्पत्ति को 
देकर जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः सर्वप्रथम समाज 
में यह जिजीविषात्मक धर्म अहिसा के रूप में प्रकट हुआ । अहिंसा 
के पथ पर धर्म का रथ आगे बढ़ा । अहिंसा के पश्चात्‌ सत्य आदि 
धर्मों की समाज में मार्गणा हुई । वे अहिसा को अपना केन्द्र बिन्दु 
मानकर उसके चारों ओर घूमने लगे। इस तरह समाज में धर्म-चक्र 
का प्रत्रतंन हुआ । धर्मचक्र में केन्द्र बिन्दु होने के हेतु ही समाज 
में अहिंसा को 'परमों धर्म:' की प्रतिष्ठा मिली | इस आधार पर 
अहिंसा जीवन की व्यवस्था करने वाला सिद्धान्त स्वीकृत हुआ । 
फिर जीवन और धर्म की भेद रेखा का समाज में अन्त हुआ । समाज 
को यह एक अपूर्व अभेद विज्ञान मिला, जिससे जीवन और धर्म में 
पृथक अनुभूतियां नहीं रहीं। मनुष्य दोनों को समान समभने लगा। 
जीवन से धर्म का पृथक्‌ अनुभव करना अज्ञान है । अज्ञान पापों का 
मूल है। जीवन-तत्व धर्म का ज्ञान है । ज्ञानसे पाप मूल का उच्छेद 
होता है। भतः जब से जीवन का प्रारम्भ होता है, तभो से धम्ं का 
प्रादुः वि हो जाता है। जीवन धर्म की मिट्टी पर ही सत्यादि 
धर्म अंबुरित होते हैं। बौज उगाने के लिए मिट्टी चाहिए। सत्यादि 
धम के लिये जीवन चाहिये । 


अहिसा जीवन का एक तरीका है । इसके माध्यम से जीवन 
और धर्म में अभेद स्थापित हो जाता है। अहिसा का त्याग करके 
हम कभी जी नहीं सकते, क्योंकि इसमें जीवन का विस्तार होता है। 
समीचीन दृष्टिकोण से इसे समभने की जरूरत है। अहिंसा सिर्फ 
जीवन की घात का निषेध ही नहीं है। यदि इतना ही मानकर चलेगें 
तो बुदुम्ब समाज का आधार ही अस्त-व्यस्त हो जायेगा और 
















रखता है। बीजारोपण के पश्चात्‌ जलाभिषेक आदि कज्ियायें भी 
अपेक्षित हैं। किसी को उत्पीड़ित न करना, इतना ही सीमित अर्थ 
अहिंस! का नहीं हो सकता। इसमें दूसरों को पीड़ा परिताप से 
उबारने का विधान भी गरभित है। निषेध में विधान भी होता है। 
घट नीला नहीं है, नीलत्व के निषेध में पीतत्व आदि का विधान है-- 
एक-विशेष-निषधे सति विशेषान्तर-विधा परत्वम्‌ । 
यह नैयायिक तक से सिद्ध है । महावीर सर्वज्ञ थे, अहिंसा के 
अग्रणी थे। इन्हीं सब अहिसा के दृष्टिकोणों को लक्ष्य में रखते 
हुए उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था-- 
सय्बे जोया वि इच्छति जीविउ' । 


सभी जीव जीवन के लिये आवुल है | वे उरूका विरतार करना 
चाहते है। महावीर के श्रमणों, नि्ग्रत्थों ने इस सन्देश को भारत के 
प्रत्येक कुटुग्ब-परिवार को सुनाया कि किसी भी धममंक्रिया में किसी 
भी जोव की घात करना पाप है। सब जीवन के लिए आतुर है। 
सब की रक्षा करना धर्म है। यह प्रभु महावीर का सन्देश है-- 
सव्वजग-जीव-रक्खसण-दयट ठप्ाए भगवया पावर सुकहिय॑ । 


प्रवृत्यात्मक रक्षामूलक विधान के द्वारा अहिंसा के अ' को पूर्ण 
करने के लिए अनुकम्पा, दया, करुणा आदि शब्दों का समाज में 
आविष्कार हुआ। ये पीड़ित की रक्षा के लिए विचार जाग्रत करके 
दुःख से बचाने के प्रयत्नों का प्रतिपादन करते है। प्रण्य, दान आदि 
सुकृत हैं। इसीलिए धर्म है, कि इनसे समाज में सह-अस्तित्व, 
परस्पर सापेक्ष एवं विहित अहिंसा भाव का विस्तार होता है। 
इन सुकृत्यों से सारे समाज में अपरिग्रहवाद भी आता है । भर्थात्‌ 
अहिसा-बुद्धि से प्रद्त दानदाता को परिग्रह के दोष से भी मुक्त 
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भण्डार वर्ष पर्यन्त इसी दृष्टिकोण 
से गृहत्याग के समय अभावग्रस्त जनता में वितरित कर दिया था। 





े "१ जोवनरक्षा का धर्म कितना महान्‌ है, कि किसी जीव के घात को 


है रोकने के लिए वस्तु त्याग ही नहीं, सत्यादि धर्मों का भी त्याग 
किया जा सकता है। 


विश्व की मानव-जातियां एक-दूसरे को हिंसा से विरत नहीं हो 


22 / पाई है। उसे हिंसा से त्रिरत करने के लिए प्रकीय सुख-दुःख 
44 ५0 की अनुभूति करानी है, यह अहिमा से ही सम्भव है, उसी में यह 





अनुभूति रही हुई है। अहिसा दूसरे के दुःख-सुख को समभने की 
ह शक्ति है। सच्चा अहिसक वह है, जो दूसरों के सुख-दुःख 
की अनुभूति करता है। वह फिर किसी भी देश या जाति 
से सम्बन्ध रखता है, किसी को न दुःख की स्थिति में देख सकता है, 
न किसी पर घातक प्रहार ही कर सकता है । अहिसा जीवन की 
एक नीति है, जो बीजांकुरवत्‌ मानव-हृदय में विहित है ! ज्ञान 
द्वारा ही उसके हृदय में यह नीति विकसित होती है । स्वर्ग-नरक 
या देवी प्रकोप-अनुग्रह के भय से और लोभ से वह विकास नहीं 
पाती | भय और लोभ से पत्र प्रेरणा पाकर सीधा चलता है। मनुष्य 
ज्ञान से सीधा चलता है। प्रहार पु के लिए निश्चित है, ज्ञान 
' मनुष्य के लिए । आज तक जो जातियां भय या नोभ-नीति का 
आधार लेकर अहिसा-नीति पर चली हैं, वे दूसरों को पीडा पहुंचाने 
के संस्कारों से मुकत नहीं हो सकी हैं। अहिसा-नीति का ज्ञान द्वारा 
विकास करके जीवन को विस्तृत विशाल करना, एक जीवन विज्ञान 
है। जीवन मर्यादित नहीं, अनन्त है। कोई अपने जीवन की इयत्ता 
नहीं कर सकता । अतः अहिसा जीवन की अन-त सत्ता तक पहुंचने 
का मार्ग है । 

जीवन सुख अथवा शांति की अनुभूति के लिए होता है। जीवन 
दुःख या कष्टों की अनुभूति के लिए नहीं। जीवन यदि आनन्दश्‌न्य है 





अभिशाप है, कि वहां पलभर का भी कोई उल्लास नहीं । कष्टों 
की परम्परा का नाम ही नरक है। जैसे मत्रु में मिठास होना जृरूरी 
है वैसे ही जीवन में सुख-शान्ति जरूरी है। इसी तत्व पर महावीर 
ने जीवन की व्याख्या की थी-“सब प्राणी सुख चाहते हैं, वे दुःख 
नहीं चाहते ।” यहाँ एक तात्विक विचार उत्पन्न होता है-सुख और 
शान्ति में से जीवन के लिए कौनसा तत्व उपादेय होना चाहिए ? 
सुख श्रेयस्कर है या शान्ति ? सुख बंधन है, शान्ति निर्वाण है। सुख 
भोग है या मृत्यु है, शान्ति त्याग या अमृत है। सुख नास्तिकता है, 
शाँति श्रद्धा या आत्मा है। आत्मा की उपलब्धि के लिए ही जीवन 
है। आत्मा जीवन, शान्ति, प्रकाश की अनन्त भत्ता है। अतः 
आत्मा की उपलब्धि मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य है। मानव-यात्रा 
का यहां विराम होता हे । इससे आगे इसकी और कोई मंजिल नही 
है| धर्म की आराधना से यहां पहुंच कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता 
है । तीथकर आहंतों का धर्म और मानववाद मनुप्य को अपने इसी 
लक्ष्य तक पहुचा कर विराम लेता है। 


_[] 
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भगवान्‌ महावीर का शष्ट-सल्देश 


०0० 
महापुरुष मनुष्य के जीवन का प्रकाश स्तंभ होता है। 
बहू अतीत हो जाता है। कालघर्म उसके अखण्ड झनंत 
व्यक्तित्व को मिटा नहीं सकता । महावीर ने संसार से 
झलिप्त रहकर जो चितन दिया वह प्रढाई हजार वर्ष 
बाद प्राज भी जीवन्त है। उस समय जो संसार में 
वैचारिक पंगुता थी प्रकारान्तर से झ्ाज भी प्रनेक प्रकार 
की भुद्रता समाहित है | महापुरुष का चिंतन त्रिकाल 
अबाध्ति होता है । भाषा का उन्माद, प्रांत का विष, 
जाति का भ्रहं आज भी राष्ट्र को किस प्रकार निगल 
रहा है ? प्रस्तुत निबंध इस सत्य तथ्य.का साक्षी है। 
-सं0 
0 । 


हुजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी किसी महापुरुष का जन्म-दिवस 

मना कर जनता उसे जीवित रखने का सतत प्रयत्न करती रहती 
है । किसी महापुरुष की जयन्ती से इन्हीं विचारों की धारणा परि- 
लक्षित होती है। इस धारणा में निहित एंक सत्य यह होता है, कि 
राष्ट्र के क्षितिज पर प्रकाशमान नक्षत्र के रूप में किसी-न-किसी 
महापुरुष का उदित होना जरूरी है। राष्ट्र की जनता भौतिक सम्प- 
दाओं की अपेक्षा महापुरुष को इतना प्रश्नय इसलिए देती है कि 
वह राष्ट्र की अखण्ड शक्ति का प्रतीक होता है। मनृष्य का 
विराट चिन्तन एवं विराद आचरण देश की अखण्ड शवित का 
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स्रोत प्रवाहित कर देता है। महायुरुष का 
विशालता कौ उस सीमा को छू रहे होते हैं, जिन्हें क्षुद्र परिध्षियों के 
अन्दर संकुचित करना असम्भव होता है। इसी पारमा्थिक परम्परा 
पर शुरू से लेकर आखिर तक वह अयना सारा जीवन व्यतीत कर 
देता है। जीवन की यह पारमाथिक परम्परा देश की जनता के लिए 
एक महान्‌ शक्ति के रूप में सिद्ध होती है। इसीलिए महाथुरुष भी 
अखण्ड शक्ति के रूप में देश को मिलता है । वह कभी अकंला 
नहीं आता, सारे समाज के साथ आता है । 


महा युरुष के जीवन-दृष्टिकोण में समवाय होता है । उसमें विधटन 
पैदा करने वाला कोई भी तत्व नहीं होता। वह अपने आचार और 
विचार से बिखरे हुए समाज को एकत्रित करके लोक-संप्रह का 
आदर्श स्थापित करता हैँ! उसके आचरण में रूढ एवं साम्प्रदायिक 
विधि-विधानों का कोई आग्रह नहीं होता | वह अपने हृदय के मधु- 
बिन्दुओं को सब के आस्वाद के लिए सुलभ बनाता हुआ जीवन-पथ 
पर कदम रखता हुआ चलता है । इस अमृत के वितरण में उसकी 
दृष्टि सावंभौम होती है, खण्डित दृष्टि नही होतो । अहिसा के अन्दर 
यही अमृत की मिठास हैँ, जिससे विश्व का प्रत्येक महायुरुष लोक- 
सग्रह के आदर्श को प्रतिष्ठित करने में सफल होता है । इसी लाक- 
संग्रह के माध्यम से राष्ट्र में धर्म आदि विविध शक्तियों का 
विकास होता है । 


भारत की जनता भगवान्‌ महावीर की स्मृति में प्रतिवर्ष 
विशाल आयोजन आयोजित करती हैँ । उनके कृत उपकारों के प्रति 
अपनी श्रद्धा भी समर्पित करती है । महावीर के प्रति श्रद्धा उ डेलने 
का केन्द्र-बिन्दु यही है, कि उस महापुरणष ने भारत की जनता में 
समवाय अथवा लोक-संग्रह के दृष्टिकोण की स्थापना करके देश को 
शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। महावीर को अपने युग में जो 
भारत मिला था, उस समय समाज में भ्रान्ति एवं अज्ञानता से 
तरह-तरह का विघटन पैदा हो रहा था। जातिवाद, भाषावाद, 






हे स्वामित्ववाद, सामाजिक विघटन के सुख्य आधार थे। जातिवाद 
रो के आधार पर समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चार 
बड़े खण्डों में विभाजित था। उस्त समय महावीर ने जातिवाद 
को नई परिभाषा देकर जातिवाद के पुराने सिद्धान्त को अमान्य 
घोषित कर दिया । उन्होंने कहा-समाज में ब्राह्मणत्व आदि 
कोई भी जन्मसिद्ध अधिकार बंध नहीं होगा। समाज में ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय वही होगा जो तदनुकूल कर्म या आचरण से सम्पन्न 
होगा । इस तरह समाज में व्यक्ति के जन्म पर कर्म का आधि- 
पत्य स्थापित क (के एक बहुत बड़ी क्रान्ति का आह्वान किया गया, 
जिससे समाज का विराट रूप नष्ट होने नहीं दिया गया । 


महावीर के युग में भाषावाद का उन्‍माद भी भयंकर रूप 
धारण कर चुका था। संम्कृत उस जमाने की प्रतिष्ठा-प्राप्त भाषा 
थी। वेद तत्कालोन प्रमुख धर्म-प्रन्थ थे, जिनकी भाषा संस्कृत थी । 
उस पर ब्राह्मण-वर्ग का विशेषाधिकार था, क्‍योंकि संस्कृत भाषा 
के अध्ययन का उम्ती वर्ग को अधिकार दिया गया था । इन सबसे 
समाज के इतर वर्ग वंचित थे, जिसमें दृद्र जाति अत्यन्त विपन्न 
दशा में पहुच चुकी थी। उसफे सामाजिक, आर्थिक, धामिक-- 
सभी अधिकार छिन गये थे । मनुष्य होते हुए भी, उन्हें समाज में 
मानवीय जीवन-यापन का अधिकार नही रह गया था । 


भारत की अर्थनीति में भी असन्तुततन आ चुका था। आथिक 
असन्तुलन से समाज में हीन-भावना का प्रचार हो रहा था। समाज 
में जिनके पास विपुल वेभव था, उन्हें स्वामी कहा जाने लगा। राष्ट्र 
की अर्थ-नीति का निर्माण उन्हीं घन-बुबेरों से होता था। 
अतः जो इनके अधीन होकर जीवन-यपन करते थे, उन्हें दास कहा 
जाता था। वे अपने स्त्रामी को अपना पूर्णरूपेण समपंण कर देते थे । 
उनका घर की किसी वस्तु पर भी स्वत्व नही रहने दिया जाता था । 
दाम्पत्य जीवन पर भी उनका अपना कोई स्वत्व नहीं था। उनका 
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सब-कुछ स्वामी का ही धन माना जाता था। इस तरह अर्थ-भेद की 
नीति से शूद्रों को तरह दासों का भी एक निम्न वर्ग पनप रहा 
था । शूद्रों और दासों के दो निम्न वर्गों के विराट गतं, समाज 
की समतलर भूमि में उत्पन्त हो चुके थे, जिनमें सारे राष्ट्र के पतन का 
उपक्रम तेयार हो रहा था। इस सुधार के लिए महावीर ने धनी 
वर्ग को एक विचार दिया, कि भारत के परिवारों में कोई दास 
नहीं होना चाहिए । जो आश्रित हैं, उन्हें कुटुम्ब का सदस्य मानकर 
उनके साथ कौटुम्बिक जन की तरह समानता का व्यवहार करें। 
अर्थ की उत्पत्ति का मूल श्रम है ' अतः राष्ट्र या समाज में जो 
संपत्ति अजित होती है, उससे होने वाली जीवन सुविधाये सबको समान 
रूप से प्राप्त होनी चाहिये। अर्थवुलभ सुविधाये श्रमिक वर्ग को भी 
जीवन-धारण करने के लिए जरूरी है। अजित सम्पत्ति पर श्रम का 
भी मौलिक अधिकार है। महावीर की कोटुम्बिक विचारधारा तथा 
आश्िक क्रान्ति का, भारत की पारिवारिक और आर्थिक-नीति पर 
ऐसा प्रभात हुआ, कि जो धनी वर्ग था, वह अपनी सम्पत्ति का मोह 
छोड़कर श्रमिक की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे और साथ 
ही पारिवारिक जीवन-तीति मे भी परिवतंन ले आये। उन्होने गृह- 
दासों का अपनी स्वजनता प्रस्तुत कर दी। जेनागम इस सत्य की 
साक्षी देते हुए एक श्रमणोपासक का नाम-निर्दश करते है, जिसका 
नाम पृर्णक था वह महावोर का परम उपासक और उस युग का 
बहुत बड़ा उद्योगपति था । 
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प्रत्येक व्यक्ति के लिए बौद्धिक विकास की आवश्यकता को 
महनूस करते हुए, महावीर ने संस्कृत भाषा और वेदों पर से 
विशेषाधिकार को समाप्त करने का आन्दोलन प्रा रम्भ करके उन्हें स्व- 
जन-सुलभ बता दिया | भाषा-भेद को मिटाने के लिए, उन्होंने अपना 
धर्मोपदेश लोक-भाषा प्राइत में दिया, जिसे भारत को सर्वे साधारण 
जनता समझ सकती थी । 


भारत के लंगड़े समाज को खड़ा करने में जो इलाघनोप प्रवत्त * 
महाबीर ने किए है, उन्हे भारत को जनता कभी भुला नहीं सकती । 




































माज को, अज्ञ जनता को 
पुरुष ने अपना सारा जीवन लगा दिया । वर्ग-मेद के पाप को मिट।ने 
के लिए महावीर ने अहिमा का मार्ग अपनाया । महावीर राजपुत्र 
थे। राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया । 
उन्होंने प्रत्येक क्रान्ति में अहिसा को साथ रखा। उनकी क्रान्ति 
अहिंसा की क्रान्ति थी। हिसा से कभी क्रान्ति नहीं आ सकती । हिंसा 
या शस्त्र से आने वाली कोई क्रान्ति ही नहीं हो सकती। पशुता, 
अज्ञानता, दुर्बंशता -समाज के बड़ दोष होते हैं। हिसा से इनकी 
और अधिक अभिवृद्धि होती है। जिस क्रान्ति में मानवता का कोई 
सिद्धान्त नहीं होता, उससे मानवीय जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ 
सकता । महापुरुष सभ्य और शालीन तरीके से समाज में परिवर्तन 
लाना चाहता है। इसक लिए अहिंसा और प्रेम के अतिरिक्त कोई 
मार्ग नहो हो सकता । इसोलिए वह अहिंया को मनुष्य के लिए परम 
धर्म के रूप में उसके सामने रखता है। हिंसा भय का पथ है। 
विचारों में उससे कभी परिवर्तन नही लाया जा सकता । हिसा से 
मनुष्य, भनुष्य से अलग हो जाता है । इससे लोक-संग्रह में अवरोध 
आता है और सामाजिक अनुभूति क्षीण हो जाती है। अहिसा लोक- 
संग्रह को आत्मा है। यह लोक-संग्रह सामाजिक अनुभूति हैँ। 
समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यवित के लिए अहिसा को सामाजिक 
अनुभूति के रूप में अपनाता उसका परम धर्म माना गया है। समाज 
में अहिंसा की ऐसी प्रतिष्ठा से दूसरों के सुख-दुःख को अपना मानकर 
अभेद-धर्म की नीति पर मनुष्य को चलने के लिये शिक्षित किया 
जाता है । राष्ट्र अथवा विश्व में वर्ग-भेद से जो हिसात्मक पाशविक 
संघर्ष होते हैं, महावीर की अभेद-धर्मनीति से सम्पन्न अहिसा के 
सन्देश से उनका अन्त किया जा सकता है। 

इन्हीं वर्ग-भेदों का अन्त करने के लिए महावीर ने, जनता के 
बार-बार अनुरोध एवं प्रार्थना करने पर भी, अपने सर पर 
राज-मुकुट रखने से इन्कार कर दिया था और भरे-पूरे राज्य-वैभव 
को ठुकरा कर राजदण्ड की जगह हाथ में भिक्षा-पात्र ग्रहण कर 
लिया था । अर्थात्‌ वे भिक्षु-जीवन में प्रवेश कर गये थे। भिक्षाटन 
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के लिए वे ऊचे-नोचे धनि-निर्धन सभो कुलों में जाते ये। उनकी 
भिक्षा वर्ग-निरपेक्ष होती थी। अपने भिक्ष्‌-संघ के लिए भी उन्होंने 
इसी निरपेक्ष-भिक्षावृत्ति का सन्देश दिया था-- 


तोयं कुलमइक्कस्स 
ऊसढ़ नाभिधारए । 


-भिक्षुओ । निर्धन, नीच कुलों का अतिक्रमण करके ऊँचे, धनी 
कुलों में भिक्षा-प्रहण करने के लिए मत प्रवेश करो। भिन्षा के लिए 
सभी कुलों में प्रवेश करो । 

भगवान्‌ महावीर ने ऐसी अहिसा को आचरण में लाने से पहले, 
इसे अपने मन में भी प्रतिष्ठित कर लिया था | जब उनसे कोई 
प्रश्श करता-तुम कौन हो ? तब महावीर अहिंसा को भाषा में ही 
उत्तर देते थे - मैं एक भिक्ष॒क हूं । वे यह कह कर उत्तर नहीं देते 
थे, कि मैं राजा सिद्धार्थ का क्षत्रिय पुत्र और माता त्िशला की कूख 
का एक मूल्यवान रत्न हुं और अब मैं भिक्षुक बन गया हूं। अपने 
भिक्षुक जीवन के साथ पूर्व-जीवन को भी नहीं जोड़ते थे । भारत की 
संस्कृति में भिक्षुक विशुद्ध मानव-जीवन का प्रतीक है, जो जाति 
आदि से निरपेक्ष होकर अखण्ड अहिसा के पथ पर चलता हैं । 


महावीर जयन्ती का शाब्दिक अर्थ होता है- महावीर का जन्म । 
लेकिन महावीर तो जन्म-मरण के बन्चनों से मुक्त हो चुके हैं। वे आ 
नहीं सकते । वे तो संसार-परिभ्रमण का अन्त कर चुक॑ हैं। लेकिन 
महावीर ने अहिसा का जिस आत्म-प्रेरणा से जो रूप राष्ट्र के सामने 
रखा था, उसे जनता सम्यक रूप में समभने का प्रयत्न करे और उसे 
अपने आचरण में भी प्रतिष्ठित करे। महावीर की अहिसा राष्ट्र 
की एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई थी । अतः यह एक राष्ट्रीय सन्देश 
थी। इसी राष्ट्रीय सन्देश को भारत की सम्माननीय जनता के सामने 
दृहराने के लिये महावीर-जयन्ती का आयोजन सारे भारतवर्ष में प्रति- 
वर्ष किया जाता है। महावीर के दर्शनाभि नाषी, महावीर के दर्शन 
उनकी अहिंसा में कर सकते हैं। यह अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति की 
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आत्मा मे निवास करती है। उसे महावीर की तरह अपने भीतर 
प्रकट करे, तो समाज और राष्ट्र की बुराइयों से लड़ने के लिए एक 
नही, कितने ही महावीर उपलब्ध हो सकते है। 

महावीर की अहिसा न तिरथंक है, न मनुष्य को कातर बनाती 
है। वह जीवन की प्रवल और अमोघ शक्ति है। जीवन की सभ्य- 
शालोन प्रणाली है, जो समाज और राष्ट्र पर आने वाली मुसीबतों 
का निर्भगता और मानवीय ढंग से मुकाबला करने की क्षमता 
रखती है। अतः भारत की जनता का नैतिक क्ंव्य है, कि वह 
महावीर की अहिसा के उपदेश को राष्ट्रीय-सन्देश समभे । उसकी 
जीवन मे उपासना करे, राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाये । 
यही महावीर की उपासना है। इसी हेतु महावी र-जयन्ती का मगलमय 
दिवस भारतीय जनता के लिए यही सन्देश लेकर आता है। 
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साधना और आत्म-दर्शन' 


00० 
साबु, समाजिकों का प्राराष्य क्यों बता? उस में 
ऐसी क्‍या अलौकिकता थी? प्राज साधुवर्ग (अ्रमण) ते 
ऐसा क्या खो दिया ? उसे किघर चलना था ? वह कहाँ 
पहुंच गधा भटककर ? इन्हीं प्रहँ प्रश्तो की परिक्रमा 
करता गुरुदेव का सूद्षम चितन प्र धकार में भटकते जनो 
को विवेक का वह प्रकाश दीप थमा रहा है, जिसे पाकर 
ग्रनत तिमिराछन्त में प्रात्म-पथ का यात्री किस प्रकार 
प्रकाश को और स्वस्थ चितक बत कर बग्रसरित हो 
सकता है। पढें सघना और आत्म-दर्शन में । 
-सं० 
00 


[४ हमारी भाग्त को संस्कृति का प्रतिनिधि रहा है और 
भारत को सास्क्ृतिक नीतियो का केन्द्र रहा है आत्मा । उत्पल 

की तरह ससार-कीचड से साथना के अन्तिम क्षणो तक अलिप्त रह 
कर विजतता के शून्य में जिन्होंने आत्मा की शोध कर आत्म-दर्शन 
की महान्‌ उपलब्धि प्राप्त की, भारत की जनता ने उन्हे साधु की 
संज्ञा दी | उन्हें समाज और राष्ट्र का मूर्वन्य व्यक्ति मान कर 
उनकी अर्चना की, उनकी वन्दना की । भारतीय जनता को 
आकुलता स्रे मुक्तित प्राप्त कर लेने का मार्ग मिला। आत्म- 
दर्शन के बिना मनुष्य कलेशों से मुक्त नहीं हो सकता उसके बंधन 
नहीं टट सकते! आत्मा पर ऐसी श्रद्धा भारत के जीवन में जागृत 














हुई। भारत के आत्म-द्रष्टा मुनि जनता को यही संदेश देते रहे कि 
आत्मा को देखो, उत्ा को जानो, अन्य किसी को मत जानो, मत 
देखो! यही वह सेतु है, जो अ/कुलता के समुद्र से पार कर देता है । 
जब ये महान्‌ ऋषि यह सन्देश विश्व की जनता के पाप्त लेकर 
पहुंचे, तो उसने श्रद्धा-स्निग्ध नेत्नों से इनके। अभिवादन किया । 
इनका अभ्युत्यान किया। उसे लगा जैसे सन्तप्त बसुधा पर वर्षा 
ऋतु के मेघ अपनी शीतल जलधाराओं से अभिषिक्त करने आये 
हैं। विश्व की जनता ने इससे आत्मा की व्याख्या सुनी, उसने उसकी 
परिभाषा का निर्णय किया और भी उसकी शोध में प्रयोग आरम्भ 
कर दिये। परिणाम यह हुआ, दीपक से दीपक जल उठे । असभ्य 
मानव जाति को मानवीय चेतना की प्रभा से आलोकित करके और 
हजा रोंलावों की संख्या में अपने जैसे आत्म-दर्शी बना कर, भारत 
के ये सॉस्कृतिक प्रतिनिधि वापिस भारत लौट आए। 


भारत का साधु, समाज और राष्ट्र का वह अचंनीय व्यक्ति 
था, जिसका लक्ष्य आत्म-दर्शन था, संसार नहीं था। उसने जो 
अभिनिष्क्रणण किया, उसका हेतु आत्म-द्शन था। आत्म-दर्शन ही 
साधु की चर्या है। इससे महत्तर उसका कोई आचार या चरित्र नही 
हो सकता । आत्म-दर्शन के बिना चरित्र की आराधना ऐसी है, 
जैसे-गगनारविग्द सुरभि । यह दाशेनिक उक्त है जो पक्षासिद्ध 
हेत्वाभास से आकाश में होने वाले कमल को असिद्ध करती है, अतः 
आत्म-दर्शन चरित्र की आराधना का मूल हेतु है। अन्य सभी भिक्षा- 
चरी आदि आचार इसी ध्रूव पर आ कर केन्द्रित होते हैं। भारत 
के समाज ने उमी साधु को भिक्षाग्रहण करने का अधिकार दिया 
था, जो जीवन की ज्योति प्रज्बलित करने की साधना कर रहा हो । 
इसीलिए ऐसे साथु को भिक्षुक कहा जाने लगा। समाज ने ऐसे 
भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करता अपना एक कर्तव्य माना, ताकि 
जीवन को प्रशस्त करने वाली आलोक की परम्परा जीवित रहे । 
दूसरे भिक्षाशील व्यक्तियों को समाज भिक्षाक बोलता था। सम्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त मौर्य के थुग में महामात्य विष्णगुप्त चाणवय ने राज्य की 
तरफ़ से उन श्रमणों, ब्राह्मणों के लिए भिक्षा ग्रहण करने का विधान 
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अतिरिवत व्यक्तियों के लिए भिक्षा-वृत्ति दण्डनीय थी । डा 
चरित्र समाज का सबसे बड़ा कामून है। अत समाज में चरित्र 
के विविध-विधानों पर हमेशा से ऊहापोह चलता रहा हैं। चरित्र 
के अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के लिए बड़े संघर्ष होते रहे हैं, सारा 
समाज विवाद-परायण होता रहा है। यह सब अन्धो के युद्ध का एक 
युग रहा है। ग्राज भो वह युग समाध्त नहों हुआ है। चरित्र को 
लक्ष्य बना कर आज हो हल्ला हो रहा है। निरर्थक पारस्परिक कलह 
में साथना का मूल्यवान्‌ समय व्यत।त किया जा रहा है। आगमों 
और ग्रस्थों के प्रमाण वाग्युद्ध के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। परन्तु 
समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा है। शिश्विलाचार को 
रोकने के लिए बड़े-बड़े उपाय सोचे जा रहे हैं। बढ़ते हुए शिथिला- 
चारसे समाज चिंतित है| महान्‌ प्रइन उनके सामने है, क्या होगा ? 
लेकित एक स्वानुभूत सत्य है, जो बोलता है कि प्िफे आचार संहि- 
ताओं से आचार-जथिल्य दूर नहीं हो सकता, जब तक साधु ओर 
उसका अनुयायों वर्ग आत्म-दर्शन को अपनी साधना का मूल हेतु 
स्वीकृत नहीं कर लेता । आत्म-दर्शन ही साथु का मौलिक आचार 
है। तीर्थकरों, बाहुबली, प्रमन्‍्तचद्ध, अनाथ मुनि, नमि राजपि आदि 
पारदृह्वा मुनियों के पास कोई आचार-संहिताये नहीं थीं, न कोई 
आगम ही थे, फिर भी महावीर आगमों के माध्यम से उन्हें महान्‌ 
मुनि, उत्तम मुनि मानते है। ये महान्‌ मुनि आत्म-दर्शन की साधना 
करने वाले थे । आत्म-दर्शन ही इनका आचार था । इसलिए इ्होंने 
कुछ ही समय में आत्मा का साक्षात्कार कर लिया था। जीवन की 
आग ब्ुका कर परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था। 


आत्म-दर्शन एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसे योग कहते है। योग- 
युक्त मुनि की जब योग की सब प्रक्रियाये पूर्ण हो जाती हैं, तब 
उसे अपने स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। यह समाधि 
है। योग की परिभाषा में यही संयम है। आगम की भाषा में जीवन 
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हम वरग्त है, योगपरीयेण मुति 
क्‍्लेशों से सदा के लिए सर्वथा-विमुक्त हो जाता है। 
प्रत्येक साधु मुक्ति-पथ का यात्री है। उसका योगी होना साधना के 
क्षेत्र में पहली शर्त है। इसके बिता उसकी सारी क्रियाये, चाहे कितने 
गम्भीर आगमों की हों, सब अन्धकार हैं, चक्षु-विहीन है। जिन 
क्रियाओं का आगमों में साधना के यात्री के लिए निषेध है, उनका 
विराम योग-साधना के विशेष प्रयत्न से साध्य है। निरोध रूप योग 
की साधना से चित्त के प्रवाहित परिस्पन्दनों को रोकने का अभ्यास जब 
परिपक्व हो जाता है, तब योगी मुनि में परमाणु से लेकर परम-महत्‌ 
तऊ के पदार्थों पर चाहे जहां, चाहे जब, अपने चचल मन को स्थिर 
करने की योग्यता आ जाती है। आगम ने एसे मुनि को अविश्निप्त 
चित्त माना है - अविक्थित्तेण चेयसा । ऐसे विशेषण वाले साधु को 
भिक्षाचरी के लिए आगम अनुमति देता है। उसके लिए यह विशेषण 
बुत आवश्यक है। ऐसे विशेषण से अलंकृत वही मुनि या साधु होगा, 
जो योग युक्त होगा । अनुभव कहता है, कि आज के साधु को योग 
की किसी प्रक्रिया का कोई ज्ञान नही है, न इसके लिए कोई रुचि है 
न लक्ष्य ही है, फिर साधना की महान्‌ उपलब्धि जिसे आत्म-दर्शन 
कहते है, कैसे प्राप्त हो सकती है ? आज उसने आगम निदिष्ट क्रिया- 
कलाप में से कुछ ही कियाओं को अपनी साधना की उपलब्धि मान 
लिया है। इसी लिए वह मुक्ति के मार्ग से बगत दर चला गया है, 
अतः प्रत्येक मुनि को मुक्ति के लिए योग-मार्ग का ज्ञान होना अनि- 
वायें है। निशीथ आदि आगयमों का गम्भोर दृष्टि से अन्वेषण करने पर 
मालूम होता है कि वे मुनि की साधना में योग की सार्थकता का 
प्रतिपादन करते है। यद्यपि पतञ्जलि के योग-दर्शन की तरह आगमो 
में योग-हैतु कोई ऋमबद्ध प्रक्रिया देखने में नही आती फिर भी उनमें 
कहा-कही वाक्य रूप अवशंष अध्यवन करते समय आखो के सामने 
आ जाते है | सघ-स-प्रदाय का परित्याग कर एकाकी चितन मननार्थ 
जिन-कल्प-वृत्ति धारण करना, आचाय॑ का तीन-चार रात्रि श्मशान 
में निवास करना, तीन दिन के लिए उपवासी बन कर साधु का पंत 
कन्दरा में प्रवेश करना आदि योग-धर्म के सुरक्षित अवशेष है। 
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परम्परा चलती रही । तत्पश्चात उन्होंने योग-परम्परा का परित्याग 
कर दिया । इसका भयंकर दृष्परिणाम निकला । श्रमणों ने आगमिक 
विधानों को संयम की परिभाषा मान कर आत्म-दर्शन की प्रक्रियाओं 
के अभ्यास का परित्याग कर दिया, जिससे उनमें आगम-निषिद्ध 
क्रियाओं की ओर प्रवाहित होने वाले मन के परिस्पन्दनों को रोकने 
का ज्ञान ही विलुप्त हो गया । इससे साधना का स्तर गिरता चला 
गया। आज भी साधु कष्टों के कांटों पर अपना जोबन व्यतीत कर 
रहा है, फिर भी गुलाब की तरह उसमें तप-त्याग की सुगन्ध, सरलता, 
माधुयं और स्मित नहीं पाये जाते । वह संसार के आवतों से जीवन 
के पोत को दूर रखने के लिए चप्पू मार रहा है; लेकिन संयम के अर्थ 
को न समभने से उसके जीवन का पोत उन्हीं आवतोँ की ओर 
गतिमान है। छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा साधु संस्थाओं का 
आधार लेकर या अन्य वाग्जाल से पैसा एकत्रित करने में उलभा 
हुआ है । मुद्रणालयों का संचालन प्रछन्तरूप से उसके नियन्त्रण में 
चलता है, इत्यादि । यह सब संसार है, अनाचार है। संयम एक दर्शन 
है । इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा, तव तक दोष और अदोष का 
परिज्ञान भी कंसे हो सकता है ? इसलिए साधु-वर्ग ज्ञान हीनता की 
ओर बढ़ रहा है। उसमें मुमुक्ष्‌ता का अभाव आता जा रह। है। 
सरलता छप गई है, छल-कपट बढ़ रहा है। ऊचा उठाने वाली 
नम्नता का ह्वास किया जा रहा है, गिराने वाले अभिमान की पूजा 
की जा रही है। जैसे साधु, वेसी जनता । अत: आज जनता की ज्ञान 
चेतना भो इतनी दुबंल हो गई है कि वह संयम के सत्य को पहचान 
नहीं सकती । इसलिये समाज में होने वाले किसी भी विवाद पर कोई 
निर्णय नहीं ले सकती । वहुत दिनों से लाउड-स्पीकर की समस्या 
समाज के सामने है । समाज में यह वेदान्त का एक गम्भीर विषय वन 
गया है। कुछ साधु और उसका अनुयायी दल इस यन्त्र के पक्ष में 
है। इस यंत्र में बोलने पर वे साधु बड़े गब॑ का अनुभव करते हैं। 
समाज में अपने महत्व को प्रतिष्ठित करने का इनका ऐसा तरीका 
है। कुछ इसे आगम-मर्यादा के विरुद्ध मान कर इसका प्रयोग नहीं 



























वी का इने की ऐसा तरीका 
मानते हैं कि इस यन्त्र 
के प्रयोग करने वाले साधुओं के पास एक जगह कोई इसका प्रयोग ने 
करने वाला साधु बैठता हो, तो उसके साथ भी ये कोई सांभोगिक 
क्रिया वन्‍्दन आदि या अन्य यथोचित शिष्टाचार का भी आचार नही 
करते । ऐसी इनकी प्रतिज्ञा है। कितना बड़ा आइचर्य है। कितनी 
बड़ी ज्ञान की दुबंलता है, कि वस्तु-स्थेति को समभकाना कठिन हो 
रहा है। अत: जब तक आत्म-दर्शन को साधना का लक्ष्य नहीं 
बनाया जायेगा, तब तक न संयम की सत्य दृष्टि सभव है, न तद्विष- 
यक दोषों का ही ज्ञान हो सकता है और त समाज में शिथिलाचार 
को ही रोका जा सकता है, अनाथ मुनि, नमि राजषि आदि महान्‌ 
धर्मंदेवों ने कोई आचा रसहिता लेकर अभिनिष्क्षमण नहीं किया था, 
फिर भी आगम उनकी स्तुति करता है, उन्हे लोक अचंनीय की 
अहँता के योग्य मानता है। इस रहस्य तक समाज पहुंचने का 
प्रयत्न करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। 
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भ्रसि पशु के पास भी हैं। मनुष्य भी नेत्रधारी है। 
प्रांखें होना मनुष्य और पशु में भेद करने के लिए पर्याप्त 
नहीं है। प्रांशों के द्वारा रास्ते का बोध तो होता है 
किन्तु शह राही को उसके संलक्ष्य तक पहुंचाएगी या 
नहीं? इसका निर्णय दो आंखों से नहीं हो सकता । ऋषि- 
मुन्तियों ने तीसरे नेत्र से देखा जगत्‌ को श्रौर चितन 
किया । तीसरा नेत्र क्‍या है ? गुरुदेव के प्रस्तुत विवेक 
के चक्षु निबंध का मनन कर, शभौर पाए तीसरा नेत्र 
विवेक क्यों साधक के लिए प्रावश्यक है ? 

“स० 

0०० 


ज़्ूब हम उलते हैं, तो आल खोलकर चलते हैं । अपने मार्ग पर 

चलने से पहले अँखों को खोल लेना ज़रूरी है। कदम तभी उठाया 
जाता है, जब आँखों से मार्ग देख लिया जाता है; नहीं तो चलते 
समय पतन की सम्भावना बनो रहती है। मार्ग निराबाध नहीं ४*« 
होता । उसमें गड़ढ़े भी होते हैं, ठोकरें भी होती हैं। यात्रा-पथ में जज । 
कांटे भी बिछे हुए होते हैं। इन आपत्तियों से बचाने वाला कौन ? 20% 
ये हमारे दो नेत्र ही हमें उनसे बचाते हैं, और हम अपनी यात्रा को 46%] है । 
इन्हीं के आधार पर निविध्न रूप से प्री कर लेते हैं। ये दो आंखें बा 
अपनी जिम्मेदारी को कितनी सावधानी से पूरी करती हैं ? जब तक 
यात्री अपना सारा मार्ग माप नहीं लेता, तब तक मार्ग प्रदर्शन में 
तत्पर रहती हुई, सतत खुले रहने के कर्तध्य को कभी नहीं भूलती । 
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चलकर तक पहुंचना है। जीवन-पथ पर चल 
लिए किन चक्षुओं को प्रयोग में लाए. ? यह एक प्रश्न है और बहुत 
बड़ा प्रदन है। यदि मनुष्य मर्तक पर लगे दो नेत्रों पर विश्वरत 
होकर चलता है, तो सारा प्रयोग गलत सिद्ध हो जाता है, सारी 
जीवन-यात्रा असफल रहती है। इन चक्षुओं के द्वारा मनुष्य अपने 
लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता । ये दो नेत्र पशु को भी प्रकृति की ओर 
से मिले हैं। यदि जीवन-यात्रा को उपयोगी बनाने में ये नेत्र पर्याप्त 
होते तो पु भी जीवन-यात्रा को सफल बना लेता और मनुष्य एवं 
पशु का जो मेंद आज तक चला आ रहा है, उत्तका अन्त हो जाता; 
फिर जीव-जगत्‌ में मनुष्य को श्रष्ठता का भो अन्त हो जाता । 
लेकिन ऐसा नहीं है। पशु दो नेत्रों के आधार पर सारा जीवन 
बिता देता है लेकिन उसके जीवन में कोई त्रान्ति नही आतो | 


दार्गनिकों ने मनुष्य का चित्रण करते हुए उसे तृतीय नेत्र-युवत 
बतलाया है । प्रकृति की ओर से मनुष्य को यह तृतीय-नेत्र मिला 
है । इसी विशिष्ट नेत्र के आधार पर उसे शिव की संज्ञा दी गई है । 
यह मनुष्य के कल्याण का सबसे बडा साधन है । तीर्थंकरों की जब 
हम स्तुति करते है, तो उन्हें उनमें चक्षुदाता कहा गया है। यह 
उनकी स्तुति में सबसे बड़ा विशेषण है । 

नमो चक्खुदयारां । 

स्तुतिकर्ता तोर्थकरों के प्रति पूर्ण कृतज्ञ हें । क्योंकि उसे जीवन- 
मार्ग पर चलने के लिए चन्नुरुप में एक विशाल प्रकाश मिला है । 
गुरु को भो जो महत्व शिष्य को तरफ से मिलता है, वह इसी 
आधार पर, कि गु््ठ अपने शिष्य की आंखे खोलता है, उसे जीवन" 
यात्रा के लिए एक दिव्य ज्योति प्रदान करता हूैँ। शिष्य इसे 
महान्‌ उपकार मानता हुआ गुरु का कितना ऋणो बन जाता है, कि 
अपना समस्त जीवन गुरु की सुश्रुपा में लगा देता है । 

यह नेत्र, यह प्रकाश क्‍या है ? यह है मनृष्य का विवेक । जिसका 
यह विवेक-चक्षु खुला हुआ है और जो अपनी जीवन-यात्रा का मार्य 






































है । मानव के इस विवेक-चक्ष को हम शिव-मेत्र भी कहते है।यह 
शिव-नेत्र मनुष्य की परिभाषा को ही बदल देता है। उसके सारे 
जीवन में एक विराट परिवर्तत कर देता है। मनुष्य के जीवन में 
हित की जगह अहिंसा, असत्य की जगह सत्य और भोग की जगह 
त्याग आ जाता है । मानव जीवन का यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन 
है। वह हित्ता का बदला हिंसा में नहों चुकाता, अहिसा से ही 
उसका प्रतिकार करता है। इस तरह हिंसा आदि अधर्म पाप को 
छोइना, कितनी बड़ी उत्क्रान्ति है? शिवमेत्र-युक्त मानव अहिसा 
आदि धर्मो का कभी त्याग नहीं करता | इस तरह धर्म और मान- 
वता का परस्पर सहचार है। एक अकादय नियम है--जहां 
धर्म है, वहां मानव जीवन है; जहां मानव जीवन है, वहां धर्म है । हम 
इन दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते | पशु-जीवन इस सहचार 
धर्म के बिल्कुल विपरीत होता है। अर्थात्‌ धर्म-विहीन जीवन पशुता 
है । और पशुता क्या है? धर्म-विहीन मनुष्य, जीवन की जीवन-चर्या 
पर मानव-जीवन की परिभाषा रही हुई होती है । यदि मनुष्य का 
जीवन धर्म के अहिंसा आदि सिद्धांतों पर चल रहा हैं तो वह मानव- 
जीवन है, अन्यथा पशु-जीवन है । 


अतः मनुष्य को अपनी मानवता सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक 
क्षण धर्म की आराधना करना जरूरी है। यदि क्षण भर के लिए 
मनुष्य धर्म का परित्याग कर देता हूँ, तो मनुष्य अपने मनुष्यत्व से 
गिर जाता है और पशु-तुल्य आचरण करने में संलग्न हो जाता है । 
जि प्रमाद को भकयर मानते हुए महापुरुषों ने उससे बचने का 
संकेत किया है, वह एक बड़ी भूल है । वह यही है कि धर्म पथ को 
छोड़कर मनुष्य अपने मनुष्यत्व को खो बैठता है | प्रमाद से मनुष्य 
को मृत्यु हो जाती है । अर्थात्‌ उमका मनुष्यत्व मर जाता है । यूनान 
के दाश निक प्लेटो (2]8/0) ने मनुष्य की मृत्यु के सम्बन्ध में यही 
दृष्टिकोण रखते हुए कहा है -- | 


शा 5 प्राण, 
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भी मनुष्य के जीवन और मृत्यु का निर्णय करते हुए यही सत्य 
स्वीकृत किया है, कि मनुष्य के भीतर से जब धर्म मर जाता है तो 
साथ ही मनुष्य भी मर जाता है। यदि अन्तर में धर्म जीवित है, तो 
मनुष्य भी जीवित है। 


धर्म एव हतो हलन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित:। 


अतः जीवन-यात्रा में मनुष्य को प्रत्येक क्षण धर्म को साथ रखना 
है, बयोंकि धर्म की साधना के बिना वह कभी जी नहीं सकता । यदि 
मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षण धर्म की साधना हो रही है, तो 
खाने-पीने, चलने आदि पशु-तुल्य क्रियाएं भी उसके कल्याण का 
'४ साधन बन जाती है, उसकी वे सारी क्रियाएं धर्म का ही रूप ले लेती 
हैं और उसके जीवन का निर्माण करती हैं। यदि पारस पत्थर पास 
में हो, तो लोहा, लोहा नही रह जाता, वह स्वर्ण बन जाता है। ध्में 
भी एक रसायन है, जो पश्नुतुल्य क्रियाओ को मानवीय क्रियाओं में 
बदल ० है । धर्म-रसायन का ज्ञान, विवेक के प्रकाश में होता है। 
इसलिए विवेक का जीवन-यात्रा में उपयोग करते रहना चाहिए। 
मनुष्य के जीवन में जो विवेक है, वह जीवन की बुराई और भलाई 
को अलग-अलग कर देता है और उम्रके लिए एक सन्माें का निर्माण 
कर देता है। 


जितने आगम या शास्त्र है, मनुष्य ही उनका खप्टा है। शास्त्र 
उसके जीवन का एक विधान है। ये सब मनुष्य के अन्तविवेक की सृष्टि 
हैं। मनुष्य का पृथ्वो पर रखा गया विवेक से एक कदम भी सारी 
दुनिया को एक महान्‌ सन्देश दे जाता है। आगम शास्त्र ऐसे ही 
विवेकपूर्ण मानव की चर्याये है, जो दुनिया के लिए चक्षु का काम 
करती है-- 


आगम-चबख्‌ सएहू। 


महावीर ने, बुद्ध ने, विश्व के अन्य महापुरुषों ने अपना कल्याण 
किया । उन्होंने किस शास्त्र या ग्रन्थ के आश्रित होकर अपनी मंजिलें 
























पार कीं ? यह उनका अपना अन्तविवेक था, जो उनका मार्ग प्रदर्शन 
करता रहा | यह विवेक ही मनुष्य का शास्त्र है। महावीर, बुद्ध 
का सारा व्यक्तित्व ही शास्त्र या ग्रन्थ बन गया था । अपने विवेक से 
बढ़कर मनुष्य का कोई शास्त्र नहीं हो सकता । शास्त्र में भूले हो 
सकती हैं, विवाद खड हो सकते हैं, मानव-समाज विभाजित हो सकता 
है, जो पारस्परिक कलह निदा, विद्व ५ मे उलभकर जिदगी के सुन्दर 
जहाज़ को संसार समुद्र में फिर से डुबो देता है। मानव जीवन की 
सुन्दर नौका जो दुस्तर समुद्र को पार करने के लिए चल रही थी, वह 
पारस्परिक कलह एवं निदा आदि की चद्टानों से टकराकर पार 
होने की अपेक्षा संतार सागर के अतल तल मे जा बै&ती है। इस 
विषय को इकवाल के शब्दों में कहूं -- 
समभती ही न थी मख़लूक राज ज़िन्दगानी को, 
कोई साहिल न मिलता था जहाजे जिन्दगानी को । 
सफ़ीना डूबने वाला था नेकी का गुनाहों में, 
बजाय इल्मो हिकमत शेतनत थी दरक्षगाहों में ॥ 
अत. मनुष्य का अन्तविवेक स्व-अनु भव है। शास्त्र, पर अनुभव 
है । अपनी जीवन-यात्रा अपने अनुभव पर होती है, पर अनुभव पर 
नहीं । अपने हाथ में दीपक हो, तो हजारों-लावों मील का अन्धकार 
भी मनुष्य की यात्रा में कोई बाधा नही डाल सकता । महावीर तथा 
बुद्ध ने मनुष्य को अपना अनु भव, अपना विवेक जागृत क रने के महत्व 
का निर्देश करके अपने विराट जीवन का परिचय सारी मानव जाति 
को दिया । उन्होंने कभी यह नहीं कहा--“हम सर्वज्ञ-सवंदर्शी है। 
जो हम कहते हैं, वह परम सत्य है, तुम इसे मानों ।” वह मनुष्य 
को अन्धा बनाकर छोड़ना नहीं चाहते थे, ताकि वह अन्ध्रकार में 
भटकता रहे । वे उसे अन्धका र से निकालने के इच्छुक थे। इसीलिए 
वे कहते रहे. कि तुम्हें अपनो यात्रा अपने ही आलोक में करनी है, 
तभी तुम्हें जीवन का कितारा मिलेगा । 
पण्णा समिक्खए ध्म्म॑ं | 
--तु अपने जीवन-पथ के लिए अपना प्रकाश ले । 
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भर समुद्र में चलने वाले जहाजों में कुतुबनुमा (000855) लगा 
रे 'र,.. दिया जाता है। वह दिशा-निर्देश यन्त्र होता है। इस यबत्र के बिना 

किसी जहाज़ को समुद्र में नहीं छोड़ा जाता क्योंकि समुद्र के अथाह- 
अग्राध्त जल में उसके दिर्मूढ़ होकर यात्रा-पथ से भटक जाने की 
संभावना रहती है। कु 3३8 जहाज़ को समुद्र के एक किनारे से दूसरे 
किनारे पर पहुचान के जि काम में लिया जाता है। समुद्र के अपार 
जल में चट्टान भी होतो है, तूफान भी आते है, विशालकाय भयंकर 
जलीय जन्‍्तु भी होते है, जो टक्कर मारकर जहाज के टुकड़-दुकड़ 
कर देते है। अर्थात्‌ समुद्र का सारा यात्रा-पथ आतंक से परिपूर्ण होता 
है। यात्रा की इन विपत्तियों से बचाकर जहाज को दूसरे किनारे पर 
ले जाने को सारी जिम्मेदा री दिशायन्त्र पर होतो है । वह यात्री को 
सूचित करता १हता है, कि जहाज सहो दिशा में बड़ रहा है । और 
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है । 

मनुष्य की ज़िन्दगी का जहाज इस सवार सतुद्र में चल रहा है । 
इसे भी दूसरे किनारे पर पहुचना है | इसमे भी जन्म-मृत्यु जग एव 
व्याधियों के भयकर तृफानों को चट्‌टाने है।इन सबसे बचकर चलना 
है । एतदर्थ जीवन के जलपोत की दिशा को ठीक रखना है । 

इसके लिये भी दिग्यन्त्र की ज़रूरत है । बिना दिग्यन्त्र के विप- 
त्ियों से बचकर जीवन के जहाज को प्रले किनारे ले जाना असम्भव 
है । जीवन का विवेक हो इस कार्य भार को अपने हाथ में लेता है । 
वही जहाज की गति को नियंत्रित रखता हुआ, मनु्य को परले 
किनारे पर पहुचा देता है । 

विवेक जीवन की ज्योति है । यह कितनी पवित्र है ? मिल्टन 
कह रहा है : 

सभा पतणए ॥॥ए॥ा ! 
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2... हे ै 
पक ४: । 
पड़ | 
१! 
(८// | 
जीवल | हि को | 
जीवन का विज्ञान : धर्म | ५ 
0 ०0 ९ रा |, 
मनुष्य के लिए धर्म को ्रवश्यक है । धर्म को तअकर के ६: 
क्या वह नहीं जी सकता ? विज्ञान से उसका वया नेह- ग है ; 
नाता हो सकता है। ये प्रौर ऐसे जीवन के ज्वनत प्रइनो ला 
पर धैर्य प्रोर ठहरावपू्वंक पढ़कर समभने वाला बितन |! पु 
प्रस्तुत किया है गुरुवयं ने । महबीर ने धर्म प्रौर थ्यक्ति पे 
की जडता को किस तरह खडित किया | यही सब वुछ | पक 
पाना है पाठक को | चितन पद्धति का प्रस्तुतीकरण किस थ 
कौशल से उभरा है, देखें ' ४ प 
-सं० | १ 
! 

०० ओर 
नुष्य धमं को क्या कभी समझृपाया है ? यह एक प्रश्न है, उन ' 
के लोगों लिये जो कोटुम्विक, पारिवारिक, साम्प्रदायिक अन्य + « ! 

विश्वासो एवं परम्पराओं के वृत्त मे आबद्ध है। इनको धार्मिक चर्चा रू 


केवल बाह्य चिन्हों तक ही सीमित रह गई है। इन्होने वौद्धिक चिन्तन... :.. . ४१ 
की उपयोगिता को कभी अनुभव नहीं किया । विविध अर्म-चिन्हों के 
मार्ग पर ही वे जीवन भर चलते रहे | इसीलिये इन्हे अपने मनुष्यत्व $+ ; हे 
की उपलब्धि के साथ इतर सभाव्य उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हुई। . )' | 
जैसे पशु अपने पशुत्व के साथ इस संसार को छोड कर चला जाता है... #< ! 
वैसे ही मनुष्य भी पशुवत्‌ जीवन व्यतीत कर चला गया। दोनो में ट ५४ 
मृत्यु तक जीवन की प्रक्रियाओं में कोई अन्तर नहीं पाया गया। ४ 
इसका हेतु यह रहा कि उसे जीवन को मूल्यवान्‌ उपलब्धियों 
का बोध प्राप्त नही हुआ । परम्परा से प्राप्त धामिक चिन्ह उसे | ण 
बोध देने वाले, गुर अथवा धर्मग्रन्य का काम नहीं कर सके, न ही ! 
उसमें स्वाभाविक स्वयं-बोधि के प्रकाश का प्रादुर्भाव हो सका । | 
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धर्म जीवन का विज्ञान है। मनुष्य जीवन में जो उदात्त उप- 
लब्धियाँ हैं उनको खोज करने का प्रयत्न है। जब मनुष्य की चेतना 
धमम से प्रभावित हो जाती है तब उसमें जीवन तत्वों का विश्लेषण 
प्रारम्भ हो जाता है और जीवन में स्वच्छता आने लगती है। जीवन 
को स्वच्छ करने के प्रयोग में सबसे पहले मनुष्य चेतना पर आच्छादित 
पशुत्व का आवरण दूर हटता है। धर्म की इस प्रक्रिया में अनन्त काल 
से सुषुप्त मनुष्य चेतना उन्निद्रित होती है। इस उपलब्धि में चिन्तन 
और आचरण विकसित हो जाते हैं। मनुष्य चेतना का यह संशोधन 
अथवा शुद्धि है। पथु और मनुष्य दोनों की चेतना का यही अन्तर है। 
मनुष्य में पशु चेतना का अन्त होते ही उसके चिन्तन और आचरण 
स्वार्थ-मालिन्य से मुक्त हो कर पशु से अधिकतम उदात्त होते हुये 
पारमाथिक हो जाते है। यह सब 4र्म की मुरूय उपलब्धि है। दर्शन 
जगत में ऐसी ही मानवता को स्वीकृत किया गया है । 


मिथ्या आस्थाओं के मार्ग पर चलने वाले यात्रियों को बाहय 4र्म- 
चिन्हों ने भेड् की खाल तो पहना दी लेकिन उनके भीतर बैठे खौफ़ 
नाक भेड़िये को वे निकाल नहीं सरके। इन अर्ध मानवो के द्वारा 
जो नैतिक अपराध हुये, रोद् हिंसाये हुई , अक“पनीय भ्रष्टाचार हुये, 
पशु संसार भी उन्हें आश्चयंचकित आंखों से देख रहा है, जो अन्दर से 
भी और वाहर से भी भेड्यि बन गये, जो अन्दर से बदल गये वे 
आकाश से पाताल तक को सुष्टि के मनष्य ही नहीं देवता बन गये । 
उन पर आकाश से फूल बरस पड़े । 


पृथ्वी के ये देवता रवार्थ-मार्ग से हट गये । स्वार्थ वृत्त को तोड़ 
कर पर हित साथना में निरत हो गये। इनका अपना जीवन अपने 
लिये नही रहा । उनके प्राण विश्व के प्राण हो गये । दूसरों को जिन्दा 
करने में ही उन्हें आनन्द की अनुभूति होने लगी | महावीर को भयंकर 
उपसरों में यही आनन्द मिला, ईसा-मसीह को सूली पर यही आनन्द 
मिला । यही उनकी अहिंसा थी। यही उनका सत्य था। उनकी 
अहिंसा और सत्य उन्हें उस बिन्दु पर ले गये जहाँ आनन्द का 
सागर अपरिमेय था, जहां उनकी इयत्ता का अन्त हो गया था। 


समाजविदों ने समाज को स्वच्छ नैतिक मनुष्यों का सतुदाय 


माता है। उन्होंने ऐसे समुदाय को तीर्थंवत्‌ पूज्य आदरणीय स्वीकृत 
किया है। राजनीतिक हीगल तो इसे और भी सम्मान से पुरस्कृत कर 
रहा है--“राज्य संस्था पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। जनता 
को चाहिये इसकी पूजा करे इसे सम्मान दे ।” 

मनुष्य समूह जब कूदुम्ब, समाज में परिवर्तित हुआ, मनुष्य 
जीवन की यह एक क्रान्ति थी इन्हें पवित्र रखने का विचार मनुष्य 
में उत्तन्त हुआ। तब प्रत्येक समूह में मर्यादायें निर्धारित की गई। 
नियम बनाये गये । नियम, मर्यादाओं से ये समूह कुटुम्ब और समाज 
ही न रहे। ये मनुष्य के लिये धर्म-स्थान वन गये । कृटुम्ब आश्रम व 
समाज देवालय बन गया । 

महावीर समाजवादी थे | इसीलिये वे तीर्थकर थे। जब उनसे 
पूछा गया कि भन्‍्ते! आप महान है या समाज? महावीर बोले- 
समाज । महावीर पहले समाज के देवता बने । निर्वाण-पश्चात पत्थरों 
के बने वन्दना-गृहो में उन्हें स्थापित किया गया। महावीर समाज 
को कितना पवित्र मानते थे। वे स्वयं कमल थे । उस कमल ने कभी 
भी कीचइ से सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया। शूद्र पतित धूल को 
उन्होंने वुरा न समझा । सिहासन पर बं८कर महावीर ने समानता, 
न्याय, अहिसा का तिरस्कार नहीं किया। समाजवादों महावीर ने 
भिक्षु-जीवन में कुछ नही खाया । क्योकि क्रोपड्यों की भूख मिटे तो 
महावीर की भूख मिटे। उनकी प्रत्येक अनशन आदि धर्म-लया में 
समाज के लिये न्याय था, उसके लिये क%णा की आता थी । अपराधी 
के प्रति भी वह करुणा-समुद्र करुणादं हो जाता। अपराधी की भी 
सहानुभूति में उसके नेत्र आँधू छोडने लग जाते । उसके कणामय आँसू 
विश्व के लिये अहिसा का गम्भीर दर्शन बन जाते। इस निविकल्प 
अहिसा ने महावीर को समाज का तीर्थंकर व संसार का देवता बना 
दिया । 

तीर्थद्भूर महावीर के पास जो भी आया उसे ही समाज की 
पवित्नता का बोध दिया | अगार धर्म नीति, समाज धर्म-नीति से उसे 
स्वच्छ कर, तीर्थ बना दिया | उसे संकेतित कर दिया गया, जिस 
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प्रिवार या समाज में तुम रहते हो वे तुम्हारी धर्म-संस्थाये है। उन्हें 
किसी दुष्कृत से अपवित्न करने का पाप अपने ऊपर मत लेना। 
समाज में होने वाले नैतिक अपराधों से संधर्ष करते रहना । 
व्यक्ति की स्वच्छ मानवता धामिक प्रयत्न है। स्वच्छ मानवता 
से समाज प्रभावित होता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयत्न 
में अल्पमत में रहा है। गुरुकुलो के रूप में उच्च विजद्याकेन्द्र इसी अर्थ- 
सिद्धि हेतु स्थापित हुए थे । इस प्रयत्न में अल्पमत रहने का सन्देश 
गुरुकुलों के आचार्यों से स्नातकों को मिला करता--“तुम गृहस्थ 
जीवन में प्रवेश कर रहे हो, तुम्हारा घर साधारण समाश्रय नहीं 
है। वह आश्रम है| तुम्हाशः समाज साधारण मनुष्यों का समुदाय 
नहीं है। वड-बड स्याति प्राप्त बेदविद्‌ क्षत्रिय तुम्हे वहाँ मिलेंगे। 
तुम्हारे लिये वे जो नीति निर्धारण करे, उस से तुम्हारा मार्ग प्रश्नस्त 
होगा, उनके आदेशो की उपेक्षा मत करना ।” 
समाज एक पवित्र सयोग है। वह सयोग जाति आदि से निरपेक्ष 
बन्धुता से भावित है | उसमे विशुद्ध बन्धुत्व का आदान प्रदान है। 
(४89 ,... बच्धुत्व में दुख ओर दु दोनों समान हो जाते है। दान-दक्षिणा आदि 
स्वर्ग के लिये न होकर बन्धु के दुःख दारिद्रय के मिटाने के लिये हो 
९. ५० जाती है| व्यक्ति स्वार्थी नहीं रहता, पा ग्माथिक हो जाता है। स्वार्थ 
४ अनेतिकता का मूल है। इससे व्यक्ति अनैतिक होकर समाज विरोधी 





23 # हो जाता है। वह डाकू भी वन सकता है। सत्य का अपलाप कर 
(|, सकता है। हिंसक भी हो सकता है। 

440 धर्म-थानों की अपेक्षा यदि हम घर और समाज को आश्रम 

,०५. मेंथवा धर्म-स्थान मान ले तो किसी के प्रति हिसा अन्याय, श्रष्टा- 

५६ चार जैसी अनैतिकता समाज विरुद्ध प्रवृतियाँ सभव नहीं हो सकती । 

+ असस्य धर्म-स्थानो का निर्माण हुआ। उन्हे पविव सस्था मानने वालो 

(20 रे को वे सशक्त नंतिकता नही दे सके। उनकी दु्व॑ तियो का अन्त 

है सभव नहीं हुआ। अतः समाज और परिवार को धर्म-सस्था की 


(४१ दृष्टि मिल जाये तो व्यक्ति के पवित्न आचरण की उपयोगिता सार्थक 
! अद हो सकती है। मनुष्य को अनेतिकता-विभुवत॒ सत्ययुगीन समाज 
शो प 

० * उपलब्ध हो सकता है। मनुष्य अपनी प्रगति के द्वार खोल सकता है। 
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साधना के विकास-प्थ पर 


00० 


मनुष्य ही विश्व का एक ऐसा प्राणी है, जहाँ विकास भ्ौर 
विस्तार की प्रतन्त सम्भावनाए' विद्यमान हैं। इसलिए 
प्रमति और साधता के सत्य को उसके सामने प्रकट करता 
संगत नगता है । 

मनुष्य मनतशील है ! यही कारण है कि प्राध्यात्म- 
साधकों ने उसके सामने अनुभूत साधना-पद्धतियों का 


रहस्पोद्वाटन किया है । 
'साधतना के विकास पथ पर' आप देखें कि किस तरह 
का रहस्योद्घाटन हुम्रा है | 
+सं0 
00 


वन-जगत्‌ में एक ऐसा जीवन भी है. जिसमें अन्य प्राणियों 

को अपेक्षा असीम विकास की क्षमताय हैं। इसका. का रण, उम 
जीवन की बौद्धिक ऊर्जा है, जिससे वह विकास की अन्तिम सीमा को 
पार कर लेता है। इस ऊर्जा के दुरुपयोग करने का अभिनिवेश उत्पस्त 
हो जाये, तो जीवन अधोगामो हो जाता है। यदि ऊर्जा के साथ 
प्रशस्त संकल्प जोड़ दिये जायें, तो मनुष्य में अभ्युदय को ऐसी ऋँति 
आती है तब वह स्वर्गों की सोमाओं का भी अतिक्रमण कर जाता 
है। विकात की वह अन्तिम स्थिति अहिंसा है। मनुष्य का एक 
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े स्वरूप अनन्त अमंगल है। दूसरा अनन्त मंगल है। ये दो चित्र मनुष्य 

की अत्यन्त विकप्रित अवस्था के, हम इस विश्व में देख सकते--- 
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जो ऊर्जा मनुष्य में होती है, वह उसे देव भी बना सकती है 
और दानव भी | 


सामाजिक जीवन का विच्छेद कर, अपने उध्वंगामी रवरूप के 
लिये प्रयत्तशोल एक मनुष्य इस विश्व में दिखाई देता है। भारत की 
भाषा में उसे साध कहा जाता है। साधुत्व अन्तिम विकसित मंगल 
का अविचलित अपरिव्तनीय संकल्प है। मंगल की अन्तिम स्थिति 
तक पहुचने क॑ लिये यात्रा का प्रारम्भ है। इस मार्ग से मनुष्य देवों 
का अतिक्रमण करता है। 


सत्येन पन्‍या विततो 
देवयान ऊध्वंगमनम । 


सत्य की ऊर्जा ने मनुष्य के लिये ऊध्वंगमन का मार्ग खोल दिया 
है । संसार के कटु अनुभवों से आक्लान्त मनुष्य, उन से मुक्त होने 
का प्रयास करता है। यह स्वाभाविक है। पाओ में लगा कांटा, 
यात्रा में विष्न उत्पन्त करता है। कुशल यात्री उसे निकाल फैकता 
है। निदाघ के सन्‍्ताप से जलते हुए को क्षोर-समुद्र दोख पड़े तो 
वह त्वरा से शीतल तट पर पहुंचने के लिये, जो भार उसके पास 
होता है, उसे भी उपेक्षित समझ कर फंक देता है। अपने भीतरशांति 
का अतल समुद्र जिस साधु को दीख पड़ा, वह संसार की ज्वालाओं में 
नहीं जलता ? अपनी ज्वालाओं को बुझाने के लिये, वह भार-मुक्त 
यात्री बनकर त्वरा से शान्ति के अगाध सागर-तट पर पहुंच जाने की 
यात्रा का उपक्रम प्रारम्भ कर देता है। इस मंगल यात्रा में अनेक 
आकस्मिक अवरोध खड़ हो जाते हैं। ज्ञाति-जनों का आग्रह, स्त्री 
के अश्रुपात, पारिवारिक स्तेह-बंधन । घर के भीतर इन जलती 
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वातावरण का परित्याग 
जाता है, उसे सावुत्व की भाषा में अभिनिष्क्मण कहा जाता 
है । यह सा्वजनिकता अथवा विश्व-मानवता की स्थिति है, जहाँ 
साधु साधना के अद्व त-बिन्दु पर आकर खड़ा हो जाता है और यहां 
स्थित होकर अद्व त भावना की घोषणा से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रति- 
ध्वनित करता है। इस अनन्त ब्रह्माण्डवृत्त में अब मेरा कोई विरोधी 
नहीं है। यह अद्व त घोषणा, समस्त सृष्टि और तदन्तगंत जीवजगत 
को प्रभावित करती है। यह घोषणा, साधु के अद्ग त-वादी हो जाने 
का प्रतीक है और प्रामाणित करती है, रागढ षात्मक द्वेत रेखाओं 
के परे जो अनन्त विस्तृत जीवन है, उसकी सिद्धि के लिए साधु चल 
पड़ा है- 
साध्तोति परं कार्य मिति साधु: । 

साधु कौन ? जो अनन्त की साधना के लिए चल पड़ा । 

यहां पर' अथवा “अनन्त' देहातीत है। इन्द्रियातीत है । जो 
जीवनसत्ता कालातीत और विभु है, वह पर है। साधु कालातीत 
होने के लिए चलता है। विभु होने को साधना करता है। यह विभु 
परात्पर है। भारत के अनुभवी ऋषियों के परात्पर सत्ता को 
आत्मा से सबोधित किया। साधु इसो को अपना लक्ष्य बिन्दु निर्धा- 
रित कर अपनी यात्रा प्रारम्भ करता । 


संसार अनन्त घटनाओं का आवत॑ है। ये घटनाये उत्पाद और 
व्यय हैं । घटनाओ की ये संज्ञाये दर्शन-स+मन है। प्रत्येक व्यक्ति 
इन से प्रभावित है। साधु को भी ये थटनाये प्रभावित करती हैं । वह 
इनसे अप्रभावित रहने को साधना करता है । जो साधक इन घट- 
नाओं से प्रभावित हो जाता है, वह ससार में चला जाता है। घटनाये 
प्रतिकूल ही नही होतीं। साधु को शील-शौच से चलित करने वाली 
अनुकूल घटनायें भी होती हैं। साधु दोनों के प्रतिकार का चितन 
करता है और उनसे अप्रभावित रहने के लिए अपनी तितिक्षा और 
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उपेक्षा की प्रयोग करता है। इससे वह घटन 


उसका प्रभाव नहीं होने देता । 


चितन ओर तितिक्षा से आत्म-सम्मत प्रतिकार करता है। 
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पे कु , साधु स्वतत्र व्यक्तित्व है। प्रत्येक घटना को वह स्व-हेतुक मान 
अं फ कर चलता है। घटनाओं के कारण अपने भीतर ढूढता है। अपने से 
हे ५४. बाहर नहीं ढू ढ़ता । उसके पास यही हेतु, विज्ञान की विविवत दृष्टि 


अं 
रे, 
८2 


2८ ८ 
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प्रभाव को शरीर तक ही सीमित रखता है। मन और आत्मा तक 


वह आत्मा के केद्र-बिदु से इतना संश्लिष्ट हो जाता है, कि 
उसकी उपलब्धियों से दूर नहीं जाना चाहता। इसीलिए उसे जो 
यातनाये देने आता, या उसका शत्रु बन कर आता है, तो सबका 


साधना में तितिक्षा सुन्दर अपेक्षित प्रयोग है, जिसके बिना 
साधना असम्भव हो जाती है। जिस साधु को तितिक्षा का प्रयोग 
आ जाता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए उस के चरणों को कोई 
रोक नहीं सकता । वह अपने स्वरूप मे स्थित होने की सफलता प्राप्त 
कर लेता है। परिषह और उपसर्ग, जो प्रतिकूल घटनाये है साधु 
४ की सहिष्णुता पर ही प्रहार करते है। तितिक्षा के अतिरिबत अन्य 
े आलम्बनो से उनकी प्रतिक्रिया जब साधु करने लगता है, तब वह 
अपनी स्वरूप प्रतिष्टा से भटक कर दूर चला जाता है। जो साधु 
तितिक्षु हो गया, उसकी आँखों में भी साधना होती है। उसकी जिह्ना 
पर भी साधुता होती है। हाथ-पाओ में भी साधुता होती है। उसका 
मन भी साधुता के प्रति श्रद्धाशील होता है। जीवन का सारा 
पौरुष ही श्रद्धाशील होता है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए फूक 
मारी जाती है। उपसर्गों से सहिष्णु मुनि की तितिक्षुता चेतना और 
प्रगाढ हो जाती है। ऐसा मुनित्व लक्ष्यविहीन नहों हो सकता। 


होती है । जब कोई अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है तो वह 
हू 2) स्वपर्यालोचन में उतर जाता है। वह अपने से बाहर संसार की 
(7 8 उपेक्षा कर देता है। उपेक्षा की दृष्टि अथवा दर्शन भी उसके पास 

/ होता है। अत' वह स्वयं को ही देखता रहा करता है । इसके 


न्‍ 


२ । 4 ही ; 
अतिरिक्त वह किसी को नहों देखा शन व 
चलता हुआ अनेन्‍्त प्रकाश के बिन्दु तक पहुंच जाता है। भगवान्‌ 
महावीर ने विश्व में साधु-समाज के सामने अपने चितन में उपेक्षा- 
दर्शन को भी महत्व दिया और कहा- साधना-मार्ग में प्रृथ्वीवत्‌ 
उपेक्षाशील हो जाना जरूरी है। 


पुढ़वी-समे मुणी हविज्जा। 
- मुनि पृथ्वी तुल्य हो जाये । 


महावीर के पास तितिक्षा क॑ साथ उपेक्षादर्शन भी था। उन्होंने 
उपसर्गों के वीच आतंक-वादियों को कभी आँखे खोलकर भी नहीं 
देखा । उनकी दिव्य दृष्टि वाहर से भीतर की ओर चली आई थी। 
प्रीष्म आदि ऋतु-जन्य क्लेशों का भी प्रतिकार उन्होंने वस्त्र, अग्नि- 
ताप आदि से नही किया । पश्ु-पक्षियों के भय के प्रतिकार-हेतु कोई 
लाठी या दण्ड साथ नहीं रखा। दिव्य-लोक और मर्त्य-लोक की 
यातनाओं के बीच वे अचल शेल-शिखर की तरह खड़े रहे। उन 
यातनाओं का गम्भीर उपेक्षादर्शन से विश्लेषण कर, उनका कोई 
प्रतिकार उन्हें स्वीकार्य नही था । महावीर तो स्वतन्त्र व्यक्तित्व के 
साधु थे । उस महापुरुष की साधना स्व॑ंत्र व्यक्तित्व की साधना थी । 
इसीलिए तापस वुलपति के आश्रमस्थ तृण-कुटीर की मुग्ध छाया के 
बंधन से भी मृबत होकर, महावीर अ ग्ण्य के निर्जन स्वतंत्र छाया में 
साधनारत हो गये । वे बाहर की प्रत्येक प्रतिक्रिया से स्वनंत्र होते 
चले गए। रवतंत्र की परम अनुभूति में, महावीर की कैवल्य ज्योति 
क्रा आलोकसुर्य उदित हो गया। महावीर सर्वज्ञ-सबंदर्शी हो गये। 


रोम और उसकी राजप्रानों फिलिस्तीन के धर्म-नेता धर्मान्ध हो 
गये थे । धामिक आचार-विचार की बौद्धिक क्षमता खो बैठे थे । तब 
ईसा नाम से एक धामिक क्रान्ति रोम में आई। ईसा ने पुराने धार्मिक 
मूल्यों पर क्रान्ति के अंगार फंकने प्रारम्भ किये । क्रांति विस्तार के 
लिए, ईसा ने साधु-वर्ग खड़ा किया जो अपने आपको ईसा के वाक्‍यों 
पर अपनी पूर्ण निष्ठा से अपित कर चुका था । ईसा के साधु-संघ 


[35] 





... »2> 02775 २०६:कटदता5जर55 ७४ 






कश न और है | री (५)! पर 


का आचार-विचार भारतीय साधु परम्परा से मिलता-जुलता था। 
ईसा ने उन्हें कहा-“आवश्यकता से अधिक वर्त्न और अन्य जीवन की 
आवश्यक वस्जुयें अपने पास मत रखना, जिसके लिए तुम्हें रक्षा हेतु 
चिम्तित होना पड़े । जो रूखा-पुखा मिले, खा लेना। कल की 
चिताए मत करना । नंगे पावों चलना । किसी यान का प्रयोग मत 
,. करना। मेरी क्रांति को फिलिस्तीन के लोगों तक पहुंचाना है। वे 
, लोग मदांध है। तुम्हें अपना विद्रोहो समभेंगे। तुम्हारी क्षमता की 
परीक्षा की जायेगी । फिलिस्तीन के धर्म ग₹ सिनेगागों (8,॥98०४४०८) 
(धर्ंशाला) में ले जा कर तुम्हें कोड मारेगे। तु'हें बदनाम 
किया जाएगा । धर्म-विहीन काफिर होने का आदेश उनसे तुग्हें मिलेगा, 
और इसी अपराध के लिए तुम्हें शुली पर भी लटकाया जा सकता है। 
इसलिए किसी भो दुर्घटना के लिए, उन्हें अपराधी मत कहना । किसी 
से न्याय मत मांगना । लोगों से क्षमायाचना मत करना। हमने 
तुम्हारा क्या अपराध किया--ऐसा प्रतिवाद भी मत करना। वही 
क्रांति का अग्रदुत होगा, जो आत्म विश्वास की परिधि का अतिक्रमण 
नहीं करेगा। वही खुदा का पुत्र होगा, जो शत्रु को भी अपनी आत्मी- 
यता से वन्धु बना लेगा। प्रत्येक प्रतिरोधों में उपेक्षा की रेखाये खीच 
कर खड़े हो जाना अन्धकार में भटकते हुए रोम के लोगों के लिए 
तुम क्रान्ति की ज्वाला लेकर जा रहे हो । उसे बुझने मत देना ।” 


साधु क्रान्ति की ज्वाला लेकर चनता है। वह न स्वयं अन्धकार 
में भटकना चाहता है ओर न जन-समूह को उसमें भटकने देता है। 
इसके लिए मुनि पृश्वी के आदर्शों और धर्मो में अपनी मानसिक स्थिति 
प्रत्येक घटना के लिए जन-साधारण की अपेक्षा, उदात्त और 
उदार बना ने पृथ्वी की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए उसके 
धर्मो की अपनी यात्रा का मार्ग बना नें। 


अथवंवेद के पृथ्वी मृक्‍त में प्रथ्वी के आदर्शों का बड़ा मनोहारी 
चित्रण ऋषि कर रहा है - 


मल्व विश्रती गरुभद 


झा #५% 


भव्रपापस्य निधन तितिक्षुः । 
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पृथ्वी धारण कर रही है। 

यहां प्रृथ्वी के सबसे बड़े धर्म, तितिक्षा का उल्लेख किया गया 
है। पृथ्वी भी घटनाओं के प्रति उपेक्षाशील है। अपने धर्म की. 
तितिक्षा के प्रति श्रद्धाशील है। ऋषि लोग प्रृथ्वी से इन्हीं धर्मों की 
याचना करते रहा करते - 

बाहुवारं च ऋषि : पृथ्वों वरान्‌ धार्थयते। 

समाज भी मुनि से क्षमता, सहिष्णुता, उपेक्षा आदि जीवन के 
आद्शों की अपेक्षा रखता है। मुनि इन आद्शों के लिए दीपक है। 
दीपक का प्रकाश दूसरे का अन्वकार मिटाने को भी काम किया 
करता है। 

[[) 





उपासना : अहिंसा-ज्योति का नार्भ 





00 
मत' तु हर दिन एक दीया जला और फिर प्रपने प्रात्म- 


प्रासाद में प्रवेश कर | त्‌ पाएया कि हर दिन दोया 
जोड़ने से प्रसाद पुनः प्‌नः प्रकाश किरणों के स्पर्श 
से किस प्रकार भपनी मूल गरिमा से महिमा मंडित हो 
जाता है। 'उपासना' प्रतिदिन निरणना प्रज्वलित करने 
की पद्धति जताने का नाम है । प्रूमिनंदित पृरुष की 
प्रक्रिया को समभने के लिए “उपासना श्रहिसा ज्योति का 
मार्ग' हमें पढ़ना हे । 

->सं० 


0०0 

रतीय संस्कृति ने उपासना को एक पवित्र दृष्टि प्रदान की, जिस 

ससार को तुम देख रहे हो, वह अगाध सरिता है, जो सतत 
गमनशील है, कभी विराम नही लेती है। तुम भी इस महाप्रवाह 
के साथ वहते जा रहे हो इसमें बहते हुए तुम्हें क्या उपलब्धिया 
मिली ? प्रश्त जीवन की ओर सकंत कर रहा है। वह ज्ञात करना 
चाहता है, जीवन में चेतना-शक्ति है या नहीं ? उपलब्धि से जीवन 
चेतना समुद्ध होती है। उपलब्धियों के बिना जीवन की मृत्यु हो 
जाती है। 


अगाध सरिता मे प्रवाहित होते हुए जीवन का कोई अर्थ है या 
नही ? इस जीवन का क्या रूप है ? सब एक रहस्य है, अज्ञात है । 
संसार क्‍या है? प्रकृति में क्षण-प्रतिक्षण होने बाली घटनाओं की 
अन्तर-रहित श्रृखना । बहते हुए जीवन का मनुष्य के रूप में जो 
प्रादृर्भाव हुआ, एक आव्चर्यंजनक घटना है । इसके लिए चिन्तन 
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प्रारम्भ कर दें, तो एक धारा उत्पन्न हों जायेगी, इस घारा का 
विराम है भी या नही, कुछ नही कहा जा सकता ? मनुष्य रूप में 
जिस जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, उसके लिए नैतिक रूप से चिन्तन 
करना मनुष्य का धर्म हो जाता है । 


चिन्तन मनुप्य की प्रह्वति है और इसका यह विकसित प्रयत्न 
है । यही प्रकृति मनुष्य और पशु की भेद रेखा है । दो पावों पर 
खड हो जाने का सयम, मनुष्य और पथु की भेद-रेखा का वास्त- 
विक स्वरूप है। चिन्तन से मनुष्य ने सारी सृष्टि को पीछे छोडा । 
ऐसा विकसित प्रयत्त पशु-पक्षी में कभी सम्भव नहीं हुआ । 
वह अपने निवास हेतु केवल एक नीड ही आज तक बनाता रहा । 
मनुष्य की तरह अपनी मेधा से सृष्टि में विशाल दर्शनीय अद्भुत 
आश्चर्य नही खडे कर सका । 


चिन्तन का प्रभाव कभी मनुष्य के ऊपर पड़ा होगा । उसने 
स्वयं ओर सृप्टि का गम्भीर दृष्टि से आकलन करते हुए अपूर्व 
निर्णय लिया होगा। अनेक जीवन सत्रमण के परिणामस्वरूप 
मनृष्य जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है। जो सृष्टि-प्रवाह में वहते जा 
रहे है, उन्हे कुछ पता नही, कहा जा रहे है। इनकी याता इन्हे कहा 
ले जायेगी? इस सक्रमण और यावापरक चिन्तन ने मनुष्य के 
जञान-चक्षु को विकसित क्या, जिससे उसके सामने जीवन का अर्थ 
स्पष्ट हो गया । जीवन की पूर्ण स्पष्ट प्रतीति के लिए, जो प्रयत्न 
प्रारश्भ हुआ, वह उपासना वन गया - 


अहरह : सन्ध्यामुपासीत । 
प्रतिदिन सन्ध्या को उपासना होनी चाहिए। 
उक्त प्रयत्न परम्परा का निर्देश, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट 
स्नातक को गुरूकूल के आचार्य से मिला करता--सन्निकट बे०ना, 
उपासना की अभिन्‍न वृति है, किल्‍्तु यह भारतीय सस्कृति का 
योगरूढ शब्द है, जो विशेेषार्थ आत्मा के सब्निकट आने की प्रेरणा 
देता है। इस सस्कृति में उपासना का यही अर्थ निर्धारित हो गया। 


[99] 





ह कद । > ब्न्हट जद ० 5 हे ;ः एव 
ली उडअत 7 चु5ए७१. 


59. श्र ४ 5 शत 5 








आत्म-दर्शन में ही उपासना शब्द की अथंवत्ता निश्चित हो गई । 
आत्मा की खोज के लिए किया गया प्रयत्न, उपासना की परिभाषा 
बन गया । उपासना जीवन का दाशंनिक प्रयोग बन गया। आत्म- 
दर्शन मनुष्य के जीवन का अन्तिम समाधान है| एक सुविचारित 
और अन्तिम निर्णय है, जो अब तक संसार को अगाध सरिता में बहते 
हुए जीवनयात्ा में मनुष्य को कभी सम्भव नहों हुआ। इस समीक्षा 
का रूप था --“आत्मा को जानो ! उसे देखो ! उसको सुनो | उसके 
दर्शन करो ।” ये आत्मविषयक उदात्त श्रुतियां उन ऋषि-मुनियों की 
हैं, जिन्हें आत्मा की स्पष्ट पूर्ण अनुभूति हो चुकी थी। ये आत्मवान्‌ 
मुनि दाशनिक भी थे और योगी भी । जीवन को अर्थवत्ता-हेतु इनके 
प्रयोग सफल हुए । इन्होंने जीवनथात्रा को परिसीमित्त कर संसार- 
परिक्रमा का अन्त कर दिया। भारत की जनता ने इन्हें बढ़ सम्मान 
से देखा । इन्हें अन्तक्ृत की अभिधा से सम्मानित कर, अपने कल्याण- 
मार्ग का नेता स्वीकृत कर लिया । 


इन अन्तकृत योगियों में वे भी थे. जो कुटीरों के दीन वातावरण 
में पले। वे भी थे, जो प्रासादों के विलासी वातावरण में पले । अपने 
दाश॑निक प्रयोगों मे ये जिस बिन्दु पर पहुंचे, वे उपलब्धियां अभूतपूर्व 
थीं, जो अनन्तकाल से अदृश्य थी । अनन्त प्रकाशमान बिन्दू, यहां की 
संस्कृति में आत्मा के नाम से जाना गया । इस देवता के दर्शन से 
' योगी कृत-कृत्य हो गये । 


मनृष्य जब तक आत्मा से अपरिचित रहा, अनन्त सम्पदा होने पर 
भी उमे समाधान नहीं मिला । अनृप्ति के दोष से मनृष्य अनन्त पीडा 
का अनुभव करता रहा। आत्मा अथवा रव-सम्बोध से अपरिच्रित रहते 
हुए मनुष्य अतृप्ति जन्य अनन्त पीड़ा का अन्त नहीं कर पाया। संसार 
परिक्रमा का वह अन्त नहीं कर सका । जब उपासना रव-सम्बोधि का 
रूप धारण करती चली गई, तो उसके आलोक में मनुष्य को रपष्ट 
ज्ञात हो गया कि अपने से बाहर उसके लिए बुछ भी ग्राह्म नहीं है। 
यहां को कोई सम्पदा उसकी उपलब्धि नहीं है । ज्ञान और अज्ञान 
का भेद भी उसके सामने स्पष्ट हो गया । बह्माण्ड-डगत उपलब्धियों 
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पकड़ने जैसा अज्ञान है । इसकी स्पष्ट अनुभूति उसे हो गई । 


जो अत्यन्त समीप है, उपासना में उसी का प्रत्यक्ष किया जाता 20 
है । मनुष्य की आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई उसके समीपल्‍्य नहीं / «8 
हो सकता। ईश्वर, ब्रह्म, देवता भी उपासना की परिधि में नही 2 
आते । अनन्त कालिक अपेक्षित समाधान, आत्म-दर्शन से ही 
सम्भव है। 


| 
क आकर है संपन ई। तक मा कह 
चरित्र, अपने आप में आनन्द है, जीवन हैं। चरित्र के बिना कोई (6 हे 
ह 





&#6६( 
न लय 


जी नहीं सकता, कोई आनन्द प्राप्त नही कर सकता । चरित्न जीवन 
और आनन्द का निषेध नही है, प्रत्युत इन दोनों को परिधि का 
विस्तार करता है। जिस प्रयत्न से मनुष्य के जीवन और आनन्द 
विस्तृत होते हो, वह चरित्र है। इसी महत्वपूर्ण हेतु से मनृष्य के 
लिए उपासना निर्धारित की गई थी। भारत में गृद्य प्रयत्तो के साथ 
उपासना भी मनुष्य की जीवन प्रक्रिया थी, जो उसके चरित्र को 
सार्थक करती थी। मनुष्य जो खाता है, पीता है, चलता है और 
बोलता है, जीवन-हेतु जितने प्रयत्न है, एन्‍्हे चरित्र का रूप देना 
आवश्यक है । जब ये प्रयत्न दोष रहित हो जाते है मनृष्य का चरित्त 
बन जाते है। उपासना में इन्ही दोषो का सशोधन किया जाता है। 
मनुध्य के प्रयत्नो मं हिसा, असत्य आदि के अनेक दोषों की सम्भाव- 
नाये होती है। उपासना से प्राप्त आत्मा के आलोक से इसी सशोधन 
की प्रेरणा मिलती है । उपासक इसी आलोक को अपने प्रत्येक आच- 
रण के साथ रखता है। उसका प्रत्येक व्यवहार आलोक के प्रकाश में 
चलता हे । अपनी किसी भी प्रकृति में वह हिसा आदि के दोष उत्पन्त 
नहीं होने देता । प्रत्येक जीवन विधि में आदर्श अहिसा प्रस्तुत करता 
है। 

समाज में हिसा कभी मान्य नही हो सकी । असत्य मान्य नहीं हो 
सका | विलियम बेक ने कहा है-- 
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--स्वामी के द्वार पर कुत्ता भुखा रहे, तो सारे राज्य का ध्वंस 
हो जाता है । 

घोड़े से काम लेते हुए निर्देयता का प्रयोग मनुष्यों की हिंसा का 
हेतु बन जाता है । 


अत: हिंसा को मिटाने के लिए अहिसा का प्रचार हुआ । असत्य 
को निर्मल करने के लिए सत्य की प्रतिष्ठा हुई। इसके लिए बडे - 
बह अहिसावादी तीर्थंकर आये । अवतारों ने जन्म लिया। इन्होने 
शब्दों से ही नहीं, आचरण से अहिसा का प्रचार किया । ये निध॑ म 
अहिसा को ज्योति लेकर आये, जिन्होंने शत्रु को कभी शत्रु नही 
माना । उनकी दी गई यातनाओ के विरोध में कोई प्रतिक्रिया नही 
की । सूली पर लटका देने वालो के लिए भी यही बोलते चले गये- 
“इन्हें क्षमा करे । इनका कोई अपराध नही हैं।” समाज ने इन्हें 
मनुष्य ही नही, देवता माना । 


समाज को ऐसे मनृष्य चाहिए, जिनका मनुष्यत्व अहिसा से 
परिष्कृत हो, जो समाज से अमावस्या के अन्धकार की दूर कर दे । 
उपासना मनुष्य में अहिसा की ज्योति जलाकर, उसे देवता बनातो 
है। देवत्व मनुष्य का दिव्य रूपान्तरण है। मनुष्य रूप में व्यक्ति 
का देव हो जाना उपासना की सार्थकता है अथवा मनुष्य का देव हो 
जाना, अहिसा की उपयोगिता हैँ । 


मनुष्य को प्रकाश चाहिए, अन्धकार में मनुष्य जी नहीं सकता । 
हिंसा अन्वकार है। असत्य अन्धकार है। मनुष्य प्रकाश के लिए 
हमेशा पुकार करता रहा है-- 
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तम्सो मा ज्योतिर्गभय 
असतो सा सदगसय । 
--मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे असत्य से 7 ५ 
सत्य की ओर ले चलो । है 
मानव-जाति की इन आकांक्षाओं को जो रास्ता दिखा सके, वे. 9४ 
देव थे, अहिसक थे, उपासक थे । इन्होंने हिंसा, पीड़ा और दुखों के 
अन्धकार मे मानव जाति को अहिंसा के विविध विधान दिये। 


उपासना हेतु धर्म स्थानों में जाने से पहले देख चलो, इस 
ब्रह्माण्ड में तुम्हारा कोई शत्रु तो नही है ? तुम में बन्धुता आकाश 
की तरह विस्तृत होती चाहिए । पड़ौसी के लिए पारिवारिक भावनायें 
उदित हो गई होंगी? किसी अज्ञात रोगी की उपचार चर्या के साथ 
उसे तुम्हारी श्रध्दा का रसास्वादन भी मिलना चाहिए। तुम्हारे वड़ं 
से बड़े अपरिचित भी उपेक्षित जीवन जीना नही चाहते । उसकी 
परिचर्या तुम्हारा देवाचंन, तीर्थ-दर्शन बन गई होगी ? सन्ध्याओं में 
देव-ब्रत, देव-वन्दन अपित किया जाता होगा ? 


मातृ-देवो भव, 
पितु-देबो भव | 


“माता को देवता मानना । पिता को देवत। मातना । 


अहिसा की कोई सीमाये नही होतीं । सत्य की भी कोई सीमाय 
नही होती । अपरिचित्त के लिए भी अहिसा का उपयोग होना 
चाहिए। इसलिए अहिसा को उपयोगिता का उत्तरोत्तर विस्तार 
करने के लिए अहिसा के अबतारों से मानव जाति को आदेश 
मिला-- 
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अतिबि-देवो भव | 
--अपरिचित को भी देवोचित सम्मान पुरस्कृत करता । 


एक देव, जो तुम्हारा परिचित नहीं है, तुम्हारे द्वार पर 
ख़ड़ा हुआ है। उसे अबन्धु कहकर, हम अपने को हिंसक न बतायें। 
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उसे भी अपता बन्धु मान कर अहिंसा की ज्योति का, विश्तार कर 
पायेंगे, तो हम भटक नहीं सकते। अबन्धुत्व से प्रभावित होकर हम 
अहिसा की ज्योति प्रज्ज्वलित नहीं कर सकते । 
अहिसा आत्मा का आलोक है । उपासन। इस अपूर्व उपलब्धि का 
साधन हैँ । जो मनुष्य इस उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, वह संसार 


परिक्रमा का अन्त कर देता है। 
है 
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आत्जदर्शन 


00० 
प्रात्मा है । पभरात्मा कब ते है, क्यों है? है या नहीं? 
झांदि इतने गूढ़ और भ्रनुत्तरित प्रदनों की घाटी के बीच 
ये और ऐसे ग्रतेक प्रश्नों की ध्ृंखलागों के बाद भी एक 
सत्य सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है-यह प्रात्मा के संबंध में 
जो कुछ पूछा जा रहा है वह कौन पृष्ठ रहा है ! यही तो 
अस्या के ग्रस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। भ्रात्म- 
दर्शन ही मनुष्य को सबसे बड़ी उपलब्धि है। भ्रनेक 
प्रश्नों को उगाते श्रौर समाधान के दीकटों की झ्रावली 
खड़े करते, बितनों से पूर्ण है ..यह आत्म-इगेंन' ! 
>सं० 
00 


ज्ञीवनके बहुत से प्रश्न हैं, बहुत-्सी समस्याएं है, जिनकी पूर्ति 

के लिए समस्त चराचर विश्व प्रयत्नशील हूँ। जब जीवन के 
किसी प्रश्न या किसी समस्या को काम्य-प्रयत्न द्वारा हुल कर लिया 
जाता है, तो उसी प्रश्न था समस्या में से दूसरे कितने ही प्रश्न 
ओर समस्याएं अपनी पूर्ति की आकांक्षाएं लेकर व्यक्ति के सामने 
उपस्थित हो जाती हैं। जब तक जीवन के प्रश्न का हल तलाश 
नहीं कर लिया जाता, तब तक व्यक्ति को सुख कहाँ? शान्ति कहां? 
जीवन के प्रश्नों के उत्तर में हो व्यक्ति के सुख, शान्ति आदि 
मौलिक उपलब्धियों का कोष अन्तहित है। आगम भी कहता है, 
प्रश्न करो तो जीवन का द्वार खुलेगा । प्रश्न व्यक्ति के जीवन का एक 
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न्त मानता हूं । 
जितने सिद्धान्त हैं, वे सब जीवन के प्रश्न के लिये हैँ । 


अनन्त तत्वों से निमित अनन्त धर्मात्मक अपरिसीम विस्तृत 
परिधि के केद्र मे एक बिन्दु स्थिर है, जिसके चारों ओर विशाल 
विश्व परिक्रमा लगा रहा है। वह कंन्द्र-बिन्दु व्यक्ति का अहम्‌ है, 
वह उतना ही व्यापक है, जितनी उसके चारों ओर की विशाल 
प्राकंतिक परिधि । उस अहम्‌ में उतने ही प्रश्न, उतनी ही समस्याएं 
गरभित है, जितने उसके चारों ओर के लोकालोक की परिधि में 
समाए हुए अनन्त-अनन्त तत्व । यदि हम एक-एक तत्व से यह प्रश्न 
उपस्थित करें-“तुम कौन हो ? किसलिए हो ? तो उस अहम में से 
प्रशश एवं समस्याओं को अनन्त धारा प्रवाहित हो जायेगी, जिसका 
कभो विराम नहीं हो सकता, और जिससे अहम को कोई समाधान 
नही मिल सकता । व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या उसके 
अहम्‌ को समाधान मिलने की है । उसे तृप्त होना जरूरी है, वह 
अपना तर्पण चाहता है । लेकिन सारे संधार का उपभोग कर लेने 
पर भी तपंण नहीं मिलता । 


प॥9 राह हां8 00॥6 ॥0 ॥0 0॥9 00 ॥॥686 
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- परे अनन्त वरदान मेरे इन छोटे-छोटे हाथों म आते हैं । तुभे 
उनको भरते-भरते युग-युगान्तर बीते, परस्तु वे खाली ही रहे । 


अतः तर्पण जीवन की साधना है, जीवन की सिद्धि हैँ।जिय 
साधना से यह सिद्धि सम्भव हो, उसका वही मार्ग है, वही उपाय है, 
वह उपाय ही, ऋषि-युनियों का अनुभूत सत्य आत्मदर्शन है। इसके 
लिए व्यक्ति को अपने आपसे एक प्रश्न करना है, इ प्रश्न के द्वार 
से ही वह अपने जीवन म॑ प्रवेश कर सकता हैं। आत्मदर्शन एक 
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जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है, तो उसका उत्तर अवश्य 
मिलता है । पृथ्वी से भी जब प्रश्न किया जाता हैं, तो वह भी उत्तर 
अवश्य देती हू । वृक्षों से जब प्रश्न किया जाता है, तब वे भी बोल 
पड़ते है। शुकदेव जब सनन्‍्यास लेकर वन की ओर चल पड़, तो 
पिता उनके पीछे-पीछे पूछता जा रहा था। पुत्र! तुम किधर जा रहे 
हो? वन के समीप पहुंचने पर वृक्ष उत्तर की भाषा में बोल पड़े “- 
तुम्हारा पुत्र तो सन्‍्यास ले चुका है, तुम वापम लौट जाओ। जब 
अपने आपसे प्रश्न किया जाता है तो व्यक्ति का अहम्‌ भी सत्य की 
भाषा में बोल पड़ता है-“आत्म” अर्थात्‌ आत्मा के अतिरिक्त मे और 
कुछ नही हू । जैसे मिट्टी के ढेर मं से मूल्यवान्‌ मणि ढू ढ़ने से मिल 
जाती है, ऐसे हो मानव देह म छुपा हुआ आत्मा का मूल्यवान्‌ चिस्ता- 
मणि अपने तारे रहस्यों के साथ प्रश्नों के द्वारा प्रकट हो जाता है। 
अतः सर्वोच्च प्रश्न के रूप में अहम्‌ का एक सत्प्रयत्न है, जिससे उस 
पर आच्छादित अ्आन्ति का एक अनादिकालोन आवरण दूर हठता 
है और फिर वह स्वानुभूति रूप आत्मदर्शन करके तप्तकाम हो जाता 
है। वह शाश्वत तत्व के आधार पर शाश्वत प्रमांधान और तपंण 
की उपलब्धि द्वारा कृत्यकृत्य हो जाता है। 


अवाप्त-पर्वायमभोधबांछितम्‌ । 
आत्मदर्शन रूप स्वयं को उपलब्धि होने पर, अहम्‌ को सब कुछ 
प्राप्त हो जाता है । 


भारत का ज्ञान यही कहता आ रहा है, कि जो इस विशाल 
परिधि के केन्द्र में बिन्दु अवस्थित है, उनी के स्वरूप को देखो, उपी 


' को जानो, उसी का चिन्तन करो, मनन करो, समाधि की सत्प्रक्रिया 


किक ेन्‍न कद, 


द्वारा उसकी उपलब्धि करो, और सबको छोड़ दो, उनकी चिन्ता मत 
करो-ये कोन है, क्या है? जब तुम्हारा अहम्‌ आत्म-दर्शन की भूमिका 
पर स्थिर हो जायेगा, तब सब आकांक्षाएं शान्त हो जायेगी, सब 


[47] 


१७४८८ 
52 लक 





५६४ हो एक ऐसा तत्व या पदार्थ है, जिसम जोवन की अनन्त-अनन्त 
0 । समस्याओं को तुप्त करने को क्षमता है। आत्मा को जानने-देखने 
प्र. के लिए भारत म कितने ही मार्गों का उद्घाटन हुआ, जिन्हें दर्शन 
के नाम से पुकारा जाता है, उन्होंने अपने अपने तरीकों से आत्म- 
दर्शन के लिए प्रयत्न किये है, और मनुष्यों के सामने यह भी निष्कर्ष 
उपस्थिति किया है, कि आत्मदर्शन में हो मनुष्य के पुरुषार्थ की 
वास्तविक सिद्धियाँ रही हुई है। अत. उसे अपने जीवन के सारे 
प्रयत्न आत्मा की ओर केन्द्रित कर देने चाहिए । यही उसका महान्‌ 
एवं परम कततव्य हैँ। आधुनिक मनोविज्ञान भी, जिसने दर्शन का 
स्थान ले लिया है, इसी सत्य को स्वीकृत करता है । 
4 0 धा0एणश ॥95शथाी' 48 ४6 गी54 0प9 0 पा, 
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“मानव जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न है, कि वह अपने को 
! रे जाने । आगे वह कहता है कि अपने अस्तित्व का अपनी सत्ता का 
| 080, बरण करे । 
४, | सम्राट का आधिपत्य-क्षेत्र उसका अपना सीमित राज्य है, वह 
हर /. उसका उपभोग करता है। उपभोग से उसकी मृत्यु होती है, क्योकि 
। ५227 उपभोग विष है। विष से उसे मरण प्राप्त होता है। आत्मद्रष्टा 


पुरुष भी एक सम्राट है। अखण्ड ब्रह्माण्ड पर ही उसका आधिपत्य 

, है साम्राज्य की सीमाएं अपरिसीम है। अखण्ड ब्रह्माण्ड उसके 
3 सामने नत-मस्तक है, वह आत्मद्रष्टा से पूछता है- ' तुम्हे कोई 
आकाक्षा तो तही ?” उसका उत्तर शृन्य म होता है। वह उसका 
त्याग करता है । त्याग से वहू अमृत का दोहन करता है। अमृत 
आत्मद्रष्टा को कभी मरने नही देता । जिसे अमृत पीने को मिलता 
हो, वह विष को अपना उपादेय कैसे बता सकता है ? अत, आत्म- 
दर्शन भोग की भत्संना करता है और त्याग के प्रति अभिरुचि और 
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आकर्षण रखता है। हिमालय के मस्तक पर स्थित मनुध्य को नीचे 
की सब चोजें छोटी दिखाई देती हैं। आत्मद्रष्टा अपने दृष्टिकोण की 
शक्ति से इतना ऊँचा उठ जाता है कि अपने आत्मा क॑ स्वत्व के 
अतिरिक्त विश्व का कोई भी पदार्थ उसे मूल्यवान्‌ प्रतीत नहीं 
होता । अतः प्र य पर से वह अपने स्वत्व का त्याग कर देता है। 


मनुष्य मे जब बुछ ध्म-भावना की सृष्टि होती है, तो सबसे 
पहले आत्मानुभूति की अपेक्षा ससार के प्रति घृणा-भाव उत्पन्न 
होता है। धर्म और घृणा परस्पर विरोधी भाव हैं। अतः धर्म के 
साथ धृणा-भाव को सत्य के आधार प्रर स्वीकृत नहीं किया जा 
सकता। दुनिया के सभी धर्म सबसे पहले सप्तार पर घृणा का 
प्रहार करते आये है। जिस ससार में हमारा जन्म होता, जिसके 
भूत पदार्थों से हम जीवन धारण करते है, फिर उसे बुरा कहना, 
कितना असत्य है ? कितना अज्ञान है ? कभी जल असत्य हो सकता 
है ? क्या अग्नि असत्य हो सकती है? पृशवी अपने क्षमाधर्म का त्याग 
कर सकती है ? वायु जीवन प्रदान करने से इन्कार कर सकती है ? 
फिर ससार को जो महान्‌ धर्म का सत्य की साक्षी देता हुआ, पालन 
कर रहा है, बुर कहने की आवश्यकता क्या ? जिस मानव-देह में 
आत्मदर्शन प्रकट होता है, उसमे और विस्तृत विश्व म कोई अन्तर 
भी तो दिखाई नहीं देता है। वह देह पिण्ड, विशाल जगत का 
सक्षिप्त रुप ही तो है- यत्पिष्डे तदब॒ह्माण्डे । यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिण्ड । 
अखण्ड ब्रह्माण्ड इस छोटे से पिण्ड ब्रह्माण्ड म सचित होकर समाया 
हुआ है। जिस ब्रह्माण्ड से जीवत का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है, 
उसको बुरा बतलाने वाले धर्म से मनुष्य को इन्कार करना होगा । 
ससार को बुरा बतलाना, उससे घृणा द्वे ष करने की शिक्षा देना धर्म 
का कतंव्य नही, इस ससार में कोई बुराई नही है । सबंत्न ऋत सत्य 
प्रसारित है। ससार के प्रति जो धर्म ऐसा सिद्धान्त निश्चित करता 
है, वही सच्चा धर्म है। कवि ब्राउनिंग कहता है - 
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-महान्‌ सत्य ऊपर है, और नीचे संसार में सब कुछ ठीक है, 
उसमेंकोई दोब नहीं । 

आत्मद्रष्टा इसी पवित्र धर्म का प्रचार दुनिया में करता है। 
वह विश्व के प्रति सत्य दृष्टिकोण देकर जनता की भूले दूर करता 
है। वह कहता है, संगार को देखने में हम स्वयं भूल करते है, और 

ते हैं कि संसार हमें धोखा देता है। आत्मदर्णन से व्यक्ति में 
'अहम्‌' के भीतर विश्व को देखने की एक विलक्षण दृष्टि का 
उन्मेष हो जाता है । जीवन के अन्दर और वाहर दोनों को देखने को 
एक ही दृष्टि होती है, विभिन्‍न दृष्टियां नही होती । उस दृष्टि मे 
साम्य की अखण्ड उपासना रहती है, जो मबको आत्मौप्य की भावना 
से रजित कर देती है। फिर इस मायावी जगत्‌ में कही कुरूपता 
एवं विषमता परिलक्षित नहीं हो सकती। यही कारण है, कि ससार 
के किमी महापुरुष ने चोर और डाकू को, हिसक और दुराचारी को 
अनाय॑ के शब्दों से उनका कभी अपमान नहीं किया। उन अपरा- 
धियों मे भी उन्हें सज्जनता के दर्शन हुए है। अतः जब भी कोई 
अपराधी उनके सम्मुखस्थ हुआ तो उन्होंने आय॑ शब्दों से सवोधित 
करके उनकी सुप्त संज्जनता तथा पुरुषार्थ को प्रदीप्त कर दिया | 

परकीय अपवाद और अपवादी समाज और जगत्‌ के सबसे बड़े 
दृषण है । इस तथ्य को स्वीकृत करना होगा कि हिसा, दुराचार 
जीवन के इतने वई अभिश्ञाप नही है, जितने निन्‍दा, छल-कपट है। 
हिसक, व्यभिचारी को धमश्रद्धा सुलभ हो सकती है, उसका कल्याण 
हो सकता है, लेकिन निन्‍दक एवं छली-कपटी को ये सब दुलंभ है । 
निन्‍दक का स्वभाव कुत्ते की तरह होता है) साधु हो या सन्यासी, 
चोर हो या डाकू, उसका काम सबको भौकने और काटने का होता 
है। ससार का कोई भी महापुरुष अपवाद से बच नहीं सका । उसे 
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भी अपवाद के शाण पर घिस कर अपनी परीक्षा देनी पडी । उन्होने. "४ 
अपवाद की शुद्धि, जीवन की सुगन्धित सौरभ से की। महापुस्ष कहता /22*: 
है- निन्दक की वाणी को शास्त्र की भाषा समझो । कहते है- “यदि /28/ ! 
तुम मे कोई दोष है, तो उसे निकाल फैको, नहीं तो सारा जीवन 
सड उठेंगा। अतः दोष को जीवन मे रखने से क्या लाभ ? जैसे 
जीवन को सस्कृत करते के लिए श्रद्धा से शारत्ञ की वाणी का आधार 
लिया जाता है, वैगी ही रुचि निन्‍्दक की वाण। के प्रति होनी 
चाहिए। हीरे के गुणों को प्रकट करने के लिए शाण उसे चीरता 
है। निन्दक की वाणी भी व्यक्ति की तेजस्विता को प्रकट करने 
के लिए उसे चीरती है । इसी तरह शत्रुता आदि अनेक विरो ) भाव 
है, जिनमे साधना परायण व्यक्ति के गुणो की खोज होती है। आत्म- 
वान पुम्ष इस परीक्षा से कभी विचलित नही होता । उसमे समुद्र का 
गाम्भीय आ जाता है। जिसकी इन्द्रियां ही उसकी आत्मा है, उसके 
मन और बुद्धि माया या प्रकृति से आबृत है। ये दृश्यमान्‌ जगत 
का वास्तविक स्वरूप प्रकट करने में असमर्थ है। आ>्मदर्शन विश्व 
को देखने की ज्ञान शक्ति है। जो प्रकृति के आचरण से विमुक्त 
होकर सर्वथा पवित्न है, जिससे विश्व का वास्तविक स्वरूप आत्म- 
द्रप्टा के मामने प्रकट हो जाता है । अत सत्य, शिव, सौन्दर्य के 
अतिरिक्त ससार मे और कछ दिखायी नही देता। जो इन्द्रिय आदि 
ज्ञान शक्ति का आधार लेकर यात्रा कर रहे है, उन्हे इस सत्यपूर्ण 
जगत में सव ज॑ गह असत्य ही असत्य, दोष ही दोष नजर आते हे। 
तानाव और मम॒द्र में कोई अन्तर नही, दोनो ही जलाशय है। एक 
जल की अल्पराशि है, तो दूसरी जल की विशाल राशि। जल के 
आधार पर कोई छोटा या बडा नही, पर सागर में जीवन का एक 
आदर्श है। वह है, उसकी गम्भीरता और उसकी मर्यादा, यही 
उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है । पत्थर फकने से सागर अपनी गरम्भी- 
रता का त्याग नहीं करता, मर्यादा का उत्नघन नहीं करता। 
तालाब शीघ्र ही क्षुब्ध हो जाता है। आत्मवान्‌ की इस जगत्‌ मे 
अलौकिक प्रतिक्रिया होती है । 




































धर्म की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इस विशाल विश्व 
में सब कुछ पाकर भी धमे के अभाव में मनुष्य खाली रहता है। 
आत्म-दर्शन से बढ़कर मनुष्य का अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता, 
जिसते अपने को नहीं पाया, उसने क्या पाया ? अतः मनुष्य वह 
है, जो आत्मदर्शन के लिए प्रयत्नशील है । 
अयं स परमों धर्मों यद्‌ योगेनात्म इक्चंतस्‌ । 
योग-साधना के सत्प्रयत्न से आत्मा का दर्शन करना, मनुष्य का 
सबसे बड़ा धर्म है । 
0ण 
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ज्ञान भी शसम्पदा है 


00 
मंसार में सारा श्रेष ज्ञान दृष्टि का है। दृष्टि में ही 
भ्रभुत प्रोर विष का वास है। ज्ञान कंसे श्रौर कहां- 
कहाँ मनुष्य के श्रतमंत को प्रकाश से भरता है। 
ज्ञान के प्रभाव में कंसे वह ग्रंधेश बटोर लेता है। 
इस ज्ञान सम्पदा का मनुष्य जीवन में किस प्रकार 
महत्व मंडित हो रहा है । इसी परिपेक्ष में प्रस्तुत 
निबन्ध हमारी विचार प्रक्रिया का संबल बनता है। 
पही इसमें हमें खोजना है | यही पाना है। 
न्‍-च् 
0०० 


जन भी सम्पदा है, इसके समभने वाले बहुत कम लोग दुनिया 
में हुए हैं। जिन्होंने इस पर गधभीर चिस्तन किया, वे लोग 
दुनिया से बहुत आगे निकल गये । 
हीरे और पत्थर के लिये भेद-दृष्टि सबके पास नहीं होती। लाखों 
में से एक या दो ऐसे मिलेंगे जो हीरे और पत्थर का भेद कर 
सके । ज्ञान और भौतिक सम्पदा में वही अन्तर है जो हीरे और पत्थर 
में हैं! हीरे के सामने पत्थर का कोई मूल्य नहीं होता, ज्ञान के 
सामने भी भौतिक सम्पदा का कोई मूल्य नहीं है। दोनों में आकाश 
और पाताल का जो अन्तर है, उसे कोई मिटा नहीं सका और इस 
अन्तर को वे ही लोग विश्व को बता गये, जिन्होंने ज्ञान का परीक्षण 
कर इस अन्तर को समर लिया, वे प्रतिकार की भाषा में बोल 
गये- 
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भज्जत्ति 
-संबोधि से बन्धनों को तोड़ दो । 
महावीर जैसे ज्ञानवादी, जिन्होंने ज्ञान पर गम्भीर चिन्तन 
किया, दु:खों के प्रतिकार का उपाय दुनिया को देकर चले गये । ज्ञान 
प्रतिकार है उसका, जो मनुष्य नहीं चाहता । कोई इस सृष्टि से पीड़ा 
नहीं चाहता । दुःख कोई नही चाहता । हिंसा कोई नहीं चाहता। 
संसार में विशेषतया भारत में ऐसे धर्म-संघ स्थापित हुए, जो मानव- 
जाति का दुःख मिटाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता थी, 
उसका सतत अभ्यास करते रहे | भारत में ज्ञान के नित्य-नवीन मल्य 
निर्धारित होते रहे। वे भौतिक सम्पदा की अपेक्षा दुःख मिटाने के 
लिए ज्ञान के मूल्य को दुनिया के लोगों को समभाने में लगे रहे। 
भारत में जब ईसा आये तव उन्हें यहां के ज्ञान में दपंणवत्‌, जीवन 
का अर्थ स्पष्ट प्रतीत हुआ और उसके लिए इतना ऊचा मूल्य अपित 
किया कि वे अपने देश के लोगों को कहने लगे - “अब दुममे से कोई 
नहीं मरेगा, मैं तुम्हारे लिए आबे हयात लेकर आया हूं ।” वाईबल 
ईसा की सकलित वाणी है। उसमे भी सृष्टि के लिए ज्ञान को जीवन 
का मूलभूत आधार स्वीकृत करते हुए कहा गया है- 
इस सृष्टि मे सवसे पहले शब्द था, और कुछ नहीं था। और वह 
शब्द मनुष्यों की ज्योति था। 
चरित्र जीवन का मौलिक आधार है, चरित्र की सृष्टि ज्ञान 
से होती है । अतः ज्ञान जीवन की मूल्यवान्‌ निधि हूँ । चरित्न-हनन 
से मनुष्य को मृत्यु हो जाती है। सम्पत्ति के अभाव में मनृष्य 
नही मरता । जान और चरित्र के अभाव में मनुष्य भर जाता हूँ। 
आकाश ओर पाताल के विशाल अन्तरान म जो दु.ख छाया हुआ 
है, ज्ञान ही उस का प्रतीकार हूँ। अग्नि से अग्नि वुकाना जैसे अज्ञान 
है, वैसे दुःख के हेतु मे दुःख मिटाना अज्ञान है। धन-सत्ता से सुख- 
सृष्टि कभी सम्भव नहीं हुईं। दुःख मिटाने के लिए इसका संचय 
करना, अज्ञात है। काँटों से बचने के लिए मनुष्य पैरों में जूता 
डालता है, किन्तु ठोकर लग जाने की दुर्घटना से उसे कौन बचायेगा ! 





टाल 





जा ८ 
भारत में मनुष्य के भाग्य का निर्णय सम्पदा के आधार पर 
कभी नहीं किया गया, यहां जो धन का दास है, वह भाग्यहीन है; 
धन जिसका दास है, वह भाग्यशाली है । 


ज्ञान अन्तद्‌ षिट है, जो मनुष्य के विवेक को अनावृुत कर स्पष्ट 
करती है । योगदर्शन में इसे विविक्त दृष्टि माना गया है। ऐसा 
दृष्टि सम्पन्न मनुष्य सब कुछ तुलनात्मक दृष्टि से देखता है। अन्त- 
दु षिट का प्रकाश एक तरफ नहीं, दीपक की ज्योति की तरह चारों 
तरफ देखता है। यद्यपि ज्ञान अन्तद्रष्टा होता है, लेकिन उसका 
प्रकाश वाहर विस्तृत ब्रह्माण्ड को भी देखता है। अन्दर सत्य है, 
बाहर असत्य है। वेदान्त की भाषा में जो मिश्या है, माया है- 
उसकी उसे निश्चित प्रतीति हो जाती है । भीतर ज्योति है, बाहर 
अन्धकार है, इसका भी निणयिक आभास उसे मिलता है। भीतर उसे 
अनन्त और असीम दिखाई देता है। वाहर उसके लिए सब क्षणिक 
है। इन ज्ञानवादियों की दृष्टि म ससार अगाध समद्र है। ज्ञान ही 
सबको इसमें दवने से बचाता रहता है। सागर के तट पर अगाध 
जल-दर्शन से जो सुखद अनुभूति होती, है, उसमे भीतर उतर जाने 
से नही। वे ज्ञान का सार दुनिया को बतनाते रहे। भारत का 
ज्ञान कहता है, इस स्थिति तक पहुचने के लिए मनुष्य अपने 
जीवन को दर्षण जैसा बना ले | दर्पण के सामने अग्नि और जल 
दोनो होते है, दह उनसे प्रतिबिम्बित अवश्य होता है लेकिन न अग्नि 
से जलता हे ओर न जल से आईं ही होती है । 

जान ससार-सरोवर का अरविन्द है। जिन्हें ज्ञान की वास्तविकता 
की अनुभूति हो गई, वे ससार-सरोवर के अरबिन्द हो गये। उनकी 
मानवता में बीतरागता प्रकट हो गई। उन्होंने ससार को ऐसे छोड़ 
दिया, जैसे कमल सरोवर की कीचड छोड़ देता है। इसी ज्ञान ने 
महावीर को ससार-सरोवर का अरविन्द बना दिया। उन्होने ससार 
को छोड़ा । कवि की भाषा में उनके उस परित्याग का दृश्य प्रस्ठृत 
हे ब्म्न्म्म 
॥॥0067 4 8 ॥0 इथा। 07 000426 0 धिलए., | 5 
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-माँ, तुम्हारा यह सुन्दर परिधान मेरे लिए वच्धन हैं। यह मुझे 
धरती की स्वस्थ धूल के स्पश से वंचित रखता है। यह जन-साधारण 
के उत्सव में सम्मिलित होने में मेरे लिए बाधा उपस्थित करता है । 


महावीर राज्य-सम्पदा छोड़कर ज्ञान के लिए विजन वनों में चले 
गये । वृक्ष के नीचे निरलिप्त अरविन्द बनकर बैठ गये। महावीर 
ज्ञान की अन्तिम उपलब्धि तक पहुंच गये । इस ज्योतिमंय उपलब्धि 
के दीपक घर-घर में जलाने के लिए साधु-समाज और गृहस्थ वर्ग 
ने सम्मिलित रूप से महावीर द्वारा प्रदत इस महान्‌ दायित्व को अपने 
ऊपर लिया और उनके प्रकाश को घर-घर तक पहुंचाने के लिए 
ठोस प्रयत्न किए। व्यापार-हेतु समुद्र यात्रा करने वाले समुद्रपाल 
जैसे इभ्यपति भी महावीर की ज्योति-शिखा को भारत से बाहर अन्य 
देशों में ले गए। इस धर्म-संघ ने महावीर की ज्ञान-ज्योति को अनेक 
भंफाओं में भी सुरक्षित रखा। नीचे इसका ऐतिहासिक उल्लेख 
प्रस्तुत है। 

अचल-सबैल वादी साथुओं में आचार-विषयक मतभेद जब खड़ा 
हुआ, तब श्र्‌ त-विषयक कोई भेद न था। दोनों वर्गों को बारह अग 
समान रूप से सामान्य थे। यह अभेद-स्थिति भगवान्‌ महावीर के 
बाद डेढ़ सो वर्ष तक रही। दोनों वर्गो के आचायों ने अ ग-श्रृत के 
आधार पर छोटे-बड़ प्रन्थ लिखे, जिन्हें दोनों के अनुयायी तथा 
शिष्य मानते रहे, किन्तु वे जब अपने कूल थुरु-प्रगुह की कृति को 
विशेष महत्व देने लगे। फलतः दलगत भेद उग्र रूप धारण करने 
लगा। इन्ही ग्रन्थों को उपाग और अंग बाहय कहा जाने लगा। 
महावीर की ज्ञान-ज्योति का विस्तार संघ के ऐक्य पर निर्भर था, 
अतः इस विघटन को रोकने के लिए महावीर निर्वाण के 260 वर्ष 
पश्चात्‌ पाटलिपूत्र में आगम-संगीति हुई । इसके पश्चात्‌ कालान्तर 
में दो संगीति और हुई-माथुरी और वल्लभी | ये सब प्रयत्त जनहित 
की दृष्टि से महावीर की ज्ञान-ज्योति को सुरक्षित रखने के लिए 
हुए । 

बृद्ध ने भी मुक्ति हेतु शान की अधथ॑ंवत्ता स्वीकृत करते हुए 
संसार को उद्धोषित किया। 


20 /22/2: 
» ८08 









3३० रा 72; क्र > अल 





शक ५ 


“जागते हुए को रात दीर्ष हो जाती है। अज्ञानी को दुःख पर 
म्परा भी दी्घ हो जाती है ।” 


संसार को इसी ज्ञान का उद्धोष देते हुए, गौतम बुद्ध ने काशी, 
कौशल अंग और मगव के भीतर विचरण करते हुए पंतालीस वर्ष 
तक धर्म प्रचार किया, महान्‌ सम्नाटों से लेकर साधारण जनता 
उनके ज्ञान की अनुयायी हो गईं। बोद्ध भिक्ष मठ-विहारों में रहते । 
उनके लिए अज न्ता, एलौरा, कार्ले, नासिक जैसे गुहा-विहार हजारों 
वर्षों तक बनते रहे । दुनिया में अन्य धर्मानुयायियों की अपेक्षा आज 
भी बौद्ध धर्मानुयायी अधिक हैं। बुद्ध के मौखिक उपदेश उनके 
शिष्यों ने कण्ठस्थ किये । उपदेश का दो घारायें थीं--धर्-दर्शन और 
विनय (भिक्षुकाचार)। बुद्ध-निर्वाण के ठीक पश्चात्‌ मतभेद न हो 
जाए, इसलिए उसो वर्ष भिक्षुओं ने राजगृह को सप्तपर्णी गुहा में 
संगायन-पंगोति को । भिक्षु-पंघ के प्रधान थे--महाकश्यप | प्रथम 
संगीति के कुछ वर्ष पश्चात्‌ बेशालो के भिक्षुओं से विनय-भिक्षुकाचार 
के कुछ नियमों की अवहेलना प्रारम्भ की । तदर्थ फिर द्वितीय संगीति 
हुई, इसके पश्चात्‌ पटना में अश्रोक-निमित अशोकाराम में धर्म और 
विनय का संगयान हुआ । यहो हजारों भिक्षुओं का सम्मेलन तृतीय 
संगीति था। उसो समय स्थवि रवादियों द्वारा निकाले गए सर्वात्ति- 
वाद आदि ग्यारह निकायों ते नालत्दा में अपनो पृथक्‌ संगीति की । 


' तीसरी संगोति के बाद मोद्गलियुत्त ने अशोक सम्राद को 
सहायता से भिन्न-भिन्न देशों में प्रचारक भेजे । विदेशों में भारतीय 
धर्म के प्रसार का यह पहला हो अवसर था । प्रचारक यूनान, मिस्र, 
सीरिया, मध्यएशिया, ताम्रपर्णी लंका, स्वग्रंद्वीप ब्रह्मा भी पहुंचे । 
अशोक पुत्र तथा मौदगलिपुत्र तिथ्य के शिष्य भिक्षु महेन्द्र और उस 
की सहोदरा संघमित्रा भी प्रचारक बनकर गए। लंका का राजा 
देवानांप्रिय तिष्य बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। सारी लंका बौद्ध 
हो गई। सूत्र, विनय और अधभिध्नर्म-तीनों पिटक, जिन्हें त्रिपिटक कहते 
हैं, जो आज तक कण्ठस्थ चले आए थे, लंका में लेखबंद्ध किए गए। 
पही आज का पालितरिपिटिक है| मौय॑ सम्राट ने विहार स्तूपों का 
निर्माण कराया। मौय सम्राट को मारकर उत्षके सेनापति पृष्यमित्र 


[57] 


.छ. 7“ डी 5 


4 / 


जे 42”, 
4 अप 
[;] क 
जया * अशककिवत--777+7 "०५" +क नमी कपल 2 ५-०-०००-०.६०..०.:६०:7 ८०--.“- 7 





१7 / 3 ८ ! 8] कम 
है 75 हे ५ पं कर 
८धन्‍ | दि 
गन पर न कु भ््ह्ग्ा > 
05 आधा 2 २372“ 









है कप 







श ५6६ 

पर स्ट ने शुगवंशोय राज्य को स्थापना को । यह बोढ़ों का हे पो था, जिपने 
 शर अश्वमेधादि पशुबलि-पज्ञ महाभाष्यकार पतञजलि क॑ पौरोहित्य में 
कराए। इसके शासन में महाभारत, मनुस्मृति का संस्करण हुआ। 
संस्कृत भाषा का पुनरुद्धार किया गया। 

इस प्रतिकूल परिस्थिति में मगध से स्थविर-बाद विदिशा" के 
समीप चैत्य पर्वत-वर्नमान साँची में चला गया । सर्वास्तिवाद मथुरा 
के उहूपुण्ड गोवधन पर चला गया । अन्य निकाय भी अपने-अपने 
केंद्रों में हटा दिये गये । वौद्धों को भी अपना साहित्य संस्कृत 
भाषा में करना पड़ा । 

जीवन के रहस्य का वोध ज्ञान के प्रकाश में ही सम्भव है। ज्ञान 
में ही जीवन को दुःखमयता का बोध होता है। दुःख की चिकित्पा 
ज्ञान है। आग से आग नहीं बुभती, दुःख से दुःव नहीं मिठता । दुःख 
का अन्त करने के लिए ज्ञान का दीपक जनता रहना चाहिए। 
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जीवन-सल्देश 





00 
मित्र, एक जाओझा ! अरे ! तुम ऐसे भागे जा रहें हो, जैसे 
मेरा तुम्हारा कोई नेह-नाता ही नहीं ? क्या श्रर्य हुम्ना 
मेरे इस प्रलाप का ) तुम तो भागते हो चने जा रहे हो । 
नहीं देखा न तुमने एक पल को भी मेरी झोर ? बड़े 
आग्रही हो | इस आग्रह ने तुम्हें कुछ दिया ? मिला कुछ 
तुम्हे झ्राग्रह के द्वारा । 
मनुष्प जाते को भित्र' सम्बोधन द्वात पुतररने 
वाली सत-विधार-धारा है । प्रतहीन धारा में बह- 
कर नप्ट होने वाले मनु-पुत्र को पुकारता यह 'जीवन 
सदेश मानवता से ओत-प्रोत पुकार है । 
-सं 
00०0० 


संतार के समस्त प्राणियों ओर उन की क्रियाओं को जब हम गहरो 

दृष्टि से देखते है, ता वे एक यात्री से मालूम देते है। जैसे कोई 
यात्री अपनी यात्रा के लिए एक विशेष रूप से तस्यारी में सलग्न 
रहता है, वैसे ही आकाश से पाताल तक के सभी प्राणी अपनो-अपनी 
यात्रा के लिए विशेष रूप से तय्यारी में लगे हुए है। ऐसा मालूम 
देता है कि, इन की यात्रा का मार्ग तो एक ही है, पर इनकी यात्रा 
की तय्यारी के जो रूपक या प्रकार है, वे सब अलग-अलग है, उनमें 
एकरूपता नहीं है। कोई हस रहा है, तो कोई खेल रहा है; कोई 
वेष-भूषा से अपने शरीर को सजाने की तभ्यारी में है, तो कोई धन- 
सम्पत्ति के लिए दृध र-उधर दौड़ रहा है; और कोई ससार के पदार्थों 
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को सूक्ष्म प्रक्रियाओं के द्वारा चोर-फाड़ करके उसके अन्दर को दुनिया 
को देखने में लगा हुआ है । 
प्राणियों की वह यात्रा क्या है ? सुख एवं शान्ति की यात्रा । 
इस से आगे कोई और मार्ग ससार के प्राणियों के सामने आज तक 
नहीं रहा हैं। ससार भे होने वाले आज तक के महान्‌ पुरुष भी उन्हें 
इस मार्ग से नही मोड सके है, बल्कि वे भी उन्हे इसी मार्ग पर 
चलने की प्र रणा देते आए है, पर दिन-रात जीवन का भार उठाये 
फिरने पर भी, उनके सुख की यात्रा का अन्त नही आ रहा है । सुख 
के मार्ग पर दिन-रात चलकर भी, मानों संसार के प्राणी अपनी 
यात्रा-पथ के सिरे पर ही खड हुए है। इतना प्रयत्न होने पर भी 
जगत्‌ के सुख की समस्या क्यो नही सुलक रही है ? जब तक अपने 
तथा अपने जीवन के विषय में कुछ प्रश्न नहीं कर लिए जाते, और 
ससार के विषय मे सही ज्ञान प्राप्त नही हो जाता तब तक सुख- 
शान्ति के मार्ग का रही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान्‌ 
महावीर ने, मानव जाति को इसी मार्ग का निदेश करने के लिए, 
यही महान्‌ सन्देश एक महान्‌ प्रश्न के रूप में उपस्थित किया था-- 
के अहूं ? 
--मै कौन हू ? 
ये जीवन के उदबोधक शब्द है, जिन क द्वारा विश्व का एक 
| भहापुरुष ससार के प्राणियों को उनकी और उनके चारो तरफ 
ईीकक फऐले हुए जगत्‌ की वास्तविक स्थिति से परिचय कराना चाहता है। 
पे क अर्थात्‌, वह उनकी भूलो को मिटा कर, जीवन के सही मार्ग का 
औ/ निर्देश करना चाहता है । इसीलिए वह सब से पूछना चाहता है-- 
तुम्हाश् अस्तित्व क्यों है ? जगत का अस्तित्व क्यो है ? तुम किस 
लिए जी रहे हो ? तुम्हे किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, 
इत्यादि ? जब तक इन प्रश्नो का सही-सही उत्तर नहीं पा लिया 
जाता, तब तक सारा का सारा जीवन एक बड़ी बुराई होगा। 
मनुध्य के अतिरिक्त, दूसरे सभी प्राणियों के लम्बे से लम्बे जीवन को 
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राई इसी लिए माना गया है कि, उनके मस्तिष्क में 
जीवन के उक्त प्रश्न कभी भी उठ हो नहीं पाते और न कभी उन 
प्र॒गों का वे हल ही निकाल पाते हैं। स्वर्गों के निवासी देवों का 
लम्ब्रा ज़ोवन भी इसी लिए कोई उपयोगी नहीं माना गया । इसी 
लिए भारत के ऋषि-मह॑वियों ने कहा-“मतुर्श को देश ते बस 
कर एक अच्छा इन्सान बनना चाहिए ।” अच्छा इन्सान बनने के 
लिए अच्छे जीवन की ज़रूरत है, जो सभी बुराईयों से दूर हो, ऐसा 
तभी सम्भव है, जब इन्सान जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों का 
हल सोच सके। 


ये प्रश्न अत्यन्त सीधे-साधे मालूम देते हैं, लेकिन ये जीवन 
के सवालों में से सब से महत्वपूर्ण और गम्भीर हैं। जिस किसी 
मनुष्य के दिमाग में ये सवाल एक बार ठोस चेतना के साथ खड़े 
हो जायेंगे, और जब तक वह उनका जवाब देने में असमर्थ रहेगा, 
तब तक वे वार-बार उसकी प्रत्येक क्रियाओं के सामने आते रहेंगे 
और उसे जवाब देने के लिए परेशान करते रहेंगे। अगर ऐसा कोई 
व्यक्ति सम्राट है, तो वे उस से पूछेगे--'तुम ने अपने सिर पर यह 
मुकुट क्‍यों रखा है ? हाथ में तलवार लेकर दूसरे देशों पर हमला 
करना तुम्हारे किस उह्ंश्य की पूति कर सकता है ?” यदि इसी 
तरह के व्यक्ति विद्यार्थी, लेखक, जज, वकील, डाक्टर, धनी, निधन 
मजदूर हैं, तो उन्हें भी जीवन के वे सवाल एक तरह की उलभन 
में डालते रहेंगे और उनकी जिन्दगो का रास्ता रोक कर खड़े हो 
जायेंगे, उन से यह पूछे बिना जीवन के मार्ग पर आगे चलने नहीं 
देंगे कि, “यह जोबन हित लिए है ? यह तुम्हें कहाँ ले जा रहा 
है?” जब मनुष्य के सामने ये सवाल बार-बार आते रहेंगे, तो 
उसे जवाब देता ही पड़ेगा । जवाब दिए बिना पृथ्वी पर उसका 
जीना असम्भव हो जायेगा । दुनिया की जिन चीजों पर खड्टा 
वह इतने दिनों तक जीवन बिता रहा था, अब वे उसके नीचे से 
गिरने लगती हैं और फिर कोई ऐसी चीज नहीं रह जातो जिसके 
आधार पर खड़ा हो कर वह जी सके । अपने चारों तरझ फैले 
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दुनिया के सुश्लनसाधनों, कुटुम्म, परिवार आदि के विय्रय में अपने 
आप से सवाल करने लग पड़ेगा--मैं कुटुम्ब के भार को क्यों 
उठा रहा हूं ? उसकी शिक्षा, पालन-पोषण किस लिए कर रहा हूं ? 
मेरे पास विशाल सम्पति, दास-दासियां है, भोग-विलास के साधन 
है, पर इसके बाद ?' ये ऐसे सवाल है, जो जीने के लिये उस से 
शीघ्र ही जवाव चाहते है, नही तो सारा जीवन और जीने की सारी 
चीज़े नीरस और निस्सार बन जाती है--ऐसे व्यक्ति के जीवन की 
गति हक जाती है| वह सांस लेता है, खाता-पीता है, सोता है, इन 
कामो को करने के लिए बाधित है, पर उस में कोई जीवन नही रह 
जाता । यदि कोई देव आकर उसे वरदान मांगने के लिए कहे, तो 
उसकी समभ में नहीं आ सकेगा कि, वह उस से क्या वरदान मांगे; 
क्योकि उसके जीवन-शून्य हृदय में कोई ऐसो कामना नही रह जाती, 
जिसे वह प्री करना उचित समभे और वह यह भी समझ गया 
होता है कि, उस वरदान से उस का कुछ होने-जाने वाला नहीं है। 
सत्य यह है कि, उसे सारा जीवन निरथंक मालूम देता है और 
जीवन के सारे साधन उसे मृत्यु की तर घसीटते नजर आते है। 


इस मृत्यु का अर्थ क्या है ? यही कि, मनुष्य के जीवन को 
इतनी सुरक्षा नहीं दी गई है कि वह खाये-पीये, भोग-विलास में 
पडा रहे, अपने कामों से अपने हृदय को प्रसन्‍न रखे । मनुष्य की 
बुद्धि, वेभव, कुटुम्ब आदि-सब का अन्त हो जाता है। पश्चात 
स्वय मनुष्य का कोई चिह्न नही रह जाता, न उगके किसी जीवन- 
साधन का ही चिह्न रह जाता है। अर्थात्‌ बड़ से बड़ा मनुष्य भी 
इस दुनिया से बिल्कुल मिट जाता है, उसका किसी तरह का कोई 
निशान उसके पीछे नही रह जाता । ससार में जो कुछ है, दुख से 
परिपूर्ण है। बुद्धि, धन, वैभव, कुटुम्ब, आदि का अहुद्धुर मिथ्या अहूं- 
कार है, मिथ्या अभिमान है। जैसे मूर्ख मरता है, वेसे ही बुद्धिमान, 
और वंसे ही धनी और निर्ध॑न । दुनिया में जो कुछ है उस में यही एक 
दोप है, जो सब के साथ यही एक मृत्यु की दारुण घटना घटित होती 
है। मनु के पुत्रों का हृदय बुराई से भरा हुआ है और जब तक वे 
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के क 
जीते है, उनके हृदय में अज्ञ 
मृत्यु के भयकर मुख में चले जाते है। 

जीवन का स्पष्ट मार्ग मनुष्य को कहाँ से दिखाई दे सकता ? 
क्या शरीर-विज्ञान, मनो-विज्ञान, जीव-विज्ञान, समाज-विज्ञान 
आदि, मनुष्य के सामने जी वन-मार्ग को स्पष्ट रूप से निर्देश कर 
सकते है ” वे कहते है-'तुम क्या हो ? क्यो जीते हो ?” ऐसे प्रश्नों 
कानती हमारे पास उत्तर ही है, और न उनके बारे मे हम सोचते है। 
आधुनिक-विज्ञान या जीवन को कोई अन्य कजा के दर्पण पे भो जीवन 
मार्ग में दर्शन नही हो सकते। जीवन का अर्थ क्या है? इसके उत्तर 
में वे कहते है--ऊुछ नहीं। जीवन का फल क्या होगा ? उत्तर- 
कुछ नही । जितनी वस्तुएं वर्तमान है, उप्तका अस्तित्व क्‍यों है, 
और हमारा अस्तित्व क्यो हे ? उत्तर--हमें पता नही । स्का 


इसी दिशा से जीवन के प्रइनों की खोज में, मनुध्य का ठीक उसी ४ ( 

तरह अनुभव होता है जो घने जगल में रास्ता भूल जाते वाले को / 22 
होता है । +ह जगल क बीच की खुली जमीन में पहुबता हूँ, किसो । 

वृक्ष पर चढ़ जाता हैं और उस्ते अथीम दूरी तक दिखाई देता है, पर 

बह दखता है कि, उसका घर उधर नही है, न हो सकता है। तब 
वह और घने जगल में घुस जाता है। वहाँ उसे अ धे रा दिलाई देता 
है, पर घर वहा भी नही हैं। इस तरह आधुनिक सिद्धान्तो और 
वादों के गहरे अन्धकार मे फसता जाता है, जिस मे से बाहर निक- के 
लने का रास्ता न है, और न हो सकता है। जाज के विज्ञानों से यदि (3 
मनुष्य उन जीवन के सवाल। को समभने को कोशिश कर, तो वह £ /)) 
उन सवालों से ही उस का ध्यान हटा देंगे। विज्ञान चाहे कितने भी 
स्पष्ट और साऊ भी हो, आकर्षक हो उनका प्रकाश कितना ही 
लुभावना हो, पर वे सब मनुष्य के लिए बेकार है और उस के सवालों 
का जवाब देने में वे असमर्थ है। भगवान्‌ महावीर कहते है- 

न चित्ता तायए भाता, 


कुओ विज्ञाणसासरं।. -उत्तराध्ययन सूत्र (६ जे 
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-तरह-तरह को भाषाओं तथा बाह्य विज्ञान से मनुष्य को 
जीवन की सुरक्षा नही मिल सकती। 
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जीवन का उत्तर माँगने वाले प्रश्न, किसी एक या दो 
मनुष्य के सामने नहीं आते, सम€त मनुष्यो के सामने आया करते 
है, पर वे जल्दी हो समुद्र-तरंगो को भाँति आते है, चले जाते है। 
यह सचाई सब को मालम है कि प्रियजनों को अथवा मभे जरा 
एवं रोग से पीड़ित होकर मरना ही होगा, तब कुछ शेष न रह 
जायेगा, कुछ देर बाद लोग मेरी जीवन की सब कहानी भूल 
जायेगे। किसी तरह से मेरा कोई अस्तित्व न रह जायेगा, तब 
जीवन के लिए प्रयत्न करने से क्या लाभ ? मनृष्य को यह बात 
केसे नही दिखाई पडती ? कंसे वह जिन्दगों की राह पर चल रहा 
है? यह एक बडा आश्चयं है! जीवन में इतना धोखा होने पर 
भी, सारी मानव-जाति जीवन से मतवाली होकर जीवन से चिमटी 
हुई है। ऐसा क्यो है ? भारतीय कथा-साहित्य ने इस दार्शनिक 
समस्या को इस तरह स्पष्ट किया है- 


एक मुसाफिर कही जा रहा था। जगल में उसे एक क्राद्ध 
जंगली जानवर मिल्ला । उस से डर कर वह मुसाफिर पास 


है 
हे के सूखे कूए मे उतर गया। उम्र की नीचे नजर पड़ी, तो देखा 
2०77 कि एक भयकर अजगर उसे निगलने के लिए मुह फैलाये 
हा हुए है। वह भाग्यहीन मनुष्य हिसक पशु के भय से नतो कए से 


कर बाहर ही आ सकता है, और न अजगर के भय से कए के अन्दर ही 
९. ४... कूदने का साहम कर सकता है। वह बचने के लिये. कुए की दरार 
] से निकली हुई एक टहनी को ५कड कर लटक जाता है। उसके हाथ 
धर ढोले होते जा रहे है और वह महसूस करता है कि, उसे शीघ्र ही 
४६ अपने को मृत्यु के हाथो में सौप देना पई गा। इस कठिन समस्या 


; ५ के बीच मे वह देखता है कि, दो चूहे (एक सफ़ेद और एक काला) 

हो , वार-वार उस शाख के चारो तरफ घमते हुए उसे काट रहे है। वह 
१ 2. मुसाफिर जान लेता है कि अब तो मृत्यु अवश्य ही है। इसो समय 
५ ४ शाख पर लटकता हुआ अपने चारो तरफ दृष्टि डालता है और 
५0. ,* 
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देखता है कि, शाख (टहनी) की पत्तियों पर शहद को कुछ बूदे 
पड़ी हुई है। वहु ज़बात से उन्हें भुक कर चाटने लगता है। 

जीवन से चिमटे हुए लोगो को वहु अज़दहा या ऋद्ध जगली 
पशु नज़र नहीं आता ? लेकिन वासना के क्षण-भगुर आनन्द की 
शहद की कृछ ब्‌ दे अजदहा के भय को दबा देती है और मानव जाति 
को धोसे में रखे रहती है, जिस से वास्तविक सत्य उन की आँखों से 
दूर रहता है और जीवन के प्रइनों का हल निकालना भूल जाती 
है। ये सवाल तव से पूछे जा रहे है, जब से इन्सान की शरहूआत है। 

जिन्दगी के इन सवालों को समभने और उनका टीक जवाब 
देने के लिए भारत के ऋषि-महपियों ने 'आत्मा' नाम के तत्व की 
वोज की है। यह उनकी त्याग से भरी तपस्थाओं का महान एव 
सुन्दर फल है। उन्होंने इसे अपने *वय के अनुभव से तलाश किया 
है। यह आत्मा' भारत की अन्तिम खोज है। इसी के आधार पर ही 
मानव-जाति की सभी दुराईयों को दूर किया जा सकता है । आत्म- 
सस्कृति के मार्ग को छोड कर, मानव-जाति को सुख-शान्ति की राह 
का कोई तिर्देश नही कर सकता । भगवान्‌ महावीर 'के अह-- 'मै कौन 
है के रूप में इमी 'आत्मा' का बोध मानव-जाति को कराना चाहते 
है, ताकि सब को यह सोचने का अवकाश मिल जाये कि, उसका 
जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है, उसका कोई मूल कारण अवश्य 
है, जिसके कारण उसे मुख-दु.ख आदि के इन्द्दों में से गुजरना पड़ 
रहा है । पूर्व जन्म के अच्छे-बुरे सस्कारों से किसी को सुल-दु.ख 
कैसे मिल सकते है ? उन सस्क्रारों के जमा होने का कोई अमर 
साधन अवध्य होना चाहिए, वह व्यक्ति का अपनी आत्मा के 
सित्रा और कोई नहीं हो सकता । भगवान्‌ महावीर ने इस सचाई 
को इस तरह से रखा है 


अप्या कत्ता विकत्ता ये, 
दृहारा य सुहाशा य। 
-आत्मा ही सुख-दू:खों का कर्ता है, वही उन्हें मिटा सकता है । 
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का सदूपयोग किया जाये, तो जीवन 
का सशोधन किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति महान्‌-से-महान्‌ 
संकट से भो अयने को उभार सकता है ऐसा आत्मा उसके लिए 
सुन्दर, शान्त प्रकाश से भरा संसार उपस्थित कर सकता है। यदि 
आत्मा को कुमार्ग पर चलाया जाये, तो उससे भयकर व्यक्तित का 
कोई शत्रु नहो हो सकता, अर्थात्‌, उसे जीवन का मार्ग नहीं मिल 
सकता । भगवान्‌ महावीर ने इसी लिए सारी जिम्मेदारी व्यक्ति की 
अपनी आत्मा पर छोडी है-- 


अप्पा मित्तममित्तं चल, 
दष्पट्ठिओ सुपट्टिओ। 


-सुमार्ग पर चलने वाला आत्मा, व्यक्ति का मित्र है; कुमार्गे 
पर चलने वाला आत्मा व्यक्ति का शत्रु है । 


सभी अनर्थों का कारण है-आत्म-विस्मृति, अपनी आत्मा को 
भूल जाना, अपने को भूल जाना है-कोई भी व्यक्ति पहले मनुष्य 
है, राजा, न्यायाधीश, मन्त्री, डाक्टर, वकील, विद्यार्थी, व्यापारी 
आदि बाद में है। आज वकील, डाक्टर, पदाधिकारी तो अनेक 
मिल जायगे, लेकिन आत्मा के सन्देशानुूसार चलने वाले सच्चे 
मनुष्य कम मिले । राजनैतिक, आर्थिक सिद्धान्तों को तो लोग 
जानते समभते है ओर अपनाते है, लेकिन जीवन के मोलिक 
सिद्धान्त आत्मा को जानने को चेष्टा नही करते। अर्थात्‌ एक 
व्यक्ति वकालत पास करता है । वह अपना इतता ही कर्तव्य 
समभता है, जिस से फीस मिले, उसी को पैरवी करे। कोई डाक्टर 
बनने प्र फोस देने वाले की ही चिकित्सा करता है । यदि कोई 
कष्ट से पीडित फीस नहीं दे मकता तो उपर्क लिए डाक्टर के हृदय 
में मानवोचित महानुभूति नहीं होगो | बिना फीस के वकोल भी 
अन्याय से पीडित की तरफसे वकालत करने को तय्यार न होगा । 
पर उनकी आत्मा कहती है, एंसे स्वार्थी, दयाहीन मनुष्य नही है । 
मनृष्य अपने जिन गुणों के कारण भनुष्य बनता है, वे आत्मा की 
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ही विभूतियाँ हैं। आत्मिक गुणों के उत्कष से ही वह महात्मा या 
देवता, स्वरूप बनता है । आत्मा नहीं हो, तो मनुष्य के शरीर की 
क्या कीमत है ? एक भिट्टी का ढेर ही है। मनृष्य को अपने जीवन 
का स्वरूप अपनी आत्मा में देखना है। अतः भारत के ऋषि कह 
गये है - तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌' । मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं । यही 
संक्षेप में मनुष्य का जीवन-विज्ञान है। 

आत्मा सव-से-बड़ा दर्शन शास्त्र है। जीवन के महान्‌ सिद्धान्त 
इसी से निकलते आये हैं। सत्य-असत्य; अच्छे-बुरे, कत्त व्य-अकत्त॑व्य 
की परख इसी से होती है । ऐसा कौन मनृष्य है, जो इन सब 
विपयों का स्वाभाविक संस्कार ले कर जन्म ग्रहण न करता हो ? 
अमुक मनुष्य अच्छा है, उसने अच्छा काम किया है; अमुक अच्छा 
नहीं, अच्छा काम नहीं करता--क्या मनुष्य आपस में इन वाक्यों का 
प्रयोग नहीं करते ? गणित या सद्भीत कला की तरह उन के 
लिए मनुष्य को शिक्षा लेनी पड़ती है ? जीवन को सचाइयों और 
बुराष्यों के ज्ञान के लिए किसी भी मनुष्य को किसी रकल या यूनि- 
वर्सिटी में भेजने की जरूरत नहीं । मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा 
से इनका ज्ञान मिलता रहता है। मनुष्य का आत्मा, उत्तका सब 
से बड़ा अध्यापक है | अत: जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं, 
जिसे आत्मा के द्वारा न सुलझाया जा सके । जीवन का कोई ऐसा 
प्रथन नहीं, जिसका आत्मा से जवाब नमिल सके। क्षण-भंगुर 
जीवन से अमर-जीवन को प्राप्त करने, कुमार्ग से सन्‍्मागे पर चलने 
और अन्धकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए भारतीय सन्त- 
परम्परा भारत के सामने यही पूल तथ्यार करती आई है-- 


अमृतस्पेषा सेतु: । 


संसार-समुद्र से पार होने के लिए, सबको इस पुल पर चढ़ने 
का अधिकार दिया गया । भारत के मनीषी दा्श॑निकों ने जाति, 
वर्ण, बैभव आदि के सभी वन्धनों से मुकत रख कर, दीन-होन पतित 
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मनुष्य के लिए ऊचा उतने का रास्ता खोला था। इस सेतु पर 
चलकर बड़ -वड़े पापी हत्यारे, भील, शूद्रों ने भी अपने पापों का 
हमेशा के लिए त्याग कर मानव-समाज में ऋषि-मुनि का ऊंचा 
पद प्राप्त किया । धृद्र से लेकर ब्रांहण तक-सब के सामने रुमानता 
का एक सिद्धान्त रखा गया। भगवान्‌ महावीर के पास यदि कोई 
ब्राह्मण आता, क्षत्रिय आता, वैश्य या शूद्र भाता तो वे रुब को 
समानता की दृष्टि से देखते थे और सबके सामने समान रूप से 
कल्याण का सन्देश रखते थ्रे-- 


जहा प्ण्शत्प कत्थह, 
तहा नुच्छत्स कत्थह ।। 


भारत ज॑से आध्यात्मिक राष्ट्र के अन्दर, ब्राह्मण आदि वर्ग 
की शुद्रों एवं पतितों के प्रति उत्थान की भावना न हो कर घुणा 
की भावना हो, तो उन के लिए एक लज्जा की वात है। ब्ाह्मण 
आदि वर्ग अपने आध्यात्मिक जीवन से बहुत दूर भटका हुआ है । 
भगवान्‌ महावीर जैसी भारत की पत्रित्र आत्माओं ने, अहिसा का 
जो पा5 पढ़ाया था, उस का भारत ने कया अर्थ समभा ? अहिसा 
पतितों के उत्थान की एक महान्‌ शिक्षा थी, वह स्थानकों, मन्दिरों 
या मठों में लेकर बैने के लिए नहीं थी । उसका प्रयोग उस 
मनुष्य के लिए करना था, जो समाज में पशु की तरह रह रहा 
है। महापुरुषों की अहिसा का अर्थ है--पतित मनुष्य को भी समाज 
की एक महान्‌ एवं पवित्र शवित समझ कर, उसके साथ समान रूप 
से मानवोचित व्यवहार करना । जिस दक्ष में मनुष्यों का कोई वर्ग 
सामाजिक, धामिक, मानवीय अधिकारों से वश्चित हो, वह सारे 
राष्ट्र के लिए कलडू है। भारत के सिवा अन्य देशों में शूद्र 
नहीं मिलते | धनक कारण ही भारत में घूद्र जाति पैदा हुई 
है । जिन कं पास धन नहीं था, जो दूसरों के सब तरह से 
दास थे, वे शूद्र कहलाये । उन दासों के प्रति भारतीय जनता 
की घृणा ने उन्हें इतनी पतित अवस्था में ला डाला कि, उनसे 
हर तरह का सम्पर्क काट डाला । पानी के लिए नगर के कुओं 
पर न चढ़ने देना, धर्म-उपासना के लिए किसी धामिक-संस्था 
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में भाग न लेने देना, विद्या के लिए पा5-शालाओं में प्रवेश बन्द 
रखता, भारतीय समाज के ऊचे माने जाने वाले व्यक्तियों ने हर 
तरह से ग्रीवो के अन्दर पनपने वाली मानवीय सभ्यता के तरीको 
पर पाबन्दियां लगा दी थी। इस से भारतीय जनता के अन्दर एक 
गहरा अन्धकार फैलता गया । वह यहो था कि, व्यक्ति की 
आत्मा को न देख कर उस के देह, वर्ग, जाति, वैभव को देखने 
लगी ।आत्मा' के सिद्धान्त पर भारत को यही बोध दिया गया था 
कि, न कोई ब्राह्मण है, न शुद्र, न'कोई क्षत्रिय है न वैश्य । प्रत्येक 
भारतीय का स्वरूप चातुवणिक है । अर्थात्‌ प्रत्येक भारत का निवासी 
ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वेश्य तथा शूद्र भी है। जन्म से किसी 
को ब्राह्मण आदि मानना, असैद्धान्तिक है। प्रकृति ने सभा मनुष्यों 
के शरीरो की रचना में कोई अन्तर नही रखा है। अतः किसो के 
जन्म से ऊचा-तीचा मानना अधमे है। इस अधम की जड़ आथिक 
विषमता है । शूद्रो के प्रति भारत मे जो अन्याय होता रहा है, 
उसका मूल कारण वे ही आर्थिक पाबन्दिया है, जिन्हे हम आप के 
सामने कह चुके है । आ्थिक विषमता के दूर होते ही, राष्ट्र के स्‍ा 
सारे मानव समाज में धर्म, न्‍्याय, सभ्यता, मानवता का प्रचार हो ध 





2: 
55 


सकता है । मारा राष्ट्र ही उन्नति के शिखर पर पहुच सकता है। 
इसी लक्ष्य को लेकर इरलेड के एक प्रमिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था-- 

]॥ ॥8 689४-0-(8ए थ7॥78 0 ॥क॥, ॥ [॥8 050]- | 
धा९6 00 9एणा6 ब्रीविा।५, ॥08५ (0धत080]॥ ५रा0प्रंत॑ 
]0 96 ७९0 वध 790॥ एश0. घी । 

भर्थात्‌- पैसा मनुष्य की उत्तति में बाधक हो, तो किस काम 
का ? पैसे से मनुष्य की उन्नति करना ही, पैसे का सदुपयोग है। 
मनुष्य की उन्नति से उपर पेसे को महत्व नहीं देना चाहिए। उसे 
मनुष्य और समाज के कामो में लगा देता चाहिए। 

ऋषि चाणक्य ने, जो भारत का महान अर्थश्ञास्त्री था कहा है - 
अधं॑शास्त्, धर्मशास्त्र है। ऋषि का कहना था कि अर्थ से राष्ट्र में 
किमी तरह का अधर्म न फैले । अर्थ का सदृपयोग जनता के लिए 
होना चाहिए । 
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सदस्य से लेकर शूद्र तक के पेशे को रुमान 
दृष्टि से देखना होगा | तभी ऊच-तीच के पाप का भूत जनता के 
दिमाग से दूर हो सकेगा । समाज के अन्दर जो जितना छोटा काम 
करता है, औरों की अपेक्षा वह उतना ही महान है। प्रत्येक मनुष्य, 
समाज और राष्ट्र को मूल्यवान, सम्पत्ति है। धर्म, राष्ट, समाज वह 
है जो मनुष्य का उद्धार कर सकता हो। किठ्ती राष्ट्र में "क भी 
गुलाम, नीच शृद्र है, तो वह अधूरा राष्ट्र है। इसी लिए अमेरिका 
के प्र जिडेण्टों को राष्ट्र में यह घोषणा करनी पड़ी-यह देश आधा 
गुलाम और आधा स्वत त्र नही रह सकता । इज्ुलैण्ड वालों को भो 
राष्ट्र-हित के लिए दास-प्रथा हटानी पड़ी | भाग्त को अखण्ड रखने 
के लिए आपभ में फैलने वालो घृणा और 6 ष को रोकना है। आपस 
# के घृणा ओर द्व ष से शक्ति क्षीण हो जाती है। भारत दुनिया का 
४ एक प्रभावशाली राष्ट्र रहा है, जिस ने सारे राष्ट्रों में वहाँ की जनता 
को ज्ञान के प्रकाश में जीवन के अमृल्य धिद्धान्त दिये थे । खेद के 
साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता अपनी इस परोपकार की 
ऊंची भावना का प्रयोग अपने देश-वासियों के साथ नही कर रही है। 
पारस्परिक कलह, घृणा फूट के कारण भारत की जनता की कितनी 
दुरदंशा हो गयी है ? 


स्वतन्त्र भारत की जनता की शिकायत अपने शासक-वर्ग के प्रति 
हर रोज़ बढ़ती जा रही है। वह शासक-वर्ग को अच्छी दृष्टि से नहीं 
देखती । लेकिन यह दोष किस का है ? शासक-वर्ग को चुनने का 
अधिकार, साधारण जनता को दिया गया है। एक तरह सारे राष्ट्र 
का संचालन साधारण जनता से होता है। प्रजातन्त्र (20॥7०८४०५) 
का यही अर्थ हैं। जनता ऐसे चरित्रहीन राष्ट्रीयताहीन व्यक्ति 
को चुनती ही क्यों है, जो अपने स्वार्थ के लिये समूचे राष्ट्र के हित 
की उपेक्षा कर सकता है ? यदि राष्ट्र-संचालन के लिए योग्य व्यक्ति 
जनता को नही मिल सकते, तो इन ब्रुटियों के लिए राष्ट्र की साधारण 
जनता ही जिम्मेदार हैं। साधारण जनता यदि अपने नैतिक जीवन 
को ऊचा उठा ले तो उससे अच्छा शासक-वर्ग तय्यार हो सकता है । 
जैसी राष्ट्र की जनता होगी, उसे वैसी ही सरकार मिलेगी--यह एक 
निश्चित राजनैतिक सिद्धान्त है। ईमानदार नौकर के लिए मालिक 


४४) 





जनता विवान-पुस्तको के चाहे कितने ढेर लगा दे, पर नैतिकता के 
बिना वह उससे कोई लाभ तहीं उठा सकती। अत. जनता को 
समभना चा हिए कि, नैतिकता मनुष्य का सर्वप्रथम पथ-प्रदर्शक होने 
से जीवन का सब से ऊंचा विधान हूँ, जिस के अभाव मे राष्ट्र का 
कोई विधान उपयोगी साबित नहीं हो सकता | यूनान के एक प्रसिद्ध 
राजनैतिक ने कुछ शब्दों में यही बात समझाई है ! वह कहता है-- 


छत ए॥॥080#605 6 (25, जांए$ ज्यों] ॥6एछ' 
0९85९ (0॥ ॥5, ॥07 (॥8 ॥07॥4॥ 806.' -प्लेटों 


- भारतीय जनता को नैतिक आदर्शो के लिए बडी कुर्बानी देनी 
होगी । नैतिक स्तर की ऊ चा उठाये बिना, जनता में राष्ट्रीय भावना 
नहीं आ सकती । 


देश में नंतिक-जीवन लाने के लिये बडी-बडी तपस्याये करनी 
पडती है। अपने भोग-विलासों और स्वार्थों का त्याग करता पता 
हैं। इस आदर्श के लिए भारत की सन्तप्रम्परा हमारे सामने एक बडा 
प्रमाण है । भारत के सन्त व्यक्ति--यक्ति को जीवन का यह सन्देश 
देते रहे है. तुम अपनी आत्मा को समझो, उसे जानो यह तुम्हारे 
जीवन का सबसे वडा उहंघ्य है। जीवन का निर्माण तपो-त्याग से 
होता है। विलासिता जीवन का पतन है। जिसने तप की अखि 
में स्वय को तपाया है, उसी का जीवन वु न्दन बन कर चमका है। आशा 
है-ऋषि मुनियों के इस जीवनपरक सन्देश को जनता समझने का 

प्रयत्न करेगी । 
[[] 
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सच्ची धर्ग-दृष्हि ' 


0 


“धमं' शब्द से ब्गत्‌ को जितना प्रकाश मिला है, कहीं 
उससे भ्रधिक भर धकार भी । धर्म के ताम पर ग्रन्थ के 
ग्रन्थ रचे ).े हैं। धरती १२ रब्त भी धरम के नाम पर 
बहा है। 
परंतु 'सच्ची धर्म-दुष्टि' जहाँ मिली, वहाँ गहन- 
तम प्रधकार में भी प्रकाश की किरणों फूटी हैं। जीवन 
धर के प्रकाश से भरा कि बस भ्रमृत से परिपर्ण हुआ | 
धर्म का विवादारप॒द पक्ष छोड़िए। सच्ची धर्म-दृष्टि 
पाए' और भ्रमृत से स्पशशित हों । 


- सं. 
(2 (2 


हा धा' आत्मा की राग-हैप-हीन पन्णिति है, जिसका लक्ष्य है 


मानवीय परिष्कार | जिस धर्म में समरत जीवों के मंगल की 
कामना हों, युग-कल्याण का अहवान हो, सत्य-अहिसा-अस्तेय 
ब्रह्मचय-अपरिग्रह की प्रतिष्टा हो, वही सच्चा धर्म है। 
धर्म अतीत से आज तक युंग के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, 
भले ही उसका प्रभाव देर से हुआ हो पर, उसमें ६तनी क्षमता होती 
है, कि वह समस्त बुराइयों को दूर कर, अच्छाइयों की ओर उन्नुख 
करता है। मान+ मन धर्म के सम्बल से ही शांति की अनुभूति करता 
है। जहाँ धर्म है, वहां मंगल है, जहाँ अधमम है वहां अमंगल है, यही 
सत्य है। 
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धर्म की धुरा पर ही संसार टिका हुआ है। धर्म का ह्ास होने >> 
से, अध्र्म का अन्धकार छा जाता है, जिसमें सर्वनाश ही एक विकल्प 2 ; 


रह जाता है। जन्म-मरण के ज्वार में धर्म ही वह द्वीप जहां 2, 


मानव को शरण मिलती है। भगवान्‌ महावीर ने कहा है -- ' हक 
ह पा 
जरामरणवेगेशं बुज्क्माणाण पाणिणं। | 
ऐ की ट 
धम्म्ो दोवो पहट ठा य गइसररामत्तमं ॥ शह 
| ५ 


भर्थात्‌ जन्म और मरण के प्रवाह में बहते हुए प्राणी के लिए व १ 


धर्म ही एक मात्त द्वीप, प्रतिष्ठा, गति, और उत्तम,शरण है । अतः धर्म */ 
को गरिमा को समझ कर हो मानव अपने जीवन में सुख-शांति ( १2९ 
से रह सकता है । 


सच्ची धर्मदृष्टि समदर्शी, सर्वोदयी, और सर्वमगलका री होती है। ,*' हर 
द्वत-अद्वैत, व्यष्टि-प्मष्टि, जीव-जगत्‌ सब-कुछ सच्ची धर्म दृष्टि में ४28१ 3 
मगलमयो महत्ता से ओत-प्रोत होते है, इसी परिप्रे क्ष्य में-- हा 
धस्मो मंगलमुक्किट॒ठं अरहिसा संज्रमों तवो । 8 


धर्म की महत्ता मंगल में ही है, किन्नु जहां अमंगल है, वहाँ धर्म), ४ 7१ 
हो ही नहीं सकता । “धर्म का ब्युत्पत्तिमूलक अर्थ भी है। “घारणातू. ४ ४५ 
धर्म.” अर्थात्‌ जो धारण किया जाए वही धरम है। धारण करने योग्य. , ४ 


पांच महात्रत हैं। इनसे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। जहाँ ' ५ 


अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अर्पारिग्रह की महत्ता है वही धर्म है ॥ *॥| 
की स्थापना हो सकती है। अन्यथा धर्म के नाम पर अधर्म का ही (३८ 


बोलबाला रहता है। धामिक भावनां से अभिभूत कुछ लोग ट 
हिंसा को प्राश्रय देते है। आज हो नहीं बरन भगवान्‌ महावीर के ४ 
युग में भी ऐसी गभोर समस्या थी, किन्तु उस हिसात्मक धाभिक 
प्रथा का उन्होने कड़ा विरोध किया। अंततः हिंसा का शमन 
हुआ, कितु कालास्‍्तर में वह बन्द प्रथा पुत: जीवित हो उठी । आज 
भो इस प्रकार की प्रवृत्ति बहुत से क्षेत्रों में है। मनौती के 
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श्रेणी में रखना न्यायसगत नही है। 


धर्म के ताम पर साम्प्रदायिकता को भी प्राश्र4 देना अनुचित है, 
किन्तु आज हम प्राय. देखते है कि धर्म के ठेकेदार अपना 
स्वार्थ पूण करने के लिए, धर्म की आड़ में अधर्म पनपाते है। 
सामप्रदायिकता का विस्फोट भी जब धर्म की आड़ में होता है, 
तब वह वडा भयानक होता है। कुछ धामिक नेता, साम्प्रदायिक 
भावना फैलाकर दो धर्मावलम्बियों को ला कर सामाजिक विखंडन 
का जो नाठक प्रस्तुत करते है, वह मानवता के लिए कलंक है। 


हिलदू-मुसलमान, सिख, दसाई, जन, बौद्ध और दुनिया के सभी 
धर्मों में सत्काय, समाज सेवा, लोकमगल आदि का उपदेश दिया 
गया है। कोई भी धर्म बुरा कार्य करने को नहीं कहता, फिर 
धामिक संघर्ष क्यों होते है? साम्प्रदायिकता का विप कैसे फैलता 
है? आदि गभोर प्रइत हमारे सन्मुख चुनौती है। ससार के सभी 
मनुष्य एक समान है | फिर भी टकराव होता है और वह भी 
धामिक व साम्प्रदायिक भावना को लेकर । आखिर ऐसा क्यो 
होता है ? 

धामिक भावनाए जो स्वार्थों से प्रेर्त होकर दूषित हो जाती 
है, वे साम्प्रदायिकता की जन्मदाती होती है । साम्प्रदायिकता 
का पतगना समाज के लिए अभिशाय स्वरूप है अतः'इस घातक 
रोग को, महामारी को, किसी भी स्थिति मे फैलने नही देना चाहिए, 
अन्यथा सार समाज नष्ट-भ्रप्ट हो जायेगा | आज मनुष्य जब 
विश्वस्तर पर विकास की ओर तीव्र गति से वह रहा है, संसार 
में प्रजातत्र प्रतिपल पल्‍लवित पृष्पित हो रहा है, ऐसी परिस्थिति 
में साम्प्रदायिकता का त्रिष इसका विनाश न कर दे, इस ओर 
विशेष सतकंता रखनी है । राष्ट्र में जो साम्प्रदायिक दगे, 
धर्म के नाम पर हो रहें है, कया इन इनसे धामिक नेता व प्रबुद्ध 
वर्गपरिचित नहीं है? परिचित होते हुए भी धर्मान्ध स्वार्यी निजी 
लाभ के लिए अबोध जनता को ठगते है, धोखा देते है । राष्ट्र को 
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उगलता हो. जिसकी ज्वाला में मानवता जल रही हो । ऐसी स्थिति 
में सही धामिक दृष्टि व धामिक धारणा जनमंगल के परिप्रेक्ष्य 
में परखने योग्य हैं । 


विश्वव्यापी धर्म का महात्म्य भी इसी में है कि उससे कितने 
लोगों का कल्याण हो -रहा है। प्रायः धाभिक भावनाएं ईश्वरीय 
विवाद को लेकर भी तृल पकड़ लेती है, किन्तु यह नहीं समभती 
कि ईश्वर, अल्ला राम, कृष्ण, ईसा, बुद्ध, महावीर, मुहम्मद पैगम्बर 
सभी का आदर्श, उपदेश था मानवता का सेवा करता, फिर भी 
लोग अपता-अपना राग अलाप तो इसमें दोष किसका है ? 

धर्म-दृष्टि में साम्प्रदायिकता का जहर घोलना उचित नही है। 
इस आग में समाज ऋुलस कर दुबंल हो जाता है । 

प्रसिद्ध दार्शनिक 'कान्‍्ट' का कहता है कि अपने समस्त कर्तव्यों 
को ईश्वरीय आदेश समझना ही धर्म है जबकि इसो क्रम में दूसरे 
विद्वान्‌ दार्शनिक हेगेल का मत है कि 'धमं' सीमित मस्तिष्क के 
भीतर रहने वाले अपने अमीम स्वभाव का ज्ञान है। मकटागार्ट की 
धारणा इस विषय में यह है कि धर्म! चित्त का वह भाव है जिसके 
हारा हम विश्व के साथ एक प्रकार के मेल का अनुभव करते हैं । 
अतः धर्म तो जगत का रक्षक है । 

भारत के विद्वानों ने कहा है - 


घर्मो वसेन्मन्ति यावदल स ताबद, 
हन्ता न हस्तुरपि पश्य गतेलथ तत्मिन्‌ | 
द्रष्टा परस्परं हन्ति जनकात्म जानाम्‌, 
रक्षा ततो5स्य जगतः खलु धर्म एवं ॥| 


धामिक आस्था १२ किसी भी प्रकार के अनिष्ट को आँच नहीं आ 


सकती । अतः प्रत्येक अंतस में धामिक भावना का उदय होना सतत ५ 
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हक है। जहा धर्म जगत का रक्षक है, वही उसे भक्षक बनाने 
का उत्तरदायित्व उन लोगो पर है जो कजुषित भावनाओं से भ्रसित 
है । 

छुत-अछूत, ऊच-नोच, जाति-पाति का भेदभाव सच्ची धामिक 
दृष्टि में वजित है । सच्ची धामिक दृष्टि तो समदर्शी होतो है जिससे 
चनुवित्र प्राणी-वर्ग लाभन्वित होता है। सच्ची धामिक भावना की 
परिणति, विशुद्ध प्राणी प्रेम की पराकाष्ठा में होती है, जिसमे सर्वे- 
मगल का शखनाद है। यही भाव अग्रेजी कवि टेनिसन की इस पक्ति 
में छलकता है-- 
78----॥6 0५8 0 (एी) 09, 
* रिएह गा ॥0 एण्रा॥णा ]000 था 500. 
-जला१80॥ 
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मृत्यु मिट जाने का नाम नहीं है। मृत्यु का श्र है 
झाहलाद भाव, उत्साह और उमगित होकर शरौर 
के रोम-रोम से खुशी का उठना ही मृत्यु का मन- 
प्राण से उत्ताव मनाना है। मन-प्राण को एकत्र कर जो 
मृत्यु का अहोभाग्य में भर स्वागत करता हे बही 
मृत्यु से माधुर्य प्राप्त कर सकता है । 

--सं. 

( 


पझृत्यु और मधुर। कैसा विरोधाभास है ? यह कंसे सभव हो सकता 
« है ? इसी असमजस की तुला पर यदि इस तथ्य की यथार्थता 
का मृत्याकन किया जाए तो मृत्यु की मधुरता की महत्ता स्वत, 
प्रकट हो जायेगी ! 
प्रत्येक प्राणी मृत्यु भवभीत होता है। सभी अपने-अपने प्राण 
बचाने को प्रायमिकता देते है। प्राण सभी को प्रिय है। भगवान्‌ 
महावीर ने कहा था -- 


सब्वे पाणा विधाउथा, सुहसाया दृक्श॒पेडिकूला अप्पियवहा 
पियजीबिणशों जोविउक्ामा सब्बेसि जीवियं पिय ॥ 


सभी प्राणियों को जीवन प्रिय है। सभी सुख चाहते है। ढु.ख 
सभी को अप्रिय है । बघ कोई नहीं चाहता । सभी जीव जीवन को 
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है न्त चाहने पर शी भला कौन बचा है ? 





जहते + त्यु के ग्रास से 

हू मृत्यु का भय सभी को होता है। इस विषम परिश्थिति में मृत्यु को 
शर प मधुर कहना कितना असंगत है लेकिन मृत्यु को प्रख ज्ञान की 
“(पर कसौटी पर करने से उसकी यथावंता का ज्ञान हो जाता है। 


।( तभी तो ज्ञान की गरिमा में कहा गया है । 

सन्कृण तहि ज्ञानेन सवृइ्य पविश्रम्तिह विद्यते । 

् जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे मृत्यु से भयभीत नही होते । 
(2.6 टैष्ण ने गीता मे अजु न को यहो तो उपदेश दिया था। इसी सन्दर्भ 
(2200 में राजा परीक्षित का प्रसंग महत्वपूर्ण है । 

/ /> ये; 
| । न |] एक बार राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप मिला | वे भयभीत 


हो गये किसलु इस भय से मुक्ति कैसे मिले, यह प्रश्न उनके सामने 
जटिल बन गया । अतत. उन्हे गुरू की तलाश करनी पटी। 
उन्होने शुक्राचार्य को बुलाया | गुरू शुक्राचार्य ने सात दिनो तक 
लगातार राजा परीक्षित को जीवन की क्षणभगुरता का ज्ञान कराया । 
राजा परीक्षित की आत्मा का मल उच्च चर्त्रों के श्रवण से 
ने लगा। अतत,. उन्हे भय से मुक्ति मिली । वे मृत्यु की महत्ता 

समझ गये कि जब ससार हो मृतप्राय है, प्रत्येक वस्तु का 


'४<> 


्य््य्की 
६ 
हू 

“५, ४७७०७ 


ध्डे 
धर 


2224 


ता 


4 


(22/४ अन्त (/॥५८४$४| [70॥॥ है, तव भी मृत्यु से क्या डरना ? 

“गा 

/ ४, मृत्यु की महत्ता इसमे भी है कि उस परिस्थिति से प्राणी के 
नै 


त्ज् 


अतोत का या वतेमानत जीवन का मुल्याकन किया जाता है। 
॥। का जीवन भर जिस व्यक्ति ने जो अच्छे या बुरे कार्य किये है उनकी 
6० * प्रशया या निनदा सतार करता हे । यह सब कब होता है” जव अर्थी 
रे 4 पर सवार हो कर व्यक्ति श्मशान की ओर जाता है। अत गुण और 
है कप अवगुण का मूल्यांकन मृत्यु के उपरात अधिक प्रभावशील होता है। 


सासारिक परपरा में यह कदु सत्य है कि जीवित रहते हुए 
जो व्यक्तित उपेक्षित रहा है, वही देहान्त के बाद अपने सुकर्म या 
कुकर्म की तुला पर तीला जाता हुआ प्रशसा या निन्‍दा का पात्र 
बनता है। अतः स्पष्ट है कि मृत्यु ही वह क्षण है जो व्यक्तित्त की 
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उससे भयभीत क्यों हों । 

मत्यु अवध्यन्भावी है। जो भी जीव ससार में पैदा होगा 
उसको मृत्यु निश्चित है। मृत्यु की दृष्टि में कोई भेद-भाव नही 
होता । सॉसारिक प्राणी अपनी सकुचित प्रवृत्ति के कारण परस्पर 
भेदभाव रखते रहे कि अमुक इस जाति का है, अमुक निध॑न है, 
अमुक सम्पन्त है आदि । कितु मृत्यु की दृष्टि में राजा-प्रजा, धनी- 
तिर्धन, छोटा-बच्च, जाति-पाति आदि का कोई भेद नही होता । 
मृत्यु सभी को आत्मसात्‌ करती है। यह सत्य है, प्रत्यक्ष है, निवि- 
बाद है, तब फिर मृत्यु से ड रने का प्रश्न ही क्यो उठता है। 

ससार में मनुष्य इस तरह भटका हुआ है कि उसे यथार्थंता 
अनुभूति नहीं हो पाती । वह मरु-मरीचिका के भ्रम में भोतिक 
सुखों को सर्वोतरि मानकर विलासिता में जीता है । उसी में 
तन्‍्मयथ होकर आनंद को अनुभूति करता है। कितु मनुष्य के इस 
स्वप्न का भग मुत्यु ही करतो है । 

बेभव-विलास में डूबे हुए लोग उत्ती को सब कुछ मानकर 
क्षणिक सुख मे जीते है। उसका परिणाम कितना दुखद होता 
है, यह वे समझ नहीं पाते । मनुष्य की तृप्ति सांसारिक सुश्रो से 
कभी नहीं हो सकती । विश्वविजयोी सिकदर असीम धन-दौलत 
प्राप्त कर भी जब सतुष्ट नही हुआ, तो उतने ससार को सावधान 
रहने का संदेश देने क| कामना से अउने सम्बन्बियो की समझाया 
कि मेरे मरने के बाद अर्थी पर मेरे दोनों हाथ बाहुर निकाल 
दे, ताकि लोग यहू जान सक विश्वविजयों सिकन्दर आज दुनिया 
से खालो हाथ जा रहा है । 

सप्तार को महान्‌ विभूतियां, ऋषि-मुनि, भी इस ससार 
से चले गये, लेकिन वे पूर्ण सन्तुष्ट थे। उन्हे मृत्यु का कोई 
भय नहीं था । ज्ञान से उन्होने इस सत्य को जान लिया था । 
उन के लिये मृत्यु विष नही अमृत बन गयो थी । मृत्यु व्यक्ति को 
मिटाती नही है अपितु उस्े अमर बनाती है। जो व्यक्ति को अमरत्व 
प्रदान करे उससे अधिक मधुर और क्या होगा ? 00 
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स्तोत्र : ऋत की खरश्ति 


00 


प्राप दग्घ है ! पीड़।भ्रो ने प्रापकफो बीघा हुआ है। श्राप 
खोज में भटक रहे है । कही कूल-किनारा दृष्टिगत नही 
हो रहा है ? तो आइये ! झ्ाराध्य देव के चरणों में 
खोजे मानसिक पीडाओ का प्रत | पीडाओ से परित्राण 
पाने का एक ही माध्यम है: आाराध्य का स्वरूप प्रति- 
बिभ्वित कर अपने को समपित कर देना । समपंण भाव 
की उपलब्धि श्राप कर पायेगे ? श्रवश्य कर पायेगे 


स्तोत्र : ऋूत की सरिता पढ़कर । 


-सं० 

०00 
2 ४८ हि सेते 
22, *॥ सतत पुरुष के प्रशमात्मक पद्मवाक्य स्तुति का रूप घारण कर लेते 
/ 48४ * है। स्तोत्र अथवा स्तुति संस्वुत पुरुष की आत्मा के दिव्य 


५ निर्मत 2५200 
; 4४ है प्रभाव की निर्मल अनन्त धारा है, जो निर्भर बनकर ससति के कलों 
का त ि ९ ढ़ गे हे 
पर प्रवाहित होती रहा करती है | इमी निभर के प्रश्मान्त कूलों पर 
आ कर मनुष्य अनादिकालीन अज्ञान-जन्य सनन्‍्ताप ज्वाला बुभाता 
हुआ आत्म-दर्शन को प्रशान्त अवस्था तक पहुच जाता है। 
सस्नुत की तरह स्तुतिकर्ता भी निर्वाण का ऋत प्राप्त कर लेता है। 


स्तोत्न स्तुत्य पुरप की आत्मोपलब्धियों का प्रतिविम्ब है। रतोत्र 
के माध्यम से स्तुतिकर्ता स्तुत्य का साल्निध्य प्राप्त करता है। उसे 
अत्यन्त दुःखान्तक स्थिति तक पहुच जाने का मार्ग मिल जाता है। 
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चला जाता है, 

मिलता, वह भटक जाता है। मनुष्य वाहर से भीतर चला आए तो 
रास्ता मिल जाता है। स्तोत्र मनृष्य के लिए इसी ऋत का संकेत 
करते हैं- 

[6 गाल आ 099 धार छझंतह णगरि ॥& गाणाशा णाए. 

-28820/6 

-क्षण भर के लिए तुम्हारे सस्निकट बैठने का इच्छुक हूं। इस 
के लिए मुझे १म्हारी अनुमति चाहिए। 

महारण्य में परिभ्रमण करते हुए को किसी से मार्ग-निर्देश मिल 
जाए, तो वह उसे एक उपलब्धि मानता है। जिससे मार्ग-निर्देश 
मिला उस के प्रति कृतज्ञ भी हो जाता है। इतज्ञता को प्रतीति में 
मार्ग-निर्देशक का गुणानुवाद भी करने लग जाता है। स्तोत्र इसो 
उपकार की प्रतिक्रिया है। जब अन्धकार का आवरण हटाता 
हुआ सूर्य अ'काक्ष मार्ग से अपनी किरणें कमलों पर प्रसारित करता 
है, तब बे अपने सुप्त दलों को विकसित करते हुए वृत्रहरि सूर्य का 
उपकार की भाषा में गुणानुवाद करते प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों 
है? यह प्रकृति है-स्वभाव है। स्तोत्र की भाषा भो उपकार को 
विशेष प्रतीति है-प्रकृति की अभिव्यक्ति है। _ 

प्रकृति से स्पन्दित उपकृत मनुष्य के मन में एक स्फोट आता है, 
जिससे वह स्तुत्य को अपना आराध्य बना लेतां हैं और अपने धुने 
हुए श्रद्धा के शब्द-पृष्पों से उसके गुणानवाद करता हुआ उन्हें अर्चना 
में अपित करता है। अतः स्तुत्य को प्रतिदिन की अचंना अभराधक 
की प्रतिदिन की प्रक्रिया अथवा आचरण बन जाती है । 

जो ऋत अचंना के द्वारा स्तुतिकर्ता के आचरण में अवतरिति 
होता है, उम का स्फोट काव्य की भाषा में किया जाता है। इसी 
लिए भकक्‍्ता मर आदि तीर्थकरों के स्तोत्नों के लिए काव्य-भाषा का 
प्रयोग किया गया है । काव्य-भाषा कवि को विशिष्ट अभिव्यक्ति 
है | इसो के द्वारा वह अपनी अनुभूतियों का मनोभावों का ऐसा 
सम्प्र एण करता है, कि थे ही भाव दूसरों में भी समुद्भूत हो जाते हैं। 
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सामान्य व्यवित +षा को जिस रूप में पाता है, उसी का प्रयोग 
करता है ; किन्तु कवि मनीषा के द्वारा, साधना के द्वारा ऐसी भाषा 
की कल्पना करता है, जो विशिष्ट होती है, भावोत्पादक और 
प्रभावोत्पादक होतो है और जिस के द्वारा रप विशेष की सुष्टि 
होती है। अथे को रमणीय बनाने की शक्ति काध्य-भाषा में ही 
होती हैं । इसी हेतु से ऋत-मन्दाकिनी को मनुष्य तक सम्प षित 
करने के लिए स्तोत्न-निर्माताओं ने काव्य-भाषा के औचित्य को 
स्वीह्ृत किया । ऋत का काव्य-भाषा मे ही स्फोट होता है, इसके 
लिए महान्‌ कवि मिल्टन की कावथ्य-भाषा-विषयक प्रशस्ति प्रस्तुत 
की जाती है- 

70७7५ 00765 60 0 |पशा५ ॥0 ए३५४ 07 (06 
(0॥0ा॥ 0० ९क्वा(. 

-काव्य आकाश की वह सरिता है, जो भूतल पर उत्तर कर 
ऋत के औचित्य को भूतार्थ करती है। 

भक्‍्तामर, कत्याणमन्दिर आदि ग्तोत्न श्रमण-परम्परा के श्रद्धा- 
केन्द्र है। ये मनुष्य को कहाँ ले जाते है ? शोध का प्रश्न है। रतोत्न 
रचयिताओ का देवता ऋत है। वही उनका स्तृत्य है। वह ऋत 
दु.खातीत है, वीतराग है। र्तोवों मे जिस स्वरूप की व्यास्या हुई है, 
वे वीतराग थे, दु खहीन थे ओर वे थे जो उत्तीर्ण हो गए थे। ऐसे 
ऋत और स्वरूप का नामकरण तीर्थंकर शब्द से हुआ । तीर्थकरों की 
स्तुति-व्याज से स्तोत्ो मे ऋत के स्वरुप की व्याख्या हुई है। तीर्थंकर 
स्वय बोधि-प्राप्त थे। इनका प्रकाश अपना था, दूसरों का नहीं 
था | अपनी यात्रा के लिए वे स्वयं दीपक बने । उस आलोक में जिस 
ऋत के दर्शन उन्हें हुए, उस का स्वरूप था सत्य, शिव और 
सौन्दर्य । ऋत के अन्तिम विन्दु पर इन का सत्य अनन्त हो गया। 
शिवत्व अनन्त हो गया। सौन्दर्य अनन्त हो गया। स्तोंत्न इन्हीं 
घाराओ का पवित्र सगम है। यही ऋत आत्मा है। 

आत्मा स्तोबों का प्रतिपाद्य है। स्तोत्र आत्म-विषयक पूरा 
दर्शन है। अन्धकार में भटकते हुए मनृष्य को दिशावो4 मिले, इसी 
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लिए ऋत का प्रतिपादन करने वाले स्तोत़ों की रचना हुई। इन ५ 
मनुष्य को दर्शन की दिव्य-दृष्टि मिलती है। अनृप्ति के दुःख को 
दूर करने के लिए दर्शन का समाधान मिलता है। विश्व में अनन्त 
सम्पदा होने पर भी मनुष्य अतृप्ति के दुःख का अनुभव कर रहा है । 
जिस ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है, उसी से बाण चाहता है। यह 
आत्मविस्मृति है-भज्ञान है। जब तक यह रहेगी, मनृष्य जलता 
रहेगा । इसी अविद्या के अन्धकार में वह अनन्त इच्छाओं के दुःख 
का अन्त नही कर पाया। अज्जलि-गत जल बिन्दुधारा बन कर 
निकल जाता है| हाथ खाली हो जाते हैं। अजित विशाल सम्पदा 
भी देखते-देखते अदृश्य हो जाती है। मनुष्य के हाथ खाली हो जाते 
है। मनुष्य के हाथ जो संसार आया, चला गया | जो आज है, कल 
नहीं है--वह संसार है। अतः अनन्त इच्छाओं का मार्ग छोड़ देने के 
लिए दिशा परिवतंन के लिए, मनुष्य को ऋत का ज्ञान कराना 
आवश्यक हो गया | उपनिषदे कहती है 
-ऋत॑ बाब दीक्षा । 

- ऋत से मनुष्य दीक्षित होता है! 

ऋत -आत्म प्रभुसत्ता है। जब सत्ता बाहर ब्रह्माण्ड में आसबत 
हो जाती है, तो इस दीपक का प्रकाश बुझ जाता है। जब बाहर से 
हट कर अपती ओर चली आए, तब यह दीपक जल उठता है। 
अज्ञान, जो अन्धकार का प्रतीक हैं, उसे मिटाने के लिए मनुष्य का 
आत्माभिमुख होना ज़रूरी है। यही आत्मानुभूति है।दीपक के 
जलते ही अन्धकार हट जाता है। आत्मानुभूति का दीपक जलते ही 
आत्म-विस्मृति-जन्य अन्धकार मिट जाता है ' ज्वालाए शान्‍्त हो 
जाती है| 

वेदान्न-सम्मत भागवत-धा रा के आगमों में बह्या-साक्षात्कार के 
उपायों की चर्चा हुई है। वहां भी 'सो$हमस्मि इत्याकार अखण्डाकार 
विद्या-वृत्ति से अविद्या का आवरण हट जाने से आत्मा निरावृत और 
स्वय-प्रकाश हो जाती है-इस तरह विद्या और अविद्या की चर्चा की 
गई है। यह प्रत्यावृत्ति-रूप उपासना है। अर्थात्‌ मुमुक्षु स्व-प्रकाश- 
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रूप विद्या की ओर लौट आता है। स्तोत्रों में 
उपासना का दिशा-बोब मिलता है। स्तुति-कर्ता को आराधना में 
जो ऋत स्तोत्र में व्यक्त हुआ, वह उसे अपने ऋत हेतु उपमान बना 
लेता है| जैसे, किसी आरण्यक पुरुष से गौ उपमान के द्वारा किसी 
को 'गौरिव गवय ' वाक्य से गो-सद्श गवय पशु” जंगल की गौ 
का बोध हो जाता है। आराधक को भी अपने ऋत-आत्मा का बोध 
हो जाता है। मनृष्य ऋत से दीक्षित हो जाता है। उस की प्रवृत्ति 
बदल जाती है । उप्तका पौरुष बदल जाता है। ऋत की दीक्षा से 
मनुष्य ऋषि बना, योगी बना । योगी ऋतानुगामी हो जाता है। 
उसके लिए ससार अनुत है । योगी उसे छोड़ कर बनों में चला जाता 
है। ये लोग वन के एकान्त-शान्त आश्रम में ऋत के अनुसन्धान में 
लग गये । ऋत पर जो स्वर्ण-पाव आवृत था, उसे समाधि के सत्पौदष 
से उतार फेका और वे सत्य, शिव, सौन्दर्य के उसी पवित संगम पर 
आ कर खड़े हो गये, जिस का दिशा-संकेत रतोत्रों से मिलता है । 
[)[। 
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धर्म-एशथान औश शहु-अध्तित्व 


() 0 
ग्रांखें बंद कर लो ! प्रांख बंद कर लीं। बोलो भ्रव क्या 
प्रनुभव कर रहे हो ? तुम वा तो मो चुके हो था भर 
चढ़े हो ? श्रगर ऐसा नहीं है तो ध्यानस्थ हो चुके हो ! 
इसके अतिरिक्‍त किसी प्रवस्था में जी रहे हो तो हुम्हें 
स्थान की निराकुलता झौर सहअस्तित्व की प्रावश्यकत! 
है। लेख कौ इन विचार पंवितयों को पढ़िये श्रौर मापिए 
कि सह-प्रस्तित्व का जीवन में कितना महत्व है ? क्‍या, 
सहग्रस्तित्व के प्रभाव में उबत तीन भ्रवस्थाओं के प्रलावा 
कोई प्रवस्था कर्पना में प्राती है ? 
-सं० 
(00० 


झूतष्य के सामने जीवन एक सबसे बड़ा भ्रश्न रहा है। उसकी 

प्रत्येक प्रवृत्ति अथवा व्यवहार में जिजीविषा मूलभूत हेतु 
है। इसके लिये मनृष्य को अपने एकत्व को अनेकत्व में बदलना 
पड़ा- अपने अस्तित्व के लिए पर-सापेक्ष सहयोग की आवश्यकता 
का अनुभव उसे हुआ । इसी से जीवन की आवश्यकताओं के लिए 
भवन, कृषि एवं अन्य विविध कलाकौशल का निर्माण हुआ। इसी 
लिए एकाकी मानव को स्व-अस्तित्व के लिए किसी दूसरे से सम्पर्क 
स्थापित करना अनिवार्य हो गया। दुनिया के धर्म-ग्रन्थ इस सत्य 
को प्रस्तुत करते हुए हमें बताते है, कि कुटुम्ब, परिवार, समाज जंसी 
पवित्न-संस्थायें इसी स्व-अस्तित्व के सुपरिणाम हैं, जहां व्यक्ति 
या मनष्य ने जिजीविषा हेतु सहअस्तित्व के लिए स्वीकृत किया। 
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इन पवित्र संस्थाओं को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए तीथंकरों 
गे ने जिजीविषा के आधार पर 'जीओ भऔर जीने दो' का सन्देश 
सारी मानवजाति को दिया । 


मानव-सभ्यता के प्रारम्भ में सामूहिक प्रवृत्ति मे जिजोविषा 
का विश्लेषण और अन्वेषण शुरू हुआ । भारत के प्राचोन साहित्य में 
कुछ ऐसे वावय मिलते है, जो निर्धारित करते है, कि (काकी 
जीवन के मूल्य पशुत्व से अधिक उन्नत नही हो सकते, अत. मनृष्य 
के लिए एकाकी जीवन अरचिकर हो गया। वह 5 पने जीवन को 
समृद्ध करने के लिए स्वय का सामहिक चेतना में विस्तार करते 
लगा - 


एको#ं बहु: स्पाम्‌ ! 
-मैं एक से अनेक होकर रहूं । 


ऐसी सामाजिक जीवन की ध्यास्या व्यक्तिगत चेतना के विस्तार 
में की गई है। इन शब्दों में यह निर्देश मिलता है, कि असगठितत 
मानव ने यह सोचना प्रारम्भ किया, कि दूसरे के सहयोग के बिना 
जीवन का रथ आगे नही बढ़ सकता । इसी जीवन-दर्शन को प्रति- 
पादित करते हुए, भारत के महान्‌ कवि कालिदास ने अपनी साक्षी 
देते हुए कहा है- 


जनान्राग-प्रभवा हि सम्पदः । 


-परणस्परानुराग से मनष्य-जीवन समृद्ध होता है। 
परस्पशनु शग अथवा सामूहिक चेतना की अभिव्यक्तित से ससार को 
महान्‌ लाभ हुआ । जिस धर्म की मनृष्य और समाज को सबसे बंडी 
आवश्यकता थी, उसके नायक तीर्थंकर, अवतार और पैगाम्बर सतारो 
दुनिया को मिलते रहे, जिनके धर्म का सन्देश सामाजिक पापों 
और बुगइयों का विरो३ और समाज मे सच्चे चरित्रशील इन्सानों 
को तय्यार करने के लिये था। व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध क्या 
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हों ? इन दोनों के पारस्परिक उहं ध्य क्या हों ? इस तरह के सभी 
, प्रश्नों का स्वच्छ विलेषण के साथ उत्तर देंने वाला आधार ही धर्म 

है | तीर्थंकरों ने अहिंसा को सबसे बड़ा आधार माना था। उसके 
जो अर्थ अभी तक उपलब्ध हुए हैं, उनमें जिजीविषा पहला अर्थ है, 
जिसे जीने की इच्छा कहते हैं इसलिये अहिसा जीवन की वह 
मूल्यवान उपलब्धि है, जिसमें व्यक्ति और समाज-दोनों को 
एक-दूसरे की जीवन-बाधाओं को हटाते हुए पारस्परिक सुख-समृद्धि 
के लिये प्रयत्नशील होने का कर्तव्य सुनिश्चित है। 


धर्म-स्थान सामाजिक जीवन के प्रतीक या स्मारक हैं। इनका 
निर्माण सामाजिक अभ्युन्नति के लिये होता है। ऐसे सामाजिक 
भवन जहों खड़े किये जाते हों, वहां की जनता का यह कर्तव्य हो 
जाता है, कि सव ग्राम-नगर वाले अपने ग्राम-धर्म, नगर-धर्म को 
अपनायें । उक्त धर्म से व्यक्ति को यह प्र रणा लेनी होगी, कि हम 
सभी ग्रामीण या तागरिकजनों को अपना वन्धु मानेंगे और उन के 
दुःखों को उनकी जीवन-बाधाओं को दूर कर उनकी समृद्धि के लिये 
प्रथत्नशील रहेंगे । 

हिंसा, भूठ, चोरी, मादक वस्तुओं का सेवन, भ्रष्टाचार आदि 
दुर्व्यसनों की प्रवृत्ति का भी अपने ग्राम या नगर में विरोध करते 
रहेंगे, जिससे हम उन्हें आदर्श व्यवस्था दे सकेंगे । 

धर्म-स्थान बनाने वाली जनता को सोच लेना चाहिये, कि ये 
पवित्र स्थान सामाजिक अभ्युदय के चिन्तन और मनन क॑ लिये हैं । 
ये समाज में वेर-विरोध को बढ़ाने और कलह उत्पन्न करने के लिये 
नही हैं। धर्म-स्थानों की उपासना-विधि में ओर जनता के साथ व्याव- 
हारिक जीवन में विरोध नहीं होना चाहिये। धम्म-स्थान के निर्माण-हेतु 
जनता से जो धन एकत्रित किया जाता है, उसका लाभ इसी रूप 
में नहीं उठाया गया, तो यह विश्वासधात का एक महान्‌ पाप होगा, 
जिसका निराकरण दीर्घ-कालीन तपस्या से भी नहीं हो सकंगा।' 
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ध््् समाज में प्रधान, मन्त्री आदि के पद कलह करने के लिये नहीं 
॥! ग श्र होते। वे सामाजिक अभ्युदय और अपनी मानवता को उसनत करने 
कर के लिये होते है। अग्रणी लोग धर्म-स्थानों को अपनी पैतृक सम्पत्ति 
४» सममभते को कभो भूल ते करें । वे पवित्र स्थानों को और स्वयं 
महा. को समाज-सम्पत्ति समभकर ग्राम-धर्म या नगर-धर्म को वहुमान 
देते हुए चलेगे, तो धर्म-स्थान बनाने का जो उहंश्य है, सफल 
रामकृधा। हो सकता है और वहां की जनता या समाज को सम्मान की दृष्टि 
ञ | से देखा जाने का सोभाग्य प्राप्त हो सकता है। 
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भाश्त का लोकतंत्र : एक अनुविन्‍्तन 


पक, 
लोकतंत्र जेते विय्य पर गृ6देव ने कितना सूक्षम अ्नुशीलन 
प्रस्तुत किया है यही अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं 
है। लोकतंत्र की जड़े कहा से पोषण प्राप्त करती रही 
है ? कहना होगा महावीर व बुद्ध एवं उतमें अ्रनत 
प्रास्थावान्‌ राजा श्रेणिक व अद्धगुप्त को नहीं विसारा 
जा सकता । वह स्वस्थ लोकतत्र झ्राज के सदर्भ में 
देखे तो किस प्रकार स्वार्यी तत्वों द्वारा उपबुक्त हो 
गया है ? एक राष्ट्र चितन मुनि के विचारों को पढ़कर 
देखे । 
धन न 
५७0 


झ्लारत में जनतंत् के निर्माण हेतु भारतीय जनता ने बहुत बड़ा 

त्याग किया है। उसके लिए भारत ने बहुत बड़ी तपस्या की 
है । अतः भारत के जनतंत्र को भारत की जनता के श्रद्धामय 
बलिदानों का स्मारक मानने में सदेह नही हो सकता । दासता की 
जगह जनतंत्र के रूप में स्वतंत्रता लाने के लिए भारत के लोगों 
ने गोरे लोगों से अहिसा के मार्ग पर चलते हुए साहस, नैतिकता 
एवं सत्य के आधार पर ऐतिहासिक संघर्ष किया है। इस सथधर्ष 
में जो बलिदान अपेक्षित हुआ, उस को आहुति दी गयी | जीवन 
धन, कुटगव-परिवार सब कुछ जनरनत्र की वेदिका पर फूलों की 
तरह चढ़ा दिया गया। भारत का ही नहीं, विश्व का इतिहास 
भी इस ऐतिहासिक घटना के बलिदानों को अपने श्रद्धांजलि 
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रह ४ समापत कर रहा है। भारत को जनतंत्न की भितिकां पर जिन 
शहीदों के नाम अकित हैं, उन सत्याग्रहियों के तपःदीष्त बलिदानों 
का प्रतिदिन श्रद्धा से स्मरण करना भारत के जनतंत्नवादी 
जनगण का नैतिक कर्तव्य है। मानवीय यूल्यों पर जिन तपरिवयों 
ने प्रजातंत्र या लोकतंत्र की भारत में प्रतिष्ठा की, उस से भारत 
की जनता को यही प्रेरणा लेते रहना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ- 
भावनाओं से उलुक्त होकर राष्ट्रीयता के सामूहित हित-चितन 
को प्राअय दें । जब तक व्यक्ति लोकतंत्र की सुखद-शीतल छाया 
में जीवन व्यतीत करता है। तब तक उसके लिए ऐसी तप: साधना 
अनिवार्य हो जाती है । धरती में वीज बो देने के पश्चात्‌ उसे 
विकसित करने के लिए जल-सिवन आदि प्रयत्नों की निरंतर 
आवश्यकता रहती है । भारत की जनता ने जिस लोकनंत्र के 
बीज का वपन किया है, उसे विकसित करने के लिए भी जनता 
का तप-त्याग निरंतर अपेक्षित है, कोई भी सदृद्देश्य तप के बिना 
प्राप्त नही होता । लोकतंत्र स्वतंत्र देश का महान्‌ उद्देश्य है। 
बिना स्वच्छ लोकतंत के स्वातंत््य का मुल्य नहीं होता। तदर्थ देश 
की जनता को तपोमय स्वार्थविहीन जोवन की परंपरा जीवित 
रखेती पड़ती है। 


लोकसभा लोकतंत्न की पवित्र संस्था है। लोकंतंत्न को 
स्वरुछ-स्वस्थ रखने का दायित्व लोकसभा पर है। भारत में 
: लोकतंत्र को स्थापित हुए कितना समय गुजर गया । लेकिन 
इतने दीर्घकाल की अवधि में भी जनता अपने लोकतंत्रीय अधिकारों 
से अपरिचित रही है। उसे पता नहीं कि लोकसभा के साथ संबद्ध 
व्यक्ति और उसके मत का क्‍या अर्थ है और उसका कितना महत्व 
है? वह सही निर्णय लेने में पंगु है कि अपना मत किस प्रत्याशी 
को देना चाहिए और क्‍यों देना चाहिए ! प्रत्याशी की योग्यता- 
अयोग्यता का कोई प्रश्न उसके सामने नहों होता । स्वच्छ-स्वस्थ 
प्रशासन की अपेक्षा अपने मताधिकार का स्वल्प क्षुद्र स्वार्थ ही 
उसका अभिप्रेत है। राजनीतिक संध्याओं के लिए प्रत्याशियों का 
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ऐसा ही निम्नस्तरीय ध्येय होता है, जिसमें 
भावनाओं की कोई प्ररणा नहीं होती । इस तरह प्रत्याक्षी और 
मतदाता के बीच स्वार्थभय आदान-प्रदान से प्रजातांत्िक देक्ष में 
जनहितार्थ की जाने वाली तपः साधना की कैसे आशा की जा 
सकतो है? और ऐसी लोभाभिभूत जनता से स्वस्थ जीवन-नीतियों 
के आदेश कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं ? 


प्रजातांतिक देश में जीवन-नीति के लिए श्वार्थ का आधार 
असंद्धांतिक हैं। लोभ से दूषित प्रजातंत्न में समाजवाद एक कल्पना 
का विषय बनकर रह जाता है। स्वार्थ परित्याग के बिना समाज- 
बाद के लिए जनता के चितन में परिष्कार नहीं आ सकता । 

लोकसभा भंग होते ही सफलता के लिए देश के सारे 
राजनीतिक दल चुनाव सधष॑ में उतर पड़ते हैं। सभी दल अपने को 
जनवववादी कहते है। अपने-अपने दृष्टिकोण से सभो जनकल्याण 
को घोषणाएं करते है। सब के हाथों में जनता की दुःखमुक्ति 
की मशाल है। क्या ये जनता के उद्धार की चिता से परेशान हैं, 
या किक्षो आर समस्या का हल तलाश कर रहे है ? देश का राज- 
नीतिक वातावरण संदिग्ध है । राजनैतिक नेताओं में कृत्रिमता 
अधिक है। उनके विचार-प्रच्छन्न है। मुग्ध जनता उन क॑ विचारों 
तक पहुंच नहीं पाती । ऐसे नेताओं के पीछे चलने वाली प्रजा जिंदगी 
की मजिलों को पार करती हुई अपने लक्ष्य तक नही पहुंच सकती । 

समाजवाद कोई नया सिद्धांत नहीं है। यह प्रत्येक युग की 
आवाज है। भारत का यह सांस्कृतिक संदेश है । तीर्थकर, अवतार 
मानव-जाति के लिए यही संदेश लेकर आये । इसी के लिए उन्होंने 
अपनी सारी ज़िन्दगी लगा दी । अंतिम तीर्थकर महावीर का 
सारा जीवन समाजवाद था । महावीर राजकुमार थे । राजा 
सिद्वार्थ के वे पुत्र थे । उनके पास विलासिता का कौन-सा साधन 
नहीं होगा ? फिर भी वे इस विलासिता का त्याग करकें भिक्षुक बन 
गये । सब कुछ होते हुए भी भिक्षुक बन जाना, समाजवाद का आदर्श 
उदाहरण है | भारत के नेता यह धारणा बना लें कि किसी भी 
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। सिद्धांत का प्रचार शब्दों से नहीं होता, स्वयं के आचरण से होता है! 


जनता को प्रभावित करने का वैज्ञानिक उपाय आचरण ही है। 
यदि नेता अपने जीवन में समाजवाद ले आयें, तो उन्हें चिल्लाने 
की ज़रूरत ने होगी । आज के समाजवादी नेता अपने लक्ष्य 
तक पहुंचने में क्‍यों असफल रहते हैं ? वे समाज वाद को सिद्धान्त 
के रूप में जनता के ऊपर लादने का प्रयत्न करते हैं। वे उसे 
आचरण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। जनता की श्रद्धा, नेता के 
आचरण में होती है, शब्दों में नहीं। समाजवाद का जो अर्थ है, यदि 
वह समाजवादी नेता के जीवन में चरितार्थ नहीं हुआ है, तो अर्थ- 
शून्य शब्दों को जनता उसके पास वापिस लौटा देती है । जो औषध 
जिस मर्ज के लिए जनता का नेता उसे देना चाहता है, उसके 
परोक्षण के लिए उसे पहले स्वयं को तैयार करना पड़ता है। 

आज भारत की नग्त ओर क्षुधा-पीड़ित जनता अपने नेताओं 
के प्रति विलासी होने के आरोप लगा रहो है। उनके मदिरापान 
आदि अनेतिक कृत्य, धन-बाहुल्य, अनावश्यक विशाल भवनों पर 
आधिपत्य के प्रति उसका आक्रोश है। अतीत के राजा-महाराजा 
तो समाप्त हुए, लेकिन उस की छाती पर अगणित बिलासी सम्नाद 
आ बैठे । इन के रहने के अय्याशी तरीकों में कितना अपव्यय होता 
है। इतना होने पर भी इन का प्रजा की सुख-सुविधा का कोई लक्ष्य 
नहीं । अतीत के महा राजा शायद ही इतना अपबव्यय करते हों, इसमें 
संदेह है। फिर भी वे रात्रि के अंधकार में प्रच्छन्‍्न रूप से जनता 
के सुख-दु:ख का पर्यवेक्षण करने के लिए राजभवनों से नगर के गली 
बाजारों में निकल पड़ते थे । अपने अतीत के इतिहास को जब भारत 
की जनता दुहराती है. तो चन्द्रगुप्त सम्राट के संयमी महामात्य 
चाणक्य को जीर्ण-शीर्ण कुटोर में विशाल साम्राज्य का प्रशासन करते 
हुए देख कर उस के सामने अपना सर श्रद्धा से भुका देती है। भारत 
का निस्पृह नेता गांधी जब काइ, हाथ में लिये सड़त पर खड़ा हुआ 
मिलता है, तो उस को जनता स्पृहणीय नेता की स्मृति में आंसू उड़ ल 
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देती है। क्यों ये भारत के राजनीतिक नेता भी कभी गौरवमय अतीत 
की आवृत्ति कर पाते है ? क्या तृण-कुटी र में बैठे हुए सयमी चाणक्य 
और राजनीति-निष्णात सेवाकुशल नेता गांधी को भी कभी देखने 
का प्रयत्न करते है ? ये जनता के प्रश्न हैं। जिन का उतर आज के 
राजनीतिक नेताओं को देना होगा । 


दल-परिव्तत करने वाले राजनीतिक नेताओं ने भारत की राज- 
नीति को अस्थिर बना दिया है। जनता के ये घृणा-पात्न वन चुर्के 
है। उसका इनमें कोई विश्वास नहीं रहा है। ये जो कुछ बोलते हैं, 
वह सब माया-छल लगता है। इसीलिए जनता इन्हे अभिशाप दे 
रही है--मे सब गुद्दार है। इनको अपना मत देना लोकतत्न के विद्ध 
है। पहले जमाने में एक जयचंद गदह्दार था। अब ये हजारों गद्दार 
है। सब लोकतंत्र के सिहासन पर बैठने के लिए भटकते फिरते है। 


समाजवाद भारत के लोकनत्र का आह वान है। समाजवाद के 
शब्दों का अर्थ साम्यवाद न हो। सा म्यवाद से उलका हुआ समाज- 
बाद भारतीय लोकतत्न को मान्य नहीं होगा । अपने ही सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण से भारत में समाजवाद लाना है। चुनाव मे साम्यवादी 
लोकतत्न के लिए मत देना हिंसा अराजकता को आमंत्रित करना 
है। भारत में आज का लोकनंत्र अहिसा और सत्य के मार्ग से प्राप्त 
हुआ है । इस में धनि-निर्धन-दीनो के अभ्युदय के लिए सोचा 
जायेगा। समाजवादी लोकांत् में दोनों को सहअस्तित्व का अधिकार 
है। खून किसी का नहीं बहाया जा सकता। यहां शस्त्नो के 
स्थान पर ज्ञान से क्रॉति को जायेगी। इसके लिए समाज मे आत्मा 
के सिद्धांत को आगे लाना होगा। आत्मा कमल को तरह निर्नेष है 
पुरुषस्तु पुष्कर-पलाशवल्तविरलेंप:। आत्मा तृष्णा-संक्षेप का मार्ग 
है। इस के बिना समाजवाद प्रशस्त नही हो सकता। आत्मा की 
अनुभूति से तृष्णा के तत्न पर आवश्यकता का तंत्र लाता होगा । 
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होगा । बदले 
जितनी आवश्यकता है। डाक्टर और मोची, दोनों के श्रम को 
समान प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पर व्यक्ति की योग्यता नहीं, समाज 
के लिए किया गया श्रम महत्वपूर्ण समझा जायेगा। अतः दोनों 


की आवश्यकता पूर्ति के साधनों में कोई अन्तर न होगा । 

है आने वाले प्रशासन से भारत की जनता ऐसी ही जीवन-नीति 
बह की अपेक्षा रखेगी, एंसो आक्ा है। 

८ 00 





















शिक्षा का आदर्श 


00 

शिक्षा का भादश क्या है ” जब यह भ्मृत रस गले से 
उतर जाएगा, तभी शिक्षा, शिक्षित को आदर के उच्च- 
शिखर पर पहुत्रा सकती है। केवल साक्षरता ही पर्याप्त 
तही है। आत्म-ज्ञान के प्रभाव में शिक्षा, भ्रशिक्षा है । 
सम्पूर्ण शिक्षा तो पूर्गात्व में निहित है। यही यहां पर 
निर्दिष्ट है । 


(९0 


समाज का अभ्युदय, उसकी समुवित शिक्षा की व्यवस्था पर 
निर्भर होता है। अतः संस्कारपूर्ण शिक्षा का आदर्श, अतस को 
आलोकित कर मानवोय साँचे में ढालता है, अन्यथा समाज अशिक्षा । 
का शिकार बनकर अनेक दुगु णों से ग्रसित होकर अध: पतन की ओर / ६] 
अग्रसर होता है। इसलिए आवश्यक है कि समाज कल्याण की । | 
कामना से शिक्षा के ऐसे आदर्श प्रस्तुत किये जाए जिससे जनता अपने ' 2४ 2922 
समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह सजग व सचेष्ट होकर करे । ; 
सुसस्कारो से समाज को संवारने वालो शिक्षा का प्रारम्भ पहले 
अपने घर से ही होता है। अबोध बच्चों में सर्वप्रथम माता-पिता 
द्वारा डले गये सुसंस्कार ही उनके जीवन-विकांस के आधार 
स्तम्भ बनते हैं। जिस पर उनका सुन्दर भविष्य आधारित होता है । 
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यदि बचपन में कुसंस्कार स्थापित हो गये तो समाज की आशाओं का 
महल गिरते देर नहीं लगती, जिसका परिणाम बड़ा भयानक होता 
है। अतः प्रारंभिक संस्कारपूर्ण शिक्षा तो घर से ही शुरू होती 
है। यही शिक्षा बच्चे के अविकसित मानस को परिमाजित करती है । 

बालक का मानस उस मिट्टी के कच्चे घड़े के समान होता है जिसे 
कुम्हार स्वेच्छानुसार रूप प्रदान कर सकता है, किन्तु पक जाने पर 
वही घड़ा परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता । अतः बचपन में डाले 
गए सदसस्कार ही जीवन निर्माण करते है। 


शिक्षा का आदर्श जीवन का समग्र विकास है। जिसमें माता- 
पिता, गुर एवं समाज के प्रति अपने पावन कर्तव्यों को आकना होता 
है। मनुष्य अपने इन स्वजनों (माता-पिता-गुरु) के प्रति कतेव्यों के 
ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। इसकी व्याख्या १रते हुए 
हमारे ऋषि-मुनियों ने 'मातृ देवों भव, पितृ देवों भब' कहा था । 

कर्तव्य बोध कराना ही शिक्षा का प्रमुख उद्दंध्य है जिसमें 
स्वजनो के प्रति, सुहृदों के प्रति, समाज के प्रति, शास्त्र के प्रति 
और विश्व के प्रति कर्तव्य पालन की क्षमता है, वे ही भजर-अमर 
होकर जन-जन के अराधक बनते है, अन्यथा लाखों प्राणी प्रतिपल 
जीते-मरते ही है, किसको कौन स्मरण करता है । 

भारतीय सस्ट्ृति में शिक्षा की इस विधा को सर्वोच्च प्राथ- 
मिकता दी गई है, कितु आज पाश्चात्य प्रभाव से स्थिति प्रतिकूल 
हो गई है। आज की बढती हुई अनुशासनहीनता का प्रमुख 
कारण है, विद्यामंदिरों मे आदर्श शिक्षा का अभाव तथा नवाकुरों के 
उभार में स्वजनों की असावधानी और बढ़ती हुई विलास-प्रवृत्ति 
का दुष्परिणाम । 

सा विद्या या विमुक्तये” का आदर्श क्षीण होता जा रहा 
है।आज विद्याजंन का तरीका और लक्ष्य कुछ ओर ही हो गया 
है।जो संविदित है । नकल की प्रवृत्ति कितनी धातक सिद्ध 
हो रही है। अच्छी-अच्छी उपाधियों से अलंकृत लोग अल्पन्ञ 
रहकर समाज व राष्ट्र के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। यही नहीं 
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बरन नित्य-श्रति नैतिकता का क्ास, सामाजिक उत्थान के लिए 
चुनौती धन गई है। बाबूपन का बढ़ता हुआ प्रभाव, लाड्ड 
मंकाले के उस स्वप्न को साकार कर रहा है जो भारतीय पीढ़ी 
को पंगु बनाने के लिए उसने सोचा था। मैकाले ने कहा था-- 


जि लक्ापरण गराएणां 6 शाह्टाँआम एणा शाह॑क्ाएं 
लि ॥6 ९शांएब। [0 ० ३६. 60-70 9७७ ॥णा।॥7, 


यद्यपि शैक्षणिक विकास के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे 
हैं, जिसमें शिक्षण संस्थाओं का बाहुल्य महत्वपूर्ण है, किंतु उसका 
घटता हुआ स्तर चिन्तनीय है। आदर्श शिक्षा का सम्बल इतना 
सशक्त होता है कि वह सारे राष्ट्र की गतिविधियों को बदल 
देने में समर्थ हुआ करता है। अतीत से अब तक की अनेक घटनाएं, 
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीतिमान स्थापित करने में सक्षम 
ट॑ई है। महान्‌ दाशंनिक शिक्षा शास्त्री, समाज सुधारक इस 
महत्ता का प्रतिपादन समयानुसार करते रहे है। सुकरात ठाल- 
स्‍्टाय, महात्मागांधी, आदि की आदर्ण शिक्षाएं जहा आवुनिक 
युग में स्मरणीय है वहां राम-कृष्ण, महावोर, बुद्ध की आदर्श 
शिक्षाएं सामाजिक, नेतिक सुधार तथा आध्यात्मिक उत्थान को 
अमर थाति है जिनसे भारतीय संस्कृति गौरवशील है । 

राष्ट्रीय पुनर्जागरण संद शिक्षा को अभृतपूर्व भूमिका का 
परिणाम है कि अहिसा के बल पर भारत ने अपनी खोई हुई 
स्वतंत्रता को प्राप्त किया । भारत की परतन्त्रता का कारण 
उसको जनता को अशिक्षा ही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
अनेक क्षेत्रों में विकास अवश्य हुआ है और समाज सतत प्रगति 
की ओर अग्रसर है किस्तु आज की अनुशासनहीनता और नैतिकता 
का निरन्तर ह्ास सोचने के लिए विवश्ञ कर रहा है कि आलिर 
त्रुटी कहां है ? 


शिक्षा कसी हो, उसका उदृश्य क्या हो, शिक्षा के समुचित 
प्रसार में क्‍या व्यवधान हैं आदि समस्याएं गंभीरता के साथ 
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विद्यारणीय हैं।हन समस्याओं के समाधान में शिक्षा के उस 
आदर्श का पालन अनिवायें है जिसमें चरित्र-निर्माण, संयम, 
अनुशासन तथा परिश्रम के साथ अध्ययन्र का विशेष प्रावधान हो । 
आज विद्यार्थी बड़ो विषम परिस्थिति मे ग्रुज्ञर रहा है जिसकी 
यथार्थता से सभी परिचित हैं । अतः समयानुसार सुधार 
ही आदर्श शिक्षा की महत्ता है। राष्ट्रभक्ति ओर कर्तव्य परायणता 
की भावना होना भी अति आवश्यक है। 


विद्यार्थी राष्ट्र के भावी निर्माता हैं, जिनपर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व 
का भार आने वाला है। अतः उनका सुसंस्कृत होना आवश्यक है । 


विद्याजन तो साधना है। साधना में आराम कहाँ है। इसीलिए 
प्राचीन काल में आश्रम पद्षति को प्राथमिकता देकर शिक्षा की 
व्यवस्था की गई जिसमें समन्वय की भावना थी। कृष्ण और 
सुदामा का आदर्श अद्वितीय है जिःमें सहपाठी की परख राजा-रंक 
के भेदभाव को मिटाकर की गई है। 


इस प्रकार समुचित शिक्षा समाज को बहुमुखी विकास की 
ओर अग्रसर करते हुए वरदान स्वरूप है। इसके विपरीत कुशिक्षा 
या अशिक्षा समाज के लिए अभिशाप है। अतः दोनों की परख 
जानी अपेक्षित है। 








[] 





विद्वान्‌ : देश के वश्दान 


00० 

विद्वान की विनद्रता, उसका देवत्व है। पशुता विद्वान 
में भी होती है, जब उसका मन श्रहं से युक्त हो । 
विद्वान्‌ देश के लिए क्‍यों वरदान हैं? क्योकि वह शान- 
सरिता के उस घाट पर बैठा होता है जहा अहं को दीप- 
दान की तरह विसर्जित कर दिया जाता है। शानी 
इस विसर्जन लीला को देखने वाला द्रष्टा होता है । 


सं. 
०0० 


राष्ट्र का सर्वांगोण विकास उसके विद्वानों की बौद्धिकता 

प्र निर्मर है। भारत की उज्ज्वलता संसार के 
सम्मुख इतनी विशाल अध्यात्मिक, सॉस्कृतिक, सामाजिक, 
दार्शनिक उत्तति के कॉरण ही आदर रूप में पज्म है, क्योंकि 
तत्कालीन विद्वानों ने अध्ययन कौ उत्तमता को आधार बता कर 
जो कुछ लिला, वह ठोस धरातल पर आधारित था। इसलिए तो 
वह अ्षुण्य है ओर अमर है। 

भारतीय वाडइुमय का आदर्श उसके पठन-पाठन की प्रमुख 
प्रक्रि] रहौ है। प्रात काल ब्रह्म मुहुर्त में उठना, देनिक 
नैसगिक क्रियाओं के पदचात्‌ मनन-चिन्तन, स्वाध्याय, आदि की 
उत्तमता' जो गुरुमक्ति की गरिमा से मंडित है। सहज रूप से किया 
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पृष्ट, लोक मंगलकारी, जन-जन के लिए 
रुचिकर होता है, क्योंकि विद्वान उसमें उन विशिष्टताओं का 
समावेश करता है, जो समाज को गति प्रदान करे । 


विद्वान अपने साहित्य में समाज की यथार्थता को भी प्रतिविदित 
करने का प्रयात करता है, तभी तो साहित्य को समाज का दपंण 
कहा गया है। किसी भी काल की सामाजिक व्यवस्था को, 
तत्कालीन साहित्यिक कृति में परखा जा सकता है। अतः साहित्य- 
कार पर बहुत बडा उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी #ठति में 
सामाजिक यथा्ंता को उजागर कर, उसका दिशानिर्देश करे। 


भारत के प्राचीन साहित्य में जिन आदर्शों की स्थापना की गई 
है, वे सामाजिक सर्वागीण विकास के लिए दीपस्तम्भ है, जिसके 
आलोक में ही हम अपनी वास्तकिता को परख सकते है । 


उपनिषदकाल का आदर्श कुछ और है तो भक्तिकाल का 
कछ और है इसी प्रकार वीर-गाथाकाल, रीतिकाल, तथा आधुनिक 
काल अपना-अपना अस्तित्व अपने-अपने कृतित्व के साथ उजागर 
करते हैं। 


अतीत से अब तक का मृल्याकन यदि किया जाय, तो 
स्पप्ट होता है कि प्रत्येक काल में विद्वानो ने जनता को आहू वान 
किया है कि, सभी लोग अध्ययन करें, ज्ञानाजत करे मनन-चिन्तन, 
पठन-पाठन, लेखन, सृजन करे । यही समय की माँग रही है। 
उपनिषद काल का एक उदाहरण विचारणीय है-जब एक राजा 
कहता है कि मेरे जनपद में कोई भी अज्ञानी अथवा मूर्ख नहीं हो । 
इससे स्पष्ट होता है उस काल का पाण्डित्य बया था । यही नहीं 
बरन अतीत में तो अज्ञानी रहना पात माना जाता था । 

समाज के सर्वागीण शैक्षणिक जागृति में जो साहित्यकार संलग्न 
है, वही तथ्यतः साहित्यकार या विद्वान्‌ कहलाने का अधिकारी है 
कितु इसके विपरीत जो धनाजंन में संलग्न है या तुच्छ, अभद्र 



































[200] 










क्र ्प ६ 






अतः विद्वत्ता और विद्वान्‌ से समाज का संर्वागीण विकास व 
गीकमंगल ही अपेक्षित है। 





किसी भी कवि, विद्वान, साहित्यकार का मूल्यांकन उसकी 
गों से ही किया जाता है | सामाजिक परिपेक्ष्य में जो कुछ 
भी वह देखता है, परखता है, अनुभूति करता है, उनी को 
आत्मसात करके, अपनी प्रतिभा की कसौटी पर कस, अभिव्यक्त 
करता है। वही उसकी सच्चों व श्रेष्ठ रचना होती है, क्योकि 
उसमें ही यथार्थता की अनुभूति का परिष्कृत अभिव्यक्तीकरण 
होता है ' आदिकवि वाल्मीकि ने जक्रौच-वध का जो 
दृश्य देखा, वही उनकी करुणा, दया, अच।नक कविता के रूप में 
फूट पी जिसकी यथायंता, नैसगिकता अकब्रिमता का परिणाम 
है कि वे आदि कवि की महत्ता से मंडित राम-पाहित्य के अमर 
गायक है । इसी प्रकार मिल्टन, शेक्सपियर, होमर, कालिदास, 
तुलसीदास आदि अपनी-अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है। 

साहित्यिक प्रवाह एक नैसगिक निर्भर है, स्वतः प्रवाहित 
सरिता है, जिसकी स्वाभाविकता अक्षुण्य, अमर है। कृत्रिम नहर 
में उस की महत्ता कहां * अतः स्वतः प्रवाहित साहित्य समाजोप- 
योगी उत्तम व ग्रहणीय होता है। जन-जीवन उसो से अनुप्राणित 
हो ऊध्वंगामी होकर जन-मंगल करता है। अतः विद्ठान्‌ ओर 
उसकी विद्वत्ता का जनोपयोगी वरदान युग को उबारते वाला अमर 
| मोरव है। 
कै 
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विद्यार्थी 


00 
छात्र, एक ऐसी चिन्ता मुक्त वेला से प्रतीत होता 


है, जहा भविष्य यात्रा की तंयारी के परचात्‌ प्रनन्त 
सम्भावताओ के द्वार खुने रहते है । जिस छात्र में 
बुद्धिबोज के प्रकुरण कौ शक्ति होती है वह जगत्‌-जीवन 
का उल्लेख्य पुरंष बन जाता है । जो छात्र भविष्य की 
और उद्ग्रीव होफर खितन नहीं कर पाता मात्र भस्ती 
एवं किशोर जनित चपलतां में उलभा रहता है उत्ते भ्रागे 
चलकर 'यथास्थिति' की निराशा के अधेरे में ही जीता 
पडता है। छात्र सोच सकता है “विद्यार्थी' विश्लेषण को 
पढ़कर, वह कहा पहुचाता चाहता है ; 
“सक० 
०0० 
विधर्थी राष्ट्र का मेरुदण्ड है। वह भावी भाग्य का निर्माता 
है, जिस पर समाज और राष्ट्र का पूर्ण उत्तरक्षायित्व आतेवाला 
है। अत: विद्यार्थी-जीवन वडी सतकंता, श्रम और सावधानी का 
जीवन है। जीवन के इस प्रथम सोपान पर जो असफल हो जाता 
है, वह ममस्त जीवन असफल रहता है| जो विद्यार्थी एकबार पिछडा, 
कि फिर जीवन भर पिछड़ता ही जायेगा | इसलिए विद्याथियों को 
बहुत संभल कर आगे बढ़ने का उत्तरोत्तर प्रयास करना चाहिए। 
अनुशासन विद्यार्थी जीवन का मूलमंत्र है। इसका नित्यप्रति ह्मस 
आज के शिक्षा-बंगत्‌ की गंभीर समस्या है। पाइचात्य सभ्यता की 
कृत्रिमता में भटकती हुई आज की नयी पीढ़ी हड़ताल, नकल, अलु- 
शासनहीनता, रेगिग, और बिना श्रम के केवल उपाधियां लेने की 
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स्पर्धा में लगी हुई है ? इस भार्गं 

शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसका ही परिणाम है, बेरोजगारी 
की जटिल समस्या, जिससे, समाज और सरकार त्रस्त है । 
भाज विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा अन्य शिक्षा सस्थाओ 
की बाढ़-सी आ गई है, किंतु नित्यप्रति गिरते हुए शिक्षा-स्तर की 
समस्या वितनीय है । पूरा समाज गंभीर सकट में फंसा है। बढती 
हुई अपराध-प्रवृत्ति के कारणों में प्रायः पढ़े लिखे युवक हो पकड़े 
जा रहे है । सिनेमा से दुगुण सीखकर, ये हत्या, लूट, अपहरण 
आदि में निमग्न है। इस गभीर समस्या के प्रति समाज को समय 
रहते ही जागना आवश्यक है । 


अतीत के आलोक में यदि इस तथ्य को देखे तो ज्ञात होता है 
कि वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनी, पतठ्जलि, तुलसीदास, धर्म- 
कीति, समन्तभद्र आदि विद्वानों ने किस कालेज में शिक्षा प्राप्त की 
थी। उस समय की परिस्थिति तो आज से बिल्कुल विपरीत थी, फिर 
भी वे मनीषी अपने असीम श्रम व आस्था से जो गरिमा समाज का 
दे गये है. वह अद्वितीय अनुपम और अवर्णनीय है । 


वेद, पुराण, उपनिषद, आगम, आदि जत्रिन विशृतियों 
की देन है. वे कैसे थे ? कितनी प्रतिभा, कितना ज्ञान, कितनी लगन 
थीं उनमें | वे सब कुछ अनूठा आदर्श युग-युग के लिए छोड कर गये 
है, जिसपर भारतीय संस्कृति को गव॑ है, कितु उसके प्रतिकल आज 
का अपराधी और अनुशासनहीत वातावरण कितना विषाक्त हो 
गया हैँ, यह सत्य किसी से छिपा नही है । 


विद्यार्थी की श्रेष्ठता इसी में है कि वह अपने सर्वांगेण विकास 
के लिए विद्याध्ययन को ही प्रमुखता दे । विद्याजंन के लिए गुरु- 
भक्ति, अनुशासन, कर्मठता, आदि सद्‌गुणों का तंथा श्रम और रुचि 
का होना अति आवश्यक है । विद्यार्थी जीवत तो एक तपस्या का 
काल है। वैभव-सुख-विलास का तो उसके लिए प्रश्न हो नहीं 
उठता। कहा भी गया है-- 
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सुखाबिन: कुतो विधा, विद्याधिनः कुतः सुखम्‌ । 


अतः सुख की अभिलाषा विद्यार्थी-जोवन में स्वंथा त्याज्य है । 
विद्यार्थी का तो प्रमुख उद्द श्य है विद्याजंत ! यह उपलब्धि अनुशासित 
अध्ययन पर ही निर्भर हैँ । इसी क्रम में अतीत के एक आख्यान का 
5» बवलोकन उपयुक्त होगा । 

एक वार मुनि विश्वामित्र अपने कुछ अनुयायियो के साथ कही 
जा रहे थे। रास्ते में सतलुज नदी के ठीब्र आवेग ने उन्हें आगे 
बरने से रोक दिया । मुनि विश्वामित्र ने बड़ी विनम्नता के साथ 
कहा - हे सतलुज ! तुम थोड़ा वेग कम करो, जिससे हम पार होकर- 
गन्तव्य तक पहुच सके । एक मुहुर्ते के लिए भी अपना वेग कम 
कर दो तो हम पार हो जायेगे | नदो ने उत्तर दिया- हे ऋषि! जैसे 
माता बच्चे को उठाने के लिए कुकती है उस प्रकार तुम्हारे लिए 
उत्मुक हूं। तभी अचानक सतलुज को ध्यान आया कि इतने बडे ऋषि 
के लिए मैं किस प्रकार की भावाभिव्यवित कर रही हूं। संकोच से 
भेपते हुए पुन. सतलुज ने कहा--जैसे कन्या पिता के सामने मर्यादा 
से भूकती है वैसे ही मै हे महर्षि ! आपके सम्मुल सादर नत हु । 
नदी के उतरते ही ऋषि पार हो गये । 


तात्पर्य यह है कि ज्ञान, साधना, अवस्था में अग्नगण्य की सर्वत्र हा 
पूजा होतो है। इसलिए तो कहा है-- 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते । 

विद्वत्ता से विभूषित व्यक्तित्व सवंत्र समादर पाता है । लेकिन 
यह योग्यता, विद्वत्ता विनय स्ले प्राप्त होती है। कहा है “विनय 
विद्या का भूषण है ।” अतः विद्यार्जज को अपना लक्ष्य मानने वाले 
विद्यार्थी के लिए विनम्रता और अनुशासन आवश्यक गुण है। 
विद्यार्थो के ये गुण ही उसे उसके गन्तव्य तक पहुचा सकते है । 
जैसे बादल जल से पूरित होने पर भुक जाते है, वृक्ष फलोसे लद जाने 
पर विनम्न हो जाते है, उसी उसी प्रकार विद्या से विभूषित व्यक्तित्व 
में विनम्रता-सहनशीलता और अनुशासन आवश्यक है । 
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भारत में विद्या का अय॑ केवल शाब्द-बोध मात्र नहीं 
है। आत्मज्ञान की अनुभूति होना विद्या है। यहां ब्रह्म विद्या 
प्राचीन काल से सर्वोपरि मानी जाती है। तदनुरूप व्यक्ति पहले 
स्वयं को समझे उसके बाद बहू समाज और परिवार को समझे । 
जो व्यक्ति आत्म वेत्ता है वही पर-दुख को अनुभूति कर सकता 
है । इस को जानने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है । 


आज विद्यार्थी तोड-फोड, मार-ध्राड, छेड-छाड जैती उदृण्डता 
में अत्यधिक रुचि लेते है। यदि उनके परिवार जनो (माता, बहिनो) 
के साथ भी ऐसी ही घटनाएं धटे तो उनपर क्या प्रतिक्रिया होगो ? 
यह अनुभूति उनमे होनो चाहिए। यदि विद्यार्थी इस तथ्य को 
ममक जाए तो बहुत कुछ सुवार सभव है । अत विद्यार्थी-परमाज 
पर राष्ट्र का बहुत बच उत्तरदायित्व है। इस यथार्यता को उन्हें 
गभोरता से समझना चाहिए। 


आत्मगुणों का विक[/म अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वय में 
अनुशामित रहे, तो पूरा समाज सुसस्क्ृत, समुस्तत हो जायेगा । 
भरत आत्मानुभूति की उपेक्षा करना उचित नहों है । जब व्यक्ति 
स्वय को समभझेगा तब समाज को समभने की क्षमता प्राप्त होगी 
किम्तु इन समस्त उपलब्धियों के लिए स्वयं का व समय का मूल्या- 
कन आवश्यक है ? विद्यार्थी का समय ही उसका धन है, समृद्धि है । 
भविष्य निर्माण की अपरिमित थाती है । कहा भो गया है “क्षणत्यागे 
कुतो विद्या ।” 


इसी प्रसग मे एक दृष्टान्त प्रस्तुत हैं। एक बार एक महात्मा 
खडाऊ पहन कर पानी पर चलते हुए नदी पार कर गए ? सभी 
दर्शक आवाक । इस अदभुत प्रदर्शन को देख दग रह गये, तभी 
समीपस्थ मल्लाह जो नाव द्वारा यात्रियों को नदी पार उतार रहा था, 
महात्मा के समीप आया और बोला--महात्मा जी! आपका यह प्रदर्शन 
तो वास्तव में बडा आकर्षक है, कितु इस सफलता में कितना समय 
आपका लगा । महात्मा अपनी उपलब्धियों पर झूला नही समाया । बडे 
गर्व के साथ बोला- बारह वर्ष । मल्लाह मुस्कराया और बोला-महात्मा 
जी! बारह वष की कठोर साधना में आपने अपना अमूल्य समय लगा 
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कर नदी पार करने की सिद्धि प्राप्त की किन्तु मैं 
सैकड़ों लोगो को हर-रोज़् नदी पार कराता हूं! इस प्रकार आपकी 
उपलब्धि का मूल्यांकन दो पैसे की तुलना में भी नहीं ठहरता । जीवन 


का अमूल्य समय आपने इस छोडी-सी उपलब्धि के लिए लगा 
दिया। 


विद्यार्थी के लिए समय अमृल्य है । जो जीवन के स्वणिम समय 
को खो देता है वह पद्चाताप में जिन्दगों बरबाद करता है | अतः 
समय की उपेक्षा सदेव ही कष्ट देने वाली होती है। बुद्धिमान सदैव 
ही, वर्तमान, भूत और भविष्य की परख करते हुए जीवन-क्रम को 
गतिशील बनाता है । 





भारतीय संस्कृति में इन्ही आध्यात्मिक मूल्यों की प्रशंसा की 
गई है । भारत की इस आध्यात्मिकता से विदेशी विद्वान्‌ भी स्देव 
प्रभावित होते रहे है । 'हुएनसांग” चीनी यात्री जब भारत की यात्रा 
५ १९ आया था, तब उसने भारतीय ज्ञाननारिमा की प्रशंसा की थी। 


रे है हऐनसांग” ने क्षपतरी पुस्तक में लिखा है कि--भारत में शासक 


सेनाधिकारी वे अंध्य प्रभुता सम्पन्न लोग विद्वानों का अत्यधिक 
आदर करते हैं। शिक्षा की भी इतनी महत्ता है कि लड़के-ल कियों 
को पाँच वर्ष की उम्र में ही पांचो शास्त्र, व्याकरण, कला कौशल, 
आयुर्वेद, न्याय दर्शन आदि की शिक्षा प्रारम्भ करदी जाती है। 


आज के छात्र पाश्चात्य सभ्यता से विशेष प्रभावित होकर आत्म- 
ज्ञान को भूल रहे हैं। यदि पाश्वात्य लोगों का अनुकरण भी करें तो 
उनकी जो अच्छी बातें हैं उनका करना चाहिये। आज अनुकरण 
फंशन में, खाने-पीने में तो करते हैं कितु श्रभशीलता, समय की पाबंदी 
आदि को नहीं अपनाते। किसी भी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में कहा जाता 
है कि यह भारतीय समय है । अर्थात्‌ ।-2 घंटे लेट चलता है, पर 
अंग्र जों की समय-पाबंदी पर हमारा ध्यान नही जाता । इसी प्रकार 
प्राचीन एथेंस के युवक 2 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय कर्णधार 
बन जाने की क्षमता रखते थे। विश्व के विद्वानों, मतीषियों के आदशों 
को अपनाना चाहिए। पाइथागोरस, हेगेल-सुकरात आदि के आदक्षों 
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को अंनुकरणं श्र यस्कर है ने कि आज कौ अंनुशासनहौन पांरचीत्य 
सभ्यता का अनुकरण । 


आत्मज्ञन को पराक्ाव्ठा सस्यात में माती गई है--तैष्कम्य॑ 
सिद्धि परमा सन्यासेनाड्धि” कितु जो सन्यास नही ले सकते वे गृहस्थ 
जीवन में रहकर भी आत्मज्ञान सोखे। उच्चादर्शों, नंतिकता, धर्म 
आदि के पालना जहा सन्यास अपेक्षित है वही राष्ट्रीय प्रकष हेतु 
भी इनको आवश्यकता हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का 
पालन करना चाहिए। व्यष्टि नहीं वरन समष्टि की भावना से 
सामाजिक सामजस्य-स्थापित करते हुए प्रगतिपथ पर बढना ही विद्या 
की महत्ता हैँ । 
अतः राष्: के प्रत्येक विद्यार्यी के लिए यह आवश्यक है कि वह 
अपने उत्त-दायित्व का निर्वाह निष्ठा, श्रम व लगन से करे। 
विद्याज॑न उसका प्रमुख कर्नव्य हैँ। अतः उसके प्रति किचित भी लापर- 
वाही न करे । विद्याजन के पश्थात्‌ वह राष्ट्र व समाज के कक | 
समर्पित भाव से कार्य करना, यहो उसके ज्ञान, शक्ति और बरी 
धारण की महत्ता का मापदड है । 
[7] 
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सृष्टि की आदि भ्राष्रा : प्राकत 


00 
भाषा-विज्ञान प्रबुद्ध बर्ग के चिन्तन का लम्बे समय से 
विवादास्पद विपय रहा हे। गुरु देव ने इस पर चितन 
किया है । चितन के बाद वे इस नर्णय पर बात पहुंचे 
हैं कि मानव की प्रादि भाषा प्राकृत है । प्रकृति के नैकट्य 
में उसने व्याकरण के विधि निषधों को नहीं प्रोढा था। 
कालान्तर में ही व्याकरण के विधि निषेध खड़े हुए । छिपि 
ग्राई और पूर्व मानव समाज की भाषा विषय का एक 
भ्राधार सहिता बनी । प्रस्तृत निबंध में ऋषभ-गुग और 
उमकेपइचात्‌ का युग भाकता दिखाई देता है । 


--सैं0 
केश बा 
22 तीर महावीर का ज्ञान सर्वोदियी था। उन की ज्योति अल्षण्ड 
72 £ री में 
2८॥ सृष्टि की मड़ुल-निदशक थी । भारत में कुछ शूद्र आदि जातियाँ 


थी जो वर्णातर मानी जाती थी। कुछ वर्णाश्रमी वैश्य, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग थे । वर्णतर जातियां ग्राम-नगरो के सीमान्त 
पर झोपडियो में अपनी पलली--घोष बनाकर रहा करते। वर्णाश्रमी 
लोगो के नगरो, भोहल्लों मे ईटो के पक्के मकान बना कर 
रहना, सामाजिक निषेध था । वर्णाश्रमियों की धर्म- सभा में 
वेदों के मन्त्र और ऋचाये वे तहीं सुन सकते थे । महावीर अपनी 
ज्योति का प्रकाश इस अन्धकार में भी ले जाना चाहते थे। शूद्र 
आदि जातियो को भी बोध देना चाहते थे । जिस भाषा का 
ज्ञान इन जातियों को था, उसी प्राकृत भाषा में महावीर का 
उपदेश मुखरित हुआ | वह भाषा सभी जीवों की अपनी-अपनी 
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भाँषां में परिणत हो जाती थी । ऐसा प्रमाण समवोयाज़ और 
ओौपपातिक सूत्रों में प्रस्तुत है-- 
भंगवं श्र रा अद्मागहीए भासाए धम्मताइक्ख३ । 
-समवायांग सूत्र 
साबियणं मद्धभागही भासा तेति सम्बेशि आायरिप्रभणाय- 
रिग्रारा अप्पणों समासाएं परिणामेरं परिणमति। ह 
--औपपातिक सूत्र 
-भंगवान्‌ महावीर अधंमागधी भाषा में धर्मं-व्यास्या करते 
थे। वह अर्धभागधी विश्व के सभी जीवों की अपनी भाषा में परिणत 
हो जाती थी। 
गणधर सुधर्मा ने भी अगाध ज्ञान-समृद्र द्वादशाज्री की अर्ध- 
मागधी में हो रचना की । 


प्राकृत प्रकृति की भाषा है। समस्त सृष्टि प्रकृति है । समस्त 
मानव-जाति की एक हो भाषा है। भगवान्‌ महावीर ने मानव- 
सृष्टि को कभी विश्वण्डित नहों माना। उन्होंने एक हो अखण्ड 
मानवजाति को स्वीकृत किया और समस्त सृष्टि की एक 
हो भाषा प्राकृत को स्वीकृत किया। पृथ्वी पर विशाल भूखण्ड 
महाद्वीप, तदत्तगंत भारत, इ ग्लैण्ड, रूस, आदि देशों की मानव- 
जातियों की एक हो सृष्टि-भाषा प्राकृत है। संसार की भाषा 
एक होने पर भी, उनके शब्दों में जो विरूपता दिखाई पड़ती है, उस 
का हेतु वहाँ के प्राइुतिक वातावरण भौगोलिक परिस्थिति तथा 
जल-वायु है। शब्द-गत अक्षरों के उच्चारण-भेद से शब्द-विरूपता 
उत्पन्न हो जाती है। 

आजूल-भाषा के मैन्‌ ((&॥), नेम (6), कैमल 
((ब78), पाष (ए8॥) पाठ (90)... | 

प्राकृत भाषा मण4, तम, कमेल, पहु-पथ के रुप में प्रचलित हैं। 


दोनों भाषाओं के शब्द कितने मिलते-जुलते हैं ! कितने परस्पर 
समीप हैं ! रूस, फ्रान्स, जमंत्, अफ्रीका, अमेरिका आदि राष्ट्रों का 
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भाषायें भी प्राकृत भाषा के बहुत समीप हैं। मे सभी भाषारें प्राकृत 
भाषा के ही अन्तर्गत हैं।यूनान आदि देश की भाषायें तो प्राकृत 


है न न्‍ट 





भाषा के बहुत ही सम्निकट हैं। अमेरिका के रैड इण्डियन्ज तो भारत के 
मूल-निवासी माने जाते हैं) उन की वेष-भूषा, समभ्यता-संस्कृति भारत 
का अनुसरण करती पाई जाती है। उन की भाषा भी भारत की 
प्राकृत भाषा से अलग नहीं पाई जा सकती। 

ईरान, अफगानिस्तान, फारिस आदि अरब देझ्षों के मुस्लिम 
राष्ट्रों की ईरानी, फारसी, अरबी भाषायें तो अभी भी प्राकृत के 
इतना समीप हैं, कि उन के उच्चारणों मे कोई विशेष अन्तर दृष्टिगत 


नहीं होता । 


उदाहरण के लिये-- 


फारसी : 


हम? 
ने 

बर 

हर किरा 


'प्राकंत : 
मृत्ति ै 
मायर 

पियर 

भाषर 


मिहिर 


2 । 
क्तम 


के 

हम (सभ) 
नो 

हपरि 
तुम्हकेर 


अथे : 
म्ति, (चित्र) 
भाता 
पित्ता 
भ्राता 
सर 
तू 
कोन-सा 
कौत 
सब 
नहीं 
ऊपर 
तुम्हारा 


प्राकृत अतिविस्तृत विशाल भाषा है। अरबी, फारसी भाषा 
का कोई ऐसा शब्द नहीं जो प्राइत-भाषा की सामा से बाहर हो । 
'हर किरा' और 'तुम्हकेर' में 'किरा और “केर' सम्बन्ध-बोधक प्रत्यय 
हैं। 'णम्‌' धातु के भकार की तरह मूर्ति के 'म्‌' को 'ब्‌' हो गया है। 
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फारतो में धातु को मत्दर कहते हैं। उस को चिन्ह 'तन या 
है । जैसे गिरफ्तनू, नशिस्तन्‌ । ये सब प्राइत-धातु 'गेण्ह 

से बने हैं। 

जिस भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया, वह पाली भी एक प्राकृत 
भाषा है। वैदिक कालीन ऋचात्मक उपदेक्ष जिस संस्कृत भाषा में 
दिया, हि भी प्राकृत भाषा ही है। वैदिक सल्कृत जन-साधारण की 
भाषा थी! 


ऋतेद में 'बे रुवाट' शब्द आया है। यास्क ने निरक्त में इस 
का अर्थ कुसीद-जीविन:-वब्याज के ऊपर जीने वाले, सूदखोर 
किया है। यास्क ने इस की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है--“हिगएं 
कामपस्ते'.. जितना धन उधार में दिया, उस से दुगुना लेने 
की इच्छा रखने वाले । इस के तीन सण्ड है . बे-कन-अट । 'े' 
वैदिक यूग की जनभाषा छब्द है, जिस का प्रयोग ऋषिपरम्परा 
और जनता ने किया । .बे' का अथ दुगुना है । कन 
का अर्थ कनक (स्वर्ण) है। कन में स्वाथिक 'क' प्रत्यय लग कर 
कतक' बनता है। जैसे “बाल: से 'बालक:' | 'अठ' आदि गत्यर्थक 
धातु हैं। 'अट' का अर्थ है घूमने वाल्रे | बे कताट दुगुना धन 
कमाने वाले । प्राकृत भाषा में द्वित्व संख्या वाचक के लिये बे! शब्द 
आता है। प्राकुत भाषा की तरह वैदिक संस्कृत में भी कही-कही 
शब्दों के अन्तिम हल का लोप हुआ मिलता है; जैसे मधुमान को 
मधुमाँ बोला जाता है। और जैसे प्राकृत में 'ल' को 'छ' भी बोला 
जाता है ! वैदिक संस्कत में '&' ध्वनि का भी प्रयोग पाया जाता 

अग्निमीक पुरोहितम्‌' सामने रखी अग्नि की स्तुति करता हू । 


वेदों की रबचना के समय और उस से पहले विभिन्‍न आय॑ं-गण, 
आये-जातियाँ थी। उन में विभिन्‍न आययंभाषाये प्रचलित थी । 
उनमें इतना ही साम्य और वैषम्य था, जितना आज की हिन्दी 
पंजाबी,राजस्थानी, गुजराती आदि मे है । 


पहचात्‌ पाणिनि ऋषि ने अध्टाध्यायी संस्कृत-व्याकरण का 
निर्माण कर लोकिक संस्कृत का निर्माण किया। इससे भाषा 
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जद भाग हो गये-बैदिक संरकृत, लौोकिक संस्कृत । भाषा की 
दृष्टि से यह विभाग उचित प्रतीत नहों होता । 


दोनों भाषायें प्राकृत-भाषा-शैली की उपेक्षा नहीं कर सकी। 
बैदिक संस्कृत में तो प्राकृत की तरह वर्णागम, वर्ण-विकार आदि पाये 
ही जाते हैं; किन्तु लौकिक संस्कृत में भी शब्द-व्यृत्पत्ति के लिये 
उक्त शैली का अवलम्बन पाणिनि के लिये अपरिहाये 
हो गया । अतः पृषोदर आदि शब्दों को अष्टाध्यायी-सम्मत मान कर 
साधु शब्द मान लिया गया। प्राकृत की तरह स्वरों की वैकल्पिक 
सन्धि, समास आदि वृत्तियों के स्वरों का दीर्घ ओर हस्व होना आदि 
नियमों का लौकिक संस्कृत वैयाकरणों को भी अनुसरण करना पड़ा । 
कालिदास आदि महान्‌ कवियों को भी अपने अभिज्ञान शाकुन्तल 
भादि में प्रचलित प्राकृत को सम्मान पृरस्कृत करना पडा । 
रस नाटक गत पात्नों का संलाप प्राकृत में पाया जाता है । उणादि 
है. मूत्रों से व्यस्त कितने ही शब्द प्राकृत-भाषा-सम्मत हैं, जिन का 
४ घर प्रयोग संस्कृत में भी होता रहा । चन्द्र दब्द के लिये उणादि-व्युत्पन्त 
7” .. सन्दिरका भी चाँद के अर्थ में प्रयोग होता रहा । 
68 प्राकृत भाषा की तरह ससार की भाषाओं का वर्णध्वनियों की 
" संख्या समान नही है। प्राकत भाषा मे क-ग-च-त-द आदि की 
फ2॥। तरह फारसी में 7-३-३, छ-फ-घ ध्वनियाँ नही होती । ससार की 
£2/( भाषाओं की कितनी ध्वनियाँ मिटती है, कितनी ही बनती है। कथित 
(“48६ आजुल भाषा की ध्वनियाँ लिखित- भाषा में नहीं होती। जैसे 
म् ०ांणा (मोशन्‌) | यहाँ 'श लिखने में नहीं आत्ता। ४ 
(वाक्‌) में (.' 'ल' बोलने में नहीं आता; भाषाओं में कितने ही 
शब्द मिटते है, कितने ही बनते है। 

भौगोलिक परिस्थिति के कारण शब्दोच्चारण में बडे आश्चर्य- 
जनक परिवरेन संभवित है। भूगोलीय परिस्थिति से व्यक्ति के 
उच्चारण-थान कण्ठ, तालु आदि की रचना भी प्रभावित होती है। 


अवधी' हिन्दी भाषा की एक प्रमस बोली है। बोलने वालों की 
संस्या की दृष्टि से हिन्दी में खड़ी बोली (ग्रामीण एवं नगरीय) 


जड़ 


प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भोजपुरी और अवधी 
आती है। तीसरा स्थान श्रज और चौथा मैथिली भाषा का है। 

अवधी की उपबोली बघेली को मिलाकर अवधी बोली का 
क्षेत्र विस्तार एक लाख वर्गमील है। बोलने वालों की संख्या 3 
करोड़ 60 लाख है। बिहार के मुसलमानों में भी बिहारी बोली 
से प्रभावित अवधी बोली जाती है। 


अवधी का उल्लेख 'कुव॒लय माला' में कोसली के नाम से आठवी 
शर्ती में हुआ है। यह कोसली उस कोशल-राज्य की भाषा थी, 
जो भारत के प्राचीन राज्यों में एक था । उत्तर और दक्षिण 
कोशल-इस पूरे कोशल को महाकोशल कहा जाता था । वधेली 
का क्षेत्र दक्षिण कोशल का है, पश्चात्‌ राजपूतों के प्रभत्व के 
कारण इसे वर्धेल-खण्ड कहा जाने लगा। हिन्दी-भाषा-विशेषज्ञों 
ते प्रदेशीय अवधी की उपबोलियों का वर्गीकरण करते हुए, उन के 
पारस्परिक रूपों के अन्तर का ऐसे निरदंश किया है-. पूर्वी- 
दक्षिणी उपबोली 2. उत्तर-मध्यवर्ती उपबोली 3, पश्चिमी- 
दक्षिणी उपबोली। 

इन तीनों रूपों को भविष्यत्‌ प्रत्यक्ष विध्यय॑ एक वचन 
स्पष्ट कर देता है- 
ह्न्दो पूर्वो-इक्षिणो. उत्तरी-म्रध्य पश्चिमी-दक्षिणो 
देखो देखा देखो, पेखउ द्यालो 

बौला बोलो, बोलउ दवालो 

कोई केऊ कोई, कोईरक कोऊ 
खड़ो बोलो. अवधो खड़ी बोली अवधी 
खत हयात टेढ़ा ट बाढ़ 
मोल सवाल भोता भूषाल 

ये (ए' और 'ओ' के 'य' ओर “व युक्त रुप हैं । कुछ क्षेत्रों में 
उकार- युक्त रूप मिलते है-घरु, रसु, खेतु, मोलु, इत्यादि का कुछ 
अवधी-भाषी क्षेत्रों में खेत, घर,मोल इत्यादि रूप ही मिलते है। 
पर्वी प्रान्तों में वा-पुक्त रूप बहुत प्रयुक्त है-घोड़वा आदि । 
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पदों ड्पान्तर 
वचन और बहुबचन के एक मूल और विकार रूपों में प्रायः सर्वत्र हम 
और हमार रुप मिलता है। कुछ क्षेत्रों में मैं, ग्वार रूप भी प्रचलित 
हैं, उकार क्षेत्र में हमु रूप मिलता है। 

मध्यम पुरुष-पूर्वी क्षेत्र में तें और तू । पश्चिमी क्षेत्र में त्वे ओर 
तुम के प्रचलित हैं। विकारी रूप में तोहार ओर पश्चिम में तुम्हार 
ड्प है। 

अन्य पुरुष और संकेत-वाचक सार्वनामिक पदों के क्षेत्रीय 
रुपान्तर-. 


संव नाम पूर्वी अवबी पश्चिमी अबध्ी 
यह्‌ ्ई द््उ 
बह ऊँ बहु 

सव नाम पूर्वी अवधी पश्चिमी अवधी 
0 ये डर 
वे वे उड्ड 


स्थान-वाचक क्रिया विशेषण- यहाँ के लिए पश्चिमी क्षेत्र में 
'हिआं' और पूर्वी में 'इहाँ ,वहाँ' के लिये 'हआँ' 'उहाँ। 

दिशा वाचक--इध र-उधर' के लिये यहर-वहुर', 'एकंती-वकती' 
-इघी-उंघी, यन्धे-वन्धै! रूप मिलते हैं 

रीति-वाचक क्रिया विशेषण--धीरे-धीरे' के लिये 'रसे--रसे', 
कल्ले-कश्ले' 'गते-गते' रूप के मिलते हैं। 

प्रतिषंधक समुच्चय-बोधक अव्यय 'लेकिन' के लिये 'मुदा, मुला, 
मुना, पै” रूप मिलते हैं । 

नकारात्मक अव्यय नहीं और 'मत' के लिये 'नाहीं, नाई,मंत, 
त,जिन' शब्द मिलते हैं। 'में' के लिये 'माँ, मइहाँ रूप मिलते हैं । 

भाज हम,प्राइृत-युग मरे हिन्दी युग में है। प्राचीन युग में प्राकृत 
जन-भाषा थी | आज बह हिन्दी है। इन्हीं जन-भाषा-परुगों के बीच 
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एक अपभ्र श-भावा-पुग आया । उसका रूप प्राकृ्ते आर हिन्दी से 
भिन्‍न था। अपश्र श्ष प्राकृत का परिवर्तित रूप है और हिन्दी अपभ्र श 
का । इस परिवर्नन से प्रतीत होता है, जन-भाषा का कभी एक रूप 
स्थायी नहीं रह सकता । इसीलिये भआाज की जन-भाषा हिन्दी हो 
गई | जन-भाषा-वृक्ष का मल प्राकृत है। अपभ्र श, हिन्दी, गुजराती 
आदि उसकी शाखा-प्रशाखाये हैं। हमारे अपने निर्णीत अनुमान के 
अनुसार प्राकृत भाषा ही सृष्टि की आदि भाषा है। 


[2 
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न्यायाषीश संसार का वह व्यक्ति है जिसे परम सत्ता के 
तिकट का न्‍्यायी कहां जा सकता है। निष्पक्ष निशंय 
करना उसका सर्वाधिक श्रेष्ठ सक्ष्य होता है । प्रपराधी भी 
यही कारण है कि न्यायाधीश के प्रति रोष से नहीं भरता। 
पक्ष-विपक्ष दोनों के चेहरों पर जब सन्‍्तोष का भाव उमर 
झ्राये, तब सच्चे न्‍्यायधीश और उसके द्वारा किये गये 
सत्यासत्य निर्गाय को सम्यरक्‌ कहा जाय्रेगा । 


मा 


९ ९३ १८29 

ऐ ५ 
४; कर 

रे 

! 

ह* 
१ 
| फ्छ | 
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०0० 
२७--०// 
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20926 र्धागालय से सदैव न्याय की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि अन्याय 
2८ का निराकरण न्यायालय द्वारा ही होता है। न्यायाधीश 
#> न न्यायालय का प्रमुख व्यक्ति होता है। वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त 
बईंीक्क आदि इसके अड्भ हैं, जो अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत कर अपने-अपने, 
 / वकीलों द्वारा न्याय की मांग अनेक तकं-वित्कों के द्वारा करते हैं। 


न्याय और अन्याय का निराकरण करना न्यायाधीश की महत्ता का 
माप-दण्ड है। 

वादी और प्रतिवादी, न्‍्यायी और अन्यायी दोनों पक्ष न्यायालय 
में अपने-अपने न्याय का साक्ष्य दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करते हैं। उसमें 
दोनों पक्षों के वकीलों की भूमिका बड़ी रोमांचक व पेचीदा होती है । 
अन्यायी भी व्याय कौ पुकार करता है, जब कि न्यायी तो न्याय 
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मांगता ही है। सत्य का निर्शय करना न्यायाधीश की योग्यता का 
परिचायक होता है। 

न्यायालय किसी भो राष्ट्र की प्रतिष्ठा के वे प्रतिष्ठान हैं, जहाँ 
जीवन और मृत्यु का मापदण्ड निर्धारित होता है। अत: न्यायालय 
'और उससे जुड़े हुए व्यक्तित्वों पर असीम उत्तरदायित्व है। उन 
सभी का कत्तंव्यनिष्ठ व न्‍्यायपरायण होना अतीव आवश्यक होता 
है। अपराधी दण्ड से बचने का पूर्ण प्रयास करता है। ऐसी परिस्थिति 
में यायाघीश और वकील का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है । 


आज संसार में वकोल की श्रेष्ठता की प्रशंसा तभी होती है, जब 
वह अपराधी को निरपराधी घोषित करवा देता है । इस परिस्थिति 
में न्याय प्राप्त कर्त्ता के प्रति अन्याय की दुर्गन्‍्ध वातावरण को विषाक्त 
बना देती है । अत: न्याय और अन्याय पक्ष से जुड़े हुए जीवन-तत्व 
गंभीरता से परखने के योग्य हैं । 


जनता की अदालत में जीवन का मूल्यांकन, न्याय या अन्याय 
की तुला पर परखने का कार्य न्यायाधीश करता है । मृत्यु-दण्ड देकर 
जीवन को समाप्त करने का अधिकार जिसके हाथ में हो उसकी 
न्याय परायणता की पराकाष्ठा को आँकना आसान नहीं होता ! 
अतः न्यायाधीश का समाज में अत्यधिक महत्व है। उसका पावनतम 
कर्तव्य है कि वह उचित न्याय दे । 

अभियुक्त उन्माद में आकर अपराध तो कर देता है, किन्‍्नु 
मानवीय मन उसे समाज में प्रतिठष्ति करने को प्रताड़ित करता है । 
तभी बड़े से बड़े अपराधी अन्ततः सात्विक जीवन जीने के लिए 
आकुल हो उठते हैं, और जब समाज उन्हे क्षमा प्रदान कर भ गी- 
कार कर लेता है, तब वे निर्मम अपराधी सात्विकता की भूमिका 
बड़ी सहृदयता के साथ निभाते हैं । 


निष्पक्ष न्याय करना जहां न्यायाधीश का कर्तव्य है, वही निष्पक्ष 
न्याय माँगना अभियुक्त का भी उत्तरदायित्व है, त कि दया की भीख 
मांगना । सुकरात को मृत्युदण्ड दिया गया जो कि सत्पथ पर था, 
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किंतु उसने सहूर्ष उस अन्यायपूर्ण न्याय को भी स्वीकार किया। 
न्यायाधीक्ष को कभी सत्ता के सामने भुक कर अन्याय नहीं करना 
चाहिए । उसे निष्पक्ष न्‍्याय ही करना चाहिए और यदि कोई अप- 
राधी अपना अपराध स्वीकार कर ले तो यह उसकी विशेषता 
होगी । इससे समाज में एक अनूठा आदर्श स्थापित होगा जो दूसरों 
के लिए अनुक रणीय हो सकता हे । 

न्यायालय की भूमिका पर किसी भी देश था समाज का भविष्य 
निर्भर करता है | यदि व्यायालय सत्य का पालन करते हुए 
वास्तविक निर्णय देता है, तो समाज का सुधार होगा। इसके 
व्मिरीत आचरण करने पर समाज में अन्याय, दुराचार फैलेगा 
जिससे समाज विनष्ट हो जाएगा। अतः न्यायालय को निष्पक्ष 
भूमिका निभानी चाहिए । 

कानून का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख कत्तंव्य है । 
जब कानून का उल्लंघन होता है, तव समाज में अराजकता फंल 
जाती है। वातावरण विषाक्त हो जाता है और सामाजिक जीवन 
अस्त-व्यस्त होकर नष्ट हो जाता है, इस लिये कानन-पालन के 
परिपेक्ष्य में न्यायालय की उत्कृष्ट न्यायपूर्ण भूमिका अपेक्षित है। 

राष्ट्र में सत्य-अहिसा की स्थापना में भी न्यायाधीश ओर 
न्थायालय का महत्वपूर्ण स्थान है। पाश्चात्य विद्वान कवि टेनिसन ने 
भी कहा है-- 

फट ॥्एण णि 790५९, एप ॥40 ॥06 ए५ [0 ७. 

हजार ॥6 .,89, ए९ ॥ए४6 0४ जागरण दिध्वा, 

नव शा१80॥ 

हीं कानून का पीलन निरातंक जीवन के लिए होता है, सत्ता के लिए 
नहीं । 

न्यायालय वह धर्म-स्थान है, जहाँ धामिक न्यायाधीश सत्य- 
धर्मन्याय की स्थापना में अपनी अपूर्व भूमिका निभाता है जब कि 
इसके विपरीत वकौल अपने विविध तक वितककों से पक्ष-विपक्ष के 
अनुकल-प्रतिकूल न्याय का गला घोटने को तत्पर हो जाता है | इस 
प्रकार की प्रवत्ति घातक होती है। 
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भतीत के आलोक में इस यथार्थंता को और बारीकी से परखा 
जा सकता है, कि जंब भी किसी ने अन्याय किया, तो उसका 
प्रिषाम व्यक्ति एवं राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ । पाप का 
परिणाम तो सभी को भोगना हो पड़ता है। उसमें कुछ विलम्ब 
अबध्य हो, पर अन्याय का वृरा अत निश्चित ही है। महाभारत का 
भीषण नर-संहार द्रीपदी के प्रति अन्याय (चीरहरण) से आरम्भ 
हुआ । रावण को सोने दी लंका सीता के प्रति अन्याय (अपहरण) 
से दरध हो गयी। इसी प्रकार अतीत के अनेक उद।हरण, अन्याय के 
परिणाम को बताते हैं । अत: अन्याय समाज व राष्ट्र के लिए सदेव 
ही हानिकारक रहा है । 


अन्यायी को दण्ड दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा अन्याय 
बढ़ता ही रहेगा, कितु उस प्रक्रिया में भी नीति व धर्म का पालन 
आवश्यक है, क्योंकि अपराधी के अपराध से अधिक दण्ड यदि 
उसे दिया गया तो यह भी पाप हो जायेगा । धर्म की दृष्टि ही 
सही न्याय कर सकतो है । अतः न्याय-अन्याय का परीक्षण बड़ी 
सूक्ष्म दृष्टि से किया जाना चाहिए। गाँधी का अहिसक स्वराज्य 
अहिंसा परमोधमम: की पराकाध्ठा भें रामराज्य की कल्पना है। 
गांधी उसे भारत में लाता चाहते थे। उन्होने विश्वव्यापी अग्नज 
सत्ता को केवल सत्य-अहिसा के बल से पराजित कर स्वतंत्रता 
प्राप्त की । इस तरह सत्य व अहिसा को सम्बल स्देव ही न्याय 
दिलाने में सक्षम होता है। 


विश्वव्यापी दन्दों को न्याय दिलाने में अलग-अलग संस्थाओं ३) # ड | 
की अपनी-अपनी भूमिकाए हैं । एक राष्ट्र का दूसरे राष्टसे खत 
एक प्रान्त का दूसरे प्रान्त से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तिसे. 22 / 
/ भगड़ा स्यायालय में जाता है । न्यायाधीश न्याय पद संभालते ४8४ 
हुए, यदि न्याय नहीं करेगा तो समाज को क्या स्थिति होगी ? 


अमणकदाना ४ >> + 


अणु-आयुधों के आविष्कार ने संसार को भयभीत बना दिया है। 
अतः इस नाजुक परिस्थिति में राष्ट्रसंध के न्यायाधीश की 
भूमिका कितनी महत्वपर्ण है जिसे आंकना आसान नहीं है। इसी 
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कर ४ कर कि: 3,206 के व्यय 
प्रकार प्रत्येक राष्ट्र, जिले, तहसील, पंचायत, आदि में जहां जहाँ 
भी न्यायिक प्रकरण हैं, वहां-वहाँ विशेष उत्तरदायित्वों का 
आटबान है। स्यायाधीक्ष का न्‍्यायासन पर बेठकर योगी के समान 
संयमी होना अपेक्षित है। 
अधिक्वार पद प्राप्य नोपकारं करोति ये: । 
जिस राष्ट्र में, समाज में न्यायालय पथ-अ्रष्ट हुए कि उसका 
पतन, पराभव निद्चित है। अतः न्यायाधीश व उससे सम्बद्ध लोगों 
का चरित्र बड़ा ऊचा, आदर्शंवादी, त्यागी ओर लोकोपकारी होना 
चाहिए । विलास-वृत्ति अधिकारी; समाज-सेवी, राष्ट्रभक्त, 
वह अन्य सभी लोगों के लिए अभिशाप है। विलास के भंवर में जो 
फंसा कि उसका जीवन और पद को गरिमा समूल नष्ट हो जाते 
हैं। न्याय के क्षेत्र में तो विलास विष के तुल्य है, क्योंकि उसके 
प्रलोभन में अधिकारी भ्रष्ट हो जाता है। अतः इस प्रवृत्ति को पनपने 
एहीं देना चाहिए । 
रागद्वेष से रहित होना भी न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। 
यदि वह इस प्रवृत्ति का पोषक है तो निश्चय ही अन्याय करने 
में नहीं सकुचायेगा । इसके विपरीत यदि वह सत्य व न्याय का 
पक्षधर है और अपने निर्णय इसी पर आधारित कर देता है तो, 
उसे निन्दा आलोचना की विल्कुल भो चिन्ता नहीं होगी। अतः 
न्यायाधीश को निन्‍दा स्तुति से दूर रहकर निष्पक्ष न्याय देना 
चाहिए। न्याय की महत्ता में कहा भी गया है - 
निनदग्तु नौति-निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी: समाविशतु गरुछतु वा यथेष्टम । 
अलोव वा मरणभस्त पुगान्तरे वा, 
स्याय्यात्पथ: प्रविचतन्ति पद ते धीरा: ॥ 
लोग चाहे निन्‍्दां करें या स्तुति करे। लक्ष्मी आये या चली 
जाये । मृत्यु सद्य। आ जाये अथवा जीवन युग-युगान्तरों तक 
चलता रहे । श्रेष्ठ पुरुष न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते । 
अत' न्यायाधीश के पद पर प्रतिष्ठित व्यवित का बहुत बड़ा 
उत्तरदायित्व होता है । उसे अपने पद को गरिमा बनाए रखने के 
लिए सदैव ही न्याय पर अडिग रहकर कार्य करना चाहिए। 2 


[220] 








के रच 2] 2५ ॥ //*| शंंपाय् महा 
५ 202 प्र 
बी दा 
7 (62, 
पा #% (4 


श्ण्लपे 2 


सप्रदारपक 
कपल 


00 


न्याय प्रौर भश्रस्याव के कंटीले संघर्ष में बकील की 
भूमिका प्रश्न चिन्हों के नुकीले शर-संधात की भूमिका 
है | स्वार्थ की सास प्रलोभन की उसास लेता वकील 
जब गर-संघान से चूक जाता है तो न्याय, भन्याय का 
और प्रन्याय, न्याय का रूप धरकर कैसा विदृषक 
दिखाई देता है -यही वकील शीर्षक का सत्य है। 
पकड़ लीजिये न्याय, प्रन्याय, स्वायाधीदा-वकील, 
पक्ष-बिपक्ष को कटीले संत्रषं के मैदान में गेन्‍द-सा 
लुढकता संत्य ! 
00० 
“सपं० 


इस] और अन्याय के क्षेत्र में वकीलों की भूमिका न्यायालय में 

विशिष्ट होती है। उसका नि्णायक न्यायाधीश होता है । वादी- 
प्रतिवादी, पक्ष-विपक्ष, आरोपी-प्रत्या रोधी क भूठे-सच्चे मुकदमे लेकर 
वकील अपनी प्रतिभा से निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है। न्याया- 
धीश पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वह सम्यक्‌ त्याय करे। इस 
प्रकार सत्य की तुला पर न्‍्याय-अन्याय को तोलने में न्‍्यायाधीश व 
वकील की भूमिका अनूठी होती है। किसी को प्राणदण्ड दिलाने 
या प्राणरक्षा करने में दोनों का अन्योत्याश्रित सम्बन्ध है। 


जनता को न्याय दिलाने के परिप्रेक्ष्य में वकील व न्यायाधीश के 
पद अत्यधिक प्रतिष्ठा के पद है। जनता यह आशा रखती है कि 
न्याय मिले, किन्तु इसके विपरीत ऐसा भी होता है कि 
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4 
ः पर अपने को 
जाता है और निर्दोष व्यक्तित अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है। दस 
प्रकार न्याय, अन्याय में बदल जाता है। जनता की नश़रों में जो 
यया्ंता रहती है वह तो यथावत रहेगी ही, लेकिन वकील और 
न्यायाधीक्ष प्रजा की नजरों से गिर जाते हैं। 


व्यापार का जहाँ तक सम्दन्ध है, वकील अपने कार्य के अनुरूप 
यदि अपराधी को न बचाए तो उसे समाज में कौन पूछेगा? कितु इसके 
साथ-साथ मानवीयता भी जुड़ी हुई है। यदि हृत्यारा खुले आग 
अपराध, हत्या करके बच जाता है तो जनता पर उसका क्‍या प्रभाव 
पड़ेगा? यह बड़ी गम्भीर समस्या है। इससे अराजकता फैलने का भय 
है। अतः सामाजिक संतुलन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है 
कि वकील, न्यायाधीश और जनता, सत्य-धर्म-न्याय और नैतिकता 
को आचरण में उतारें। 


वकील और न्यायाधीश दोनों सत्य और न्याय-निष्ठ होने चाहिए। 
सत्मान्वेषण ही उनके पावन पद की प्रतिष्ठा है। प्रइन है--- क्या 
इसका उचित निर्बाह वे करते हैं ! 


अन्याय अक्षम्य होता है। युगों-युगों तक जनता अन्याय का 
तिरस्कार करती है, आक्रोश व्यक्त करती है, अन्यायी को घिककारत्ी 
है और उसे बुरा कहती है। 


सुकत को मिली सजा का आक्रोश आज भी विद्यमान है। 
ईसा के प्रति किये गये अन्याय की आग आज भी उठती दिखाई देती 
'है। द्रौपदी के साथ हुए अन्याय पर आज भी प्रजा का अन्तस्‌ ऋ्रृद्ध 
है । इसी प्रकार विश्वस्तर पर अनेक उदाहरण हैं जो न्याय का गला 
धोटने बालों को उपालम्भ देते हैं, धिवकारते हैं। अतः न्याय को 
सर्वोपरि स्थान देना आवश्यक है, अनिवायं है, उचित है और जना- 
कांक्षा के अनुरूप है। 


सदाचार का प्रसार, सदग्रुणों की गरिमा, न्याय में निखार, 


नैतिकता का पालन आदि सामाजिक उत्थान के सम्बल हैं। इन्हें 
लोकोपयोगी बनाने का उत्तरदायित्व बुद्धिजीबियों पर है। वकील 


न्हरकर 


























निर्माण में विश्वविल्यात बैरिस्टर (वकील) मोहनद्ास कर्मचन्द 
गांधी की गरिमा कितनी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के अन्याय के प्रति 
न्याय का आह्वान और वह भी सत्य-अहिंसा के सम्बल से कितना 
आश्चर्य है ? स्वराज्य प्राप्ति की प्रेरणा से लेकर पल्लवित पुष्पित 
करने तक को भूमिका में वकीलो का अभूतपूर्व योगदान चिर- 
स्मरणीय रहेगा । भ्रतः जनता को अदालत में वकील का पद 
अध्यधिक महत्वपूर्ण है। जनता वकील से सदेव ही न्याय को मांग 
४३४ । वकील का पावन कत्तंव्य है कि वह जनता को स्याय 
देलाये । 


अबमंवृत्ति क। निरोध ओर संत्य-धर्म का पालन वकील का बहुत 
बड़ा उत्त रदायित्व है। अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के 
लिए यह आवश्यक है कि वह अनैतिक रूप से केवल धनोपाज॑न को 
ही अपना उद्देश्य न बनाए। भूठे मुकदमे लद्कर वैभव-विलास के 
साधन जुटाने में अपनी प्रतिभा को नप्ट न करे। जनता का 
भी कत्तंव्य है कि वह वकील को अनैतिक रूप से धन न दे । रोम में 
कभी ऐसा हुआ था कि लोग वकीलों की जेबों में प्रभूत धन डाल 
देते थे। इस प्रवृत्ति से व्याय वडा सस्ता हो गया जो अन्तत. रोम के 
लिये घातक भिद्ध हुआ धर्म ग्रन्थों की कसमे खाने वाले, भूठे शपथ 
पत्र भरने वाले, जनता में अतीति का बीजारोपण करते है जो समाज 
के पतन का कारण बनता है। 


तामिल बेंद में कहा है-जैसे लोग बादलों की ओर देखते है 
वैसे ही न्यायार्थ लोग राजदइ को ओर देखते है। वकोल को न्याय 
का पक्षत्र बनकर, सत्य-धर्म-स्याथ की स्थापना का सकत्प ले 
कार्यक्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि सामाजिक 
समन्वय, शान्ति, सदाचा र, सदध्यवहार आदि की स्थापना हेतु सतत 
प्रयात क रता रहे । जवता द्वारा उत्तके उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
सौपी गई है। अतः प्रे देश भोर समाज का उत्त रदायित्व उनके 
कंधों पर रहता हैं जिसका तिर्वाह उसे पूर्ण निष्ठा व कत्तंव्य 
परायणता के साथ करना चाहिए। 
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गीपाजन को ही लक्ष्य 
बनाता है उससे समाज को कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, 
क्योंकि इस परिस्थिति में उसका उद्देश्य न्याय की प्रतिष्ठा न 
होकर धनोपाजंन होता है। इस प्रकार सम्पन्न व्यक्ति पैसे के बल 
पर न्याय को खरीद लेगा, और पूरा समाज दूषित हो जाय्ेगा। 
धन से न्यायपालिका दूषित न हो इसी उद्देश्य से गांधी ने कह्टा था 
हे / न्याय नि:शुल्क होना चाहिए तभी अपराधों में कमी आ सकती 
। ॥) 


सत्य, सत्य ही होता है। असत्य जब सत्य पर प्रभावशील होता 
है तो कुछ दिन भले ही वह अपना चमत्कार दिखाए हि न्तु अंततः 
असत्य अर्थात्‌ अन्याय का पराभव तो होता ही है। सत्यान्वेषी सत्य 
कै लिए अपना स्वस्व अपित करने में कभी सकुचाता नही है। 
धुकरात जहर पीते हुए भी कहता रहा कि वह सत्य की तलाश में 
मृत्यु का बरण कर रहा है। वह अपनी अतिम साँस तक भी 
सत्यन्वेषण से विमुख नहीं हो सका। 

गांधी प्रे जीवन ब्रिटिश सत्ता से सत्य के लिए लड़े । वे लंगोटी 
पहन कर ब्रिटिश साम्राज्य की प्रमुख बैठकों मे भाग लेते थे। 
सत्यान्वेषी की महत्ता उसकी वेशभूषा में नहो, उसकी निष्ठा में है । 
एक वकील की भूमिका का ऐसा अनूठा कीतिमान विश्व के | ए 
आदर्श है, अनुकरणीय है । ईसा सूली पर चढ़ गये, पर अन्याय का 
विरोध करते रहे । इसी प्रकार विश्व की अनेक विभूतियों ने अन्याय 
हा विरोध में अपना सर्वस्व अपित करने में क्रिडिचित्‌ भी संकोच न 
कया । 


भगवान्‌ महावीर ने जन-जन को सत्य की दीक्षा कष्ट सह कर भी 
दी। वे लाढ देश में गये । वहाँ उन पर धूल-पत्थर फेंके गये, कत्तों से 
कटवाया गया। लोगों ने प्रताड़ना दी । असीम पीड़ा पहुचाने पर भी 
वे अपने ध्येय से विचलित नही हुए। असह्य कष्टों को सह कर भी 
उन्होंने जनता को सत्य-निष्ठ बनाया। सत्य की प्रतिष्ठा उनका पूर्ण- 
त्व था। यही कारण है कि वे आज विश्ववंच्य विभूतियों में अग्रगण्य 









मनुष्य की ब 
हूं और सत्य का संदेश देने आया हूं। सत्य ओर स्थाप ही मेरा अटल 
सिद्धान्त है । न्याय पर मर मिटने में मुझे संकोच नहीं है । अंततः 
सूली पर चढ़कर भी ईसा अमर है। अन्याय के प्रतिकूल उनकी न्याय 
की तुला गुरुत्तर है। 

इसी प्रकार विश्व के न्यायालयों के अनेक उदाहरण हैं, जहां 
अन्याय हुआ, किंतु सत्य और स्याय की महक, अन्याय की दुर्गन्ध को 
दबाकर, उभर आयी और संसार में फैल गयी। इस सुगंध से सम्बद्ध 
व्यक्तित्व वंदनीय हेए । यह निविवाद सत्य है, कि न्याय ही जगत में 
सर्वोपरि शक्ति है, जो बड़े से बड़ सिहासनो, सत्ताधारियों, को 
हिला देने में सक्षम है। 

मानवता की यह मांग है, कि स्थायाधीश, वकील तथा सभी 
सम्बद्ध अधिकारी अपने कर्तव्यों का संम्यक पालन करे, जिससे 
समाज में सुख-शान्ति की स्थापना हो । 

इसी तथ्य को प्रकृति के कवि सुमित्रानंदन पत की पंक्तियों मे 
भी देखा जा सकता है-- 

सुन्दर है सुमन, बिहग सुन्दर, 
मानव तुम सबसे सुन्दरतम । 

मानवता की महत्ता के परिप्रेक्ष्य में वकीलों व न्यायाधीशों का 
पावनतम कर्तव्य है, कि वे स्याय की स्थापना से, सुन्दर समाज- 
व्यवस्था में अपना पूर्ण योगदात प्रदान करें। यह संभव तभी होगा, 
जब सत्र सत्य को प्रतिष्ठित किया जायेगा। 
30 
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मानव मात्र के अभ्युदय को 'सर्वोदय” कहते हैं। 
महावीर ने इसे 'सर्वोदियत्ती ' के नाम से अपनी धर्मदेशना 
में जन-हिताथ प्रसारित किया था। सर्वोदयतीर्थ शब्द 2500 
वर्षों से जैनवागमय में यात्रा करता चला आ रहा है। 
आधुनिक सिन्‍्तकों ने तीभ शब्द हटा दिया, परन्तु इसकी 
साधेकता त॑:थं शब्द हटा देने पर शून्यवत्‌ हो जाती है। 
महावीर ने मानव मात्र के अ भ्युदय प्रदत्त को तीर्थ कह 
कर, महिमा-मण्डित किया था । इसी को सर्वोदिय दृष्टि मे 
कहा है। 





00 
- झ्ं ० 
सुर्वोदिय' का शाब्दिक अथं है सबका उदय, अर्थात्‌ सबका उत्थान । 
सामाजिक समत्वय की कामना से सभी लोगों की उन्नति और 
जीवन-याप॑ंत के समान अवसर उपलब्ध कराये जाये । इसी दष्टि- 
कोण से सवोदय को 'सवंजन-हिताय, स्वंजन-सुखाय' से समलंकृत 
किया गया है। यह शब्द चिरकाल से ही इसी उद्द श्य की पूर्ति-हेतु 
प्रयुकत किया जा रहा है! जैन साहित्य में इसकी महत्ता का प्रति- 
पादन इस रूप में किया गया है-- 
सर्वापदामस्तकरं निरन्तं 
सर्वोदयं तीर्थमिदं तबंब । 
--समन्तभद्द आचार्य 
भारत का पवित्र आदश, सबके उत्कष, उदय, विकास, सामा- 
जिक एकता पर आधारित है। वैदिक संस्कृति का आह्वान है-- 


सवःपि सुझ्षिनः सन्‍्तु, सर्व शत्तु तिराभया:। 
सर्वे भद्राणि परन्तु, सा कशिचिद दुःख भाग्सबेत्‌ ॥! 
सभी सुल्ली हों, सभी नीरोग हों, सभी का कल्याण हो, कही भी 


कोई दुःखीं ने रहे । अतीत का यह आह्वान आज भी प्रजातंत्र के 
रूप में प्रकट हो रहा है। 


सर्वोदिय अद्वत नीति है, जिस पर मानव कल्याण का भव्य 
प्रासाद प्रतिष्ठित है । सामाजिक विषमताओं को मिटाकर 
एकरूपता लाना ही सर्वोदय का उद्दं श्य है । यहू सर्वोद्य सिद्धान्त, 
अहिंसा के विविध अंग सदाचार, सद्व्यवहार, सहानुभूति, आत्मी- 
यता आदि गुणों पर आधारित है। समस्त संसार के उत्थान का 
यह अद्भुत मंत्र है। संकीर्णता को समाप्त कर, उदारता के आधार 
पर इसकी व्यापकता का आह्वान सर्वोदय नाम की महत्ता है। 


'जीओ ओर जीने दो' के सिद्धान्त पर सभी को समानता का 
अवसर देना ही सर्वोदय का भ्रादर्श है। जव तक समाज के सभी 
लोगों के पाप्त भोजन वस्त्र और मकान की व्यवस्था नही हो जाती, 
तब तक समाज में शांति संभव नही है । एक व्यक्ति वैभव-विलास 
में डबकर समाज का शोषण करे, और दूसरा व्यक्ति क्षन्न के कण 
को तरसे--यह अन्तर मिटे विना सामजिक एकता सभव नहीं है। 
इससे अन्याय बढ़ता ही जायेगा। इस सत्य को परिलक्षित कर के 
कहा है-- 

“बुभक्षित: कि न करोति पापम्‌ ?” 


एक बार महात्मा बुद्ध के सम्मुख एक दरिद्र व्यक्ति को प्रस्तुत कर, 
आग्रह किया गया, कि वे उसे उपदेश दे । बृद्ध ने कहा कि, यह व्यक्ति 
भूखा है, अत उपदेश देना निरयंक है। उदर की आग को शान्त किये 
बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। भूख की विभीषिका में सब 
कुछ भस्म हो जाता है। अत जब तक भूख की समस्या का समा- 
धान नहीं हो जाता, तब तक सारे आदर अर्थहीन है। 
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संदिग्ध है। पाश्चात्य मनीषियों ने भी इसी परिघ्र क्ष्य में कहा है-- 
॥॥ए6 8॥0 | ॥१6-. 


सभी की इच्छाएं समान होती हैं। अतः: किसी के मनोभावों को 
कुचलना, कहां तक उचित है ? सभी को समानता के धरातल पर 
बाना ही मानवता है :-- 


धतराशंण्वां णी (6 ॥606४. 


आज की राजनीतिक उथल-पुथल में नि्धंनों को दशा बितनी 
दयनीय है, यह यथार्थता किसी से छिपी नहीं है। लाखों बच्चे 
कपोषण के शिकार होकर मर रहे हैं। कितनी मार्मिक सामाजिक 
विकृति है ? जबकि घनवानों के कुत्तों को दूध उपलब्ध है। आज के 
प्रगतिवादी युग में विपन्‍्नता और सम्पन्तता के सामंजस्य का क्‍या 
समाधान है ? आथिक विषमता के विषय में एक सन्‍्त ने एक अ्थे- 
शास्त्री से पूछा-- 


है 59गंतां इथांत0 0 2॥ ९एणाणा$ एञ0 एॉंथा5$ (0 
एार ॥6 छणाते ॥0 9890$2. 
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अर्थात्‌, इप्त संसार को स्वर्ग के समान प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो 
सकती है? तब अयंशास्त्री ने कहा कि यदि सभी राजनीतिक कृछ देर 
के लिए सो जाए, तो संसार की सारी गतिविधियां बदल कर 
स्वणिम बनने के स्वप्न को साकार कर सकती है। 


अतः सर्बवोदय के सिद्धान्त को स्वव्यापी बनाने के लिए जन- 
जागरण का आद्वान अतीत से ही किया जा रहा है, किन्तु धनी और 
निर्धन के भेद मिटते नजर नहीं आ रहे । अपितु दिन-प्रति-दिन यह दूरी 
और बढ़ती जा रही है। जब तक 7.49 एफ 70ए४0 समता का 


पु 





+2, 
कि 


नियम लागू नहीं होता, सामाजिक विकति रु । इस 
बरिस्थिति में धर्म और न्याय का पालने संभव सा हे 


सर्वोदय के सम्बल से समाज का सर्वाज्भजीण विकास तभी हो 
सकता है, जब परित्यक्त जनों को निर्धनों व कमजोर वर्ग को ऊपर 
उठाया जाए। उन्हें आत्मीवता से अपनाया जाए, तब वर्गहोन 
शोषणहीन समाज का निर्माण संभव है। सर्वहित में विश्वास करने 
वाला हो सवोदय को साकारता प्रदान कर सकता है । 


जाति-पाति, छूत-अछूत, ऊंच-नीच, बड़े-छोटे के भेद को 
भुलाकर सभी के कल्याण की कामना से, समानता के सिद्धान्त को 
कार्य रूप में परिणित करना ही स्वोदय है। 


शैले ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था. किन्तु सर्वोदयी सिद्धान्त 
को साकारता प्रदान करने पर तुला हुआ था । उसकी इस सर्वोदयी 
विचारधारा के विरोध में उसपर नास्तिकता का आरोप लगाकर 
लंदन के विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया । शैले अ ने सिद्धान्त 
का इतना पक्का था कि वह बड़े-बड़े धनवानों, पुरोहितों और 
सम्राटों की सत्ता को भी चुनौती देने की हिम्मत रखते हुए, अपने 
अचल पथ पर बढ़ता रहा। समाज के शोषकों को उसका यह 
कार्स पसंद नहीं आया । इसी प्रकार अनेक सवोंदयी सिद्धान्तवादियों 
कार्यकर्ताओं की हतोत्साहित करने के अनेक प्रयत्न होते रहे । 


राज्यसत्ता, धनसत्ता, शस्त्रसत्ता आदि शक्षितयां सर्वोदय के 
पनपने में व्यवधान उपस्थित करती है । इनके प्राश्रय से ही अपराध 
बढ़ते हैं, व्यभिचार पलते है, और अन्याय पनपता है, तथा 
सब पर छा जाता है। यदि सर्वोत्य को सर्वव्यापी बनाना है तो 
अनेक संघर्षों से जूफते हुए सतत अन्त्योदय की ओर उन्मुख हो 
सामाजिक समन्वय का शंखनाद करना होगा। 


समाज में सभी लोग समान हैं, त कोई ऊच है और न कोई 
तीच है। शारीरिक रूप से सभी समान हैं अर्थात्‌ दो हाथ, दो पांव 
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दो आँख, नाक, कान आदि सव-कुछ समानता पर आधारित हैं, 
असमानता तो मनुष्य की विकृत व्यवस्था है। जैसे शरीर के अंगों 
में सिर सबसे ऊपर ओर पैर नोचे होने के का रण छोटे बड़े के भेद- 
भाव से दूर है, दुःख-सुख में दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है उसी 
नज समाज के सभी व्यक्ति समान हैं, किसी में कोई भेद नहीं 
। 


सर्वोदय की स्थापना के लिए सच्चरित्र, सदाचार, जन-सेवा 
आदि सदगुण आवश्यक है । सत्य-अहिसां को समर्पित जीवन ही 
सर्वोदय को सर्वव्यापी बनाने में सफल हो सकता है। उदाहरणत: 
अरिस्टॉटल को सत्य ही सर्वाधिक प्रिय था । 
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सत्य भौतिकता में भटकने वाली सम्पन्तता, विलासिता से बचाता 
है और आत्मिक सुल्ष-शांति की सुधा प्रवाहित कर मनुष्य को तृप्ति 
प्रदान करता है । 


गफ्फा जा] ॥0 ६ प४ 70, 7 शा! पा्वा(8 प्र$ 
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जीवन निर्वाह के लिए धन आवश्यक साधन अवश्य है पर 
आवश्यकता से अधिक धन दुःखदायी ही होता है । धनसंचय किस 
जीवन सिद्धान्त या अर्थशास्त्र के सिद्धान्त से बाहर है । 





धुल तीर एजा$ द्वार बणप्रातंज्वा। वी 8 ४2९, | 
कट । ॥॥6 90०॥0ए 07 ॥6 80०ए४६रा।श॥। ]5 980. 
र (९८णाणाएऑं5 ) 
4 


भगवान्‌ महावीर ने भी कहा है कि अपरिशग्रह मनुष्य के लिए 
आवश्यक है। 'परिग्रह' से तो पाप ही पनपता है। अतः धन का 
आवश्यकता से अधिक सचय, विषवन्‌ हानिकारक है | शोषण 


3-20 या अनाचार से संग्रहीत धन कभी भी सुख नहीं दे सकता । 
(522 
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पहाय ते पासपयहिए नरे, 
वेराणबद्धा नरयं उदेन्ति ॥। 
जो मनुष्य धन को अमृत मानकर, दृष्कर्मों से धत कमाता 
है, 94%: के दृढ़ पाश में बंध जाता है और अनेक जीवों के साथ 
वेरानुबन्ध कर अन्त में सारा धन ऐश्वय यहीं पर छोड़कर नरक में 
जांता है। धन किसके साथ जाता है ? अ तत: सवको खाली हाथ ही 
तो संसार से विदाई दी जाती है। केवल रह जाता है उसका अच्छा 
और बुरा कार्य । आवश्यकता से अधिक धन संग्रह सदेव ही अभि- 
शापबत होता है-- 
वित्त रा ताश' न लगे पमत्ते, 
इसमम्मि लोए अबुवा परत्थ। 
दोवप्पणदठे व अणंत--मोहे, 
नेयाऊय॑ दटदुमबददुसेव ॥। 


इस लोक और परलोक में धन शरण देने वाला नहीं । अंधकार 
में जैसे दीपक बुक जाए तो दीखा हुआ मार्ग भी अनदीखा हो जाता 
है उसी प्रकार पोदगलिक वस्तुओं के (धनादि) अंधकार में न्याय 
मार्ग को देखना असम्भव हो जाता है। धन-धान्य, सोने-चांदी, हीरे- 
मोती की आसक्ति मनुष्य को मदान्ध बना देती है, विश्वविख्यात 
कवि शेक्सपियर ने तभी तो कहा है-- 

(0070 5$ ज़056 0080॥ (0 पाक्षा'5 ॥ 8005$ 9धरापाए 
ग086 गपरातहा$ व 785 ए076 पैक्षा कराए ग्राणानं कराए. 

विषवत्‌ विनाशक स्वर्ण समाज के लिए अभिशाप है। जिसके 
लिए दुनिया पागल बनी हुई है। इस तथ्य की अनुभूति सभी करते 
हैं, फिर भी समाज इसे ही प्राथमिकता देता है। मनुस्मृतिकार मे भी 
कहा है-अभथंकामेःबसकनां धर्म ज्ञानं विधीयते” एक उद शायर ने 
अपरिग्रह को लक्ष्य कर, अपनी भावाभिव्यक्ति यूं की है: 
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मानव मन में ज्ञांति कंसे स्थापित हो, समाज सुखी कंसे 
बनें ? बहू सर्वोदय की सफलता पर ही संभव है। स्वर्ण का ढेर 
तो मनुष्य को और महत्वाकांक्षी बना देता है। सोने की लंका रावण 
कोत कि प्रदात न कर सकी परिणामतः उसकी वह स्वर्ण नगरी 
खाक बन गई । अतः मनुष्य का लालच उसे सदा ही बुभुक्षित 
बनाबे रखता है। 
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वास्तविक सुख तो त्याग में है | सम्पत्ति की विशालता में तो 
मपुमरीचिका की अनुभूति होती हो। महमूद गज़नवी अपार धन 
दौलत बबंरता के साथ लूटकर ले गया, कितु जब मृत्यु-शर्या १र 
उसने विशाल संपदा को देखा तो फूट-फूट कर रोने लगा कि कितने 
जुल्म मैंने इसके लिए किये | अतः सत्ता का दुरुपयोग नहीं करता 
जचाहिए। सत्ता और शकित प्राप्त कर जन कल्याण करना चाहिए। 
न कि जनता का शोपण । राजनीतिज्ञ के लिए यही तथ्य विचारणीय 
है कि वह जन-कल्याण को कामना से कार्य करे। राज्य संचालन, 
राजनीतिक गतिविधियां, उधल-पुथल उचित है पर उसमें सर्वोदिय 
की सुगन्ध आवश्यक है। एक विद्वान्‌ ने कहा है-- 
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सत्य की नींव पर आधरित राजनीति व सत्ता सफल होती हैं, ' 
अन्यथा अनीति व शोषण पर टिकी सत्ता समाप्त होते देर नहीं लगती । 
जनता के प्रति अनाचार की आग भला कब तक शान्ति दे सकती है ? 
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जीवन के साधनों की समस्य 
साधनों को शोषण-मुक्त करना आवश्यक है तथा कुछ व्यक्तियों को १ ः 


दूसरों मनुष्यों पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। 27. 
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अतः सर्वोदय का सिद्धांत साँसारिक शांति, सुव्यवस्था, सुख के 
लिए अति आवश्यक है। आज के वैज्ञानिक युग में सांसारिक सन्निक- 
टता जहाँ प्रगाढ होती जा रही है वही सर्वोदयी समनन्‍्वयात्मकता 
यदि यथार्थता के साथ उभरे तो विश्वकल्याण के लिए सुधामय सिद्ध 
हो सकती हैँ । अतः सर्वोद्य की व्यापकता पर गभी रता से विचारकर 
उसे स्वीकृत करता चाहिए । इसी में मानवता का कल्याण है । 
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आराध्य को भक्त सर्मापत होता है। सेवक, स्वामी 

के प्रति समपित है। गुलाम, शासन-सत्ता को समर्पित 

कहलाता है । हमे इत सब की अभी कोई चर्चा इष्ट नहीं 

है । हम कहना चाहते हैं --देश के लिए संकल्पित ममपित, 

निष्ठाशील नैतिक-मातों को मानवता के पृष्पहार में 

पिरोने वाला तैनिक होता है। उसी की चर्चा है इस 
नेखन में 

00 

- स७० 


धुत [पने सेनिक को देखा होगा ? उनके रूप-रंग, आकार प्रकार के 
सम्बन्ध में प्रश्न किया जाए तो आप गौरवपूर्वक यह उत्तर 
देंगे--शत्र सेना के समक्ष सीना खोलकर रंणांगन में अडिग रहने 


वाला सैनिक कहलाता है। 


ऐसा तो होता ही है। इसके साथ-साथ समभने को एक बात 
है--सैनिक एक भाव है । देश के प्रति समर्ंण उसके अन्तर का परम 
आनन्द है! नैतिकता उसका नाद है। प्रलोभन को वह विनाश मानता 
है। पलायन उसके मन के कोष से नष्ट हो जाता है। आसक्ति को 
उसका वीर मन कभी स्त्रीकार तक नहीं करता है । सच्चा सैनिक 
बासना को जला लेता है। ऐसा होता है सैनिक का स्वरूप ! 


सैनिक भाव को जीने वाला ही सैनिक हो सकता है। रणक्षेत्र में 
उतरने बाला मन से सैनिक बना होता है। वोरता ओढ़ी हुई चादर 





जन्म नहीं लेती । यदि कायरता आ जाए तो सारा खेल बिखर जाता 
है । जिसके मन में कायरता जन्म ले लेती है तो वह विजय को कभी 
प्राप्त नहीं कर सकता । कायर व्यक्ति तो रणक्षेत्र में पिठ्रवाड़ के 
रास्ते की तलाज्ष में लगा रहता है। 

समरांगण में सैनिक का शरीर तो शस्त्रों के प्रहार से आहत हो 
जाता है परन्तु उसका मन कभी आहत नहीं होता। जिसका मत 
घायल नहीं होता, उसका शरीर शस्त्र प्रहार से रक्तरजित क्‍यों न 
हो जाए उसे इसकी चिन्ता नहीं होती | उसका वीर मन प्राणांत को 
अन्तिम दवास लेते समय भी देश की रक्षा का संकल्प करते हुए हो 
अन्तिम इवास छोड़ता है । 

सैनिक इस तरह कठोर जीवन जीने वाला आदमी होता है। 
उसकी देह के नष्ट होने को सैनिक का नष्ट होना नहीं कहते हैं। 
देह का क्‍या है ? वह तो नष्ट होती ही है। पशु के जीवन में राष्ट्र के 
प्रति न कोई कतंव्य भाव होता है न देश रक्षा का कोई प्रण 
उसमें होता है । पक्षी कभी कर्म के संगीत नहीं गाता है । क्‍या 
इनके देह कभी नष्ट नहीं होते ? 

शरीर का मरण तो भारत की संस्कृति में कभी स्तृत्य रहा ही 
नही है। शरीर के नष्ट होने के पीछे कर्तव्य व कर्म का निनाद होता 
है तो उसका शरीर नाश भी महत्वपूर्ण होता है। 


हमारा पहला प्रइन है सैनिक देखा है आपने कभी ? विशेष प्रकार 
को वेश-भूषा में बंधा-जुड़ा लिपटा और शस्त्रों से मंडित व्यक्ति ही 
सैनिक नहीं है । सैनिक में नैतिकता होती है। निष्ठा उसके कण-कण में 
समाई होती है। बलिदात की भावना उसका परम कर्तव्य होता है। 
मृत्यु उसका पव॑ होता है। यह सब कैसे होता है उसमें ? इसलिए कि 
देश व धर्म की रक्षा उसके जीवन का व्रत है। वह झत्रु के प्रति निष्ठुर 
अवश्य होता है परन्तु देश्ष के प्रति करुणा से ओत-प्रोत होता है। देश 
के प्रति करुणा का अर्थ है मानवता के प्रति सौहादंता । 
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श्चच्चा सैनिक जब विजयी होता है तो वह अहंका रो नहीं बनता । 
उसके विजय-गान में कतंव्य की सुगन्ध आती है। शत्रु पक्ष के क्षेत्र में 
घिजय प्रवेश करते समय भी उसकी मानवतापूर्ण हृदय की आंख 
खुली रहती है। विजय उन्माद में झत्र पक्ष को नारी वर्ग में मातृत्व 
भगिनित्व के सम्मान से उसका मन शूत्य नहीं होता । 


4 आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सेनिक की पूजा होती है। भगोड़ों की 
6 / अथवा मन के कायरों की नहीं । आत्म-जगत्‌ में भी असली 
नकली सैनिक-भाव पाया जाता है। एक बार उमंग आ गई। वैराग्य- 
बरंगों से मन भर गया, तो गुरु के पास पहुंच गए । कहा-संसार 
॥ को बहुत देख लिया । अब कोई आकर्षण नहीं रहा। मुझे दीक्षा 
प्रदान कर दें। गुरु ने देखा-परला ओर दीक्षा दे दी । 

परन्तु गुरु को क्या पता था कि शिष्य का मन परिपक्व नहीं है। 
एक दिन आध्यात्म जगत्‌ के उस सैनिक शिष्य का मन 
भाग छूटा आध्यात्मिक रणक्षेत्र से । आध्यात्मिक क्षेत्र के इन भगोड़ों 
को भी सच्चा सैनिक नहीं कहा जा सकता | जो आत्म सैनिक 
होता है वह सभी प्रकार के उपसर्ग और परीषहों को सहन करता 
है | इसलिए वह सच्चा आत्म-संनिक कहा जाता है। 
26 4! सैनिक कोई किराये का आदमी नहीं होता, उसे किराया मिल 
जाए-बस ! देश डूबे या तरे। देश पराजित हो तो क्या और विजयी 
हो तो क्या-? जो किराये का सेनिक होता है वह भागने के प्रत्येक 
छिद्र से प्रा-प्रा परिचित होता है। अतः शत्रु सेता से मर मिटने 
की बात उसके मस्तिष्क में कभी उत्पन्न नहीं होती। उसके मन में 
भागने के गलियारे और उन गलियारों के मोड़ उसके मस्तिष्क में 
सदैव विद्यमान रहते हैं। सच्चे संनिक के हृदय में राष्ट्र का अमर 
गौरव जागा होता है। राष्ट्र के इस गौरव की प्राण देकर वह 
स्वयं रक्षा करता है | 

अपनी स्वीइत प्रतीज्ञा से पीछे हठने का तो प्रश्न ही नहीं होता । 
बह अपने परिचय के हर व्यक्ति में देश-अभ्युदय व देश-मंगल का 
भावना जगाता रहता है। सैनिक इतना करके ही विराम नहीं लेता । 
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8 है। 

प्रेरित तो रहता ही है साथ हो उसने एक शक्ति 'सेनापति' के आदेश 
को सर्वस्व मान कर उसे मन में पूजा भी होता है। हर पल उसका 
आदेश उसके लिए सर्वोपरी होता है। सेनापति शत्बल को तौलता 
रहता है। जब वह उवित समझता है तभी आदेश घोषित कर देता है 
कि अब आगे वढो । अब जी-जान से डटे रहो । संन्‍्य दल में सेनापति 
शत्र-शक्ति के वार और दाव की दृष्टि से पूर्व और पश्चिम दिशा को 
मापने वाले यन्त्र की तरह होता है । 


इस चर्चा में यह प्रसंग भुलाए नही भूलता कि अतोत में राज्य 
व्यवस्था और सैन्‍्य-भावना का जन्मदाता या नियामक संन्यासी होता 
था । जो स्वयं निलिप्त हो वही तो अनासवत भाव की दीक्षा दे सकता 
है। जहाँ स्वार्थ की ज़रा भी गध हो उस से सैन्य भाव की बुद्ध 
दीक्षा तो क्या सैन्यभाव का छू पाना भी कठिन होता है । 
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दर्शन : दिव्य-दुष्टि 


00 

जैन दर्शन ने चिन्तन मूलक एक शब्द दिया है-- 
'मम्यक्‌ दर्शन ।' जिसका दर्शन, सम्यक्‌ है--उसका सभी 
कुछ सम्यक है। जीवन और जगत को समभने का 
सम्यक दर्शन एक नेत्र है। जिसने इसे प्राप्त कर लिया, 
समझ लीजिए उसने जीवन और जगत्‌ को देखना सील 
लिया । दु:ख, देष, कलह, क्लेश, भोह ओर मूढता के 
परिताप से मुक्त हो गया । इस आलेख में यही बताया 

जा रहा है । 
00 
सं० 


'दंसरा मूलो धम्मो' 


धरा की धुरा पर दर्शन की दिव्यता द्युतिमान होती है। दर्शन का 

का तात्पयं है विशिप्ट रूप से देखना “दुश्यते अनेन इति दर्शनम्‌।” 
यह दृष्टिकोण विवेक, चिन्तन व प्रज्ञा से परिष्कृत होना चाहिए। 
जिस वस्तु को सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से देखता है, उसी वस्तु 
को विशिष्ट व्यक्ति विशेष रूप से देखता है, वही है दर्शन। अर्थात्‌ 
बाह्य चक्षुओं की अपेक्षा आन्तरिक का ओं से देखना | विवेक, 
चिन्तन, विचार इसी आन्तरिक चक्षु के हैं। डा० राधाकृष्णन 
ने दर्शन की महत्ता के विषय में कहा है-- 

7॥0507979 4$ ॥7स्‍ 06९८० ॥॥॥६॥9 40 पी॥0श४ 0 
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दार्शनिक जीवन और जगत्‌ का अखण्ड अध्ययन करता है, जबकि 
दर्शन” जीवन और जगत्‌ को परखने का प्रयास है। सांसारिक 
समस्याओं के समाधान का अध्यात्म की नीव का चिन्तन-मनन करना 
हो दशन का आदर्श है। भोतिकता में भटकता हुआ मन, जब विषम- 
ताओं से संत्रस्त हो जाता है वह दर्शन की ओर अभिमुख होता है। 
दर्शन की दिव्य दृष्टि से ही वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। 


आत्मानुभूति दर्शन की महत्ता का परिचायक है। आत्मानुभूति 
के बिना दुःखों का लय असम्भव है । अत: आत्मतत्व को जानना 
चाहिए। आत्मद्रष्टा-दिव्य नेत्र वाले के सामने का सत्य-ज्ञान-आनन्द 
के द्वारा खुल जाते हैं । तभी तो कहा गया है-- 

परभ निधान प्रकट मुख आगाले रे... 

आँख बिना रे अधार ! 


दिव्य नेत्र सच्चाई पर पड़ते हैं, किसी क्षुद्रादि या अन्य पर नही । 
महषि हा भील थे कितु उन्होंने जो कुछ किया विश्व के सम्मुख 
आदर है। 


आत्मानुभूति से उत्पन्न उत्कृष्टता अमर होती है। दया, करुणा, 
आत्मीयता से अभिभूत वाल्मीकि के मुख से अचानक श्लोक की धारा 
प्रवाहित हो उठी थी, जब उन्होंने एक यूगल क्रोच पक्षी को व्याध के 
शर से विधा हुआ देखा, क्रोंची के विलाप पर करुणादं हो महूषि की 
वाणी फूट पड़ी थी-- 


भा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमशादवतीशमसा । 
पत्क्रौचमिथुनादेक भवधीकाममोदित: ।॥ 
है निषाद ! तुम्हें प्रतिष्ठा कभी नहीं प्राप्त हो सकती जो तुमने क्रौंच 
युगल को अपने शर से घायल कर निष्ठुर हिसा की है। जो रत्ताकर 
अज्ञान और पाप का प्रतिरूप बना वह दर्शन की दृष्टि प्राप्त कर 
महथि बाल्मीकि बनकर आदि कवि की महत्ता से मंडित हुआ । इसी 
आत्मानुभूति को अभिव्यक्ति सुमित्रातन्दन पत ने इस प्रकार कि-- 
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जाहु से उपभा होगा गान, 
उसड़ कर आंखों ले चुपचाप, 
बही होगी कविता अनजान || 
दार्शनिक दृष्टिकोण आत्मा को विशेष महत्व देता है। भगवान्‌ 
महावीर, महात्मा बुद्ध संसार के दुःख को देखकर द्रवित हो उठे । 
उन्होंने संसार को आत्म-दर्शन के लिए प्रेरित किया । संसार समुद्र में 
निमज्जित प्राणियों को यथार्थता समभने की दृष्टि प्रदान की | उसे 
जैत परिभाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन कितना 
मूल्यवान्‌ है ? जैनाचार्यों ने कहा है-- 
वंसणसुद्धों सुद्धों दंसरासुद्धों लहेइ निथ्वारं, 
वंसणविहोरापुरिषों न लहईं त॑ इच्छियं लाहूं। 
जो सम्यग्द्शन से शुद्ध है, वही शुद्ध है। दर्शन से शुद्ध मनुष्य ही 
निर्वाण को प्राप्त कर सकता है| दर्शन से विहीन इच्छित लाभ से 
बंचित हो जाता है। अतः सम्यकत्व ही तो दर्शन का प्राण है। इसकी 
महत्ता-मण्डन में और भी कहा गया है-- 
रमणाणमहारयरां सव्वजोयाण उत्तमं जोय॑। 
रिह्ोणंं महारिद्वी सम्मसं सव्यसिद्धियरं॥ 
अर्थात्‌ रत्नों मे महारत्न, समस्त योगों में उत्तम योग और 
ऋद्धियों में महाऋद्धि तथा सम्पूर्ण सिद्धियों का कारण सम्यकत्व है। 
अतः सम्यग्द्र्शन का विशिष्टतम स्थान है ) 
धर्म और दर्शन भारतीय संस्कृति के मूलतत्व हैं। जब मनुष्य 
चिन्तन के महासमुद्र में उतरता है तब दर्शन का, ओर जब उस 
चिन्तन को अपने जीवन में उतारता है तब धर्म का उदय होता है। 
अत: धर्म ओर दर्शन दोनों सापेक्ष हैं एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म में 
आध्यात्मिकता की महत्ता है, तो दर्शन में बोद्धिकता की । इस दृष्टि से 
दर्शन और धर्म का अन्योन्या श्रित सम्बन्ध है। 


दर्शन और धर्म जीवन की परिशुद्धि के सम्बल हैं। इनसे मनुष्य 
का उत्थान, नैतिक निखार और आत्म-कल्याण होता है। [7 











लिर्धनता का अभिशाप 


00० 


“निर्धनता' मधनव-जीवन का सतत रिसता हुआ 
नासूर है । हृदय-हीनता, जोषण का विषला कांटा है। 
ईश्वरवाद और भाग्यवाद के समथंकों ने सदेव शोषक का 
ही पोषण किया है । संवेदनशील अहिंसक मन ही सदेव 
शोषित के प्रति सदय रहा है । प्रस्तुत निबन्ध को पढ़िए । 
निर्णय हो जाएया । आप किस ओर मुखातिब होते हैं ? 


>स0 
00 


लि्धनता मनुष्य के लिए अभिशाप है। निर्धनता में डूबा मानव, 

समाज द्वारा तिरस्कृत होता है। वह अनेक कष्टों को भोगता 
हुआ, देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन की कोई भी इच्छा 
पूर्ण नहीं हो पाती । वह कदम-कंदम पर ठोकर खाता हुआ, दुनिया 
के द्वारा दुत्कारा जाता है। अतः दीनता, दुनिया में सबसे बड़ा अभि- 
शाप है। दीनता के दर्द को वही समभता है, जो दीन-हीन जीवन 
से गुजरा हो या उसमें विशिष्ट आत्मानु भूति हो । 


गरीबों पर दया करने वाला, दीनबंधु की दिव्यतम महत्ता से 
मंडित होता है। वास्तव में दीन-हीन जोवन अति कष्ट का जीवन है। 
दूसरों के सामने हाथ फैलाकर मांगना बहुत बड़ा दुःख है। सभ्य कहे 
जाने वाले लोग उससे नजर बचाकर निकल जाते हैं। यथार्थतः 

















कविवर निराला की इन पक्तियों में लक रही है-- 
छाट रहे थे जूठो पत्तल, 
कहीं सड़क पर पड़ हुए। 
और फ्पट लेने को उनसे, 
कुत्ते भी हैं अड़े हुए । 
कितना मारमिक चित्रण है । एक भिखारी अपना पेट भरने के 
लिए सड़क के आसपास बिखरे पत्तों को बीनता है। धनवान 
परिवार द्वारा, प्रीतिभोज के उपरान्त जूठी पत्तले फंकी गई है। 
भिखारी उन जूठी पत्तलों में ढू ढ़-दू ह कर भोजन के टुकड़े उठाता 
है। पत्तल पर चिपकी हुई सामग्री को खान। चाहता है, तभी कुत्तों का 
समूह भी भपठने को आतुर है। इस मारमिक चित्रण का दृश्य आज 
भो देखा जा सकता है । सवंत्र गरीबों के कवि निराला की यह 
कविता अत्यधिक लोकप्रिय है, जिसमें भिखारी का मासिक चिवण 
प्रस्तुत किया गया है-- 
बह ब्राता, 
दो टुक कलेजे करता, पछताता पथ पर भाता 
साथ दो बच्चे भी हैं, 
सदा हाथ फंलाए, 
बाए से वे मलते हुए पेट को चलते-. 
बाए', दयादृष्टि पाने का हाथ बढ़ाएं, 
भूल से सूख होंठ जब जाते । 
घूट भायुओं के पीकर रह जाते। 


राष्ट्रकबि दिनकर ने भी निधेनता का मासिक वर्णन क्रिया है । 
जब एक मां अपने बच्चे को दही मथते हुए, न तो दही देती है न 
मक्खन बल्कि, छाछ देकर बहलाते हुए कहतो हैं-पुत्र ! घीं-दूध तो 
हे व ब्याज की पूर्ति में देना पड़ता है अन्यथा व्यापारी हमें दंड 
गा- 
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शिशु मचलेंगे दूध देख, जनतोी उसको बहलापेगो, 
में फाइगी हृइय, बर् से आल नहीं रो वाबेगो। 
फटेगा मूक हृदय कठोर, चलो कवि बत फूर्नों की ओर ॥ 


कालंमाक््स ने इस लिए कहा था-सामाजिक क्रान्ति करके 
करोड़ों शोषक मजदूरों को मुक्ति देनो है। जो कर्ज मे ही पैदा होते 
हैं, और कर्ज में हो मरते हैं। दुनिया के कोने-कोने मे मज:रों के 
शोषण का जो तांडव है, उससे उनको रक्षा अपेक्षित है। समाज 
का नवनिर्माण अति आवश्यक है, जि परममें शोषक-शोपित का अन्तर 
समाप्त किया जाये । सामाजिक एकरूपता लाए बिना विश्वरशॉति 
असंभव है । 


भूख-अशिक्षा-अस्वस्थता, आदि समाज को विकृत बनाते है। 
निर्धन वर्ग इन दोषों से ग्रसित, दिन प्रति दिन और निर्धन होता 
चला जाता है जबकि शोषकों का शोषण और अधिक बढ़ता जाता 
है। जिस समाज मे इतनी अधिक असमानता हो जाती है कि वहां 
निधन के विकास के द्वार बन्ह हो जाते है। ऐसी विषम परिस्थिति 
में तो वर्ग संघर्ष होना स्त्रभाविक है। आज संसार दो वर्गों में बंटा 
है। वे हैं-धनी और निधन । दोनों का टकराव विश्व के लिये 
घातक है । अत: सामाजिक समानता के लिए बहुत कुछ अपेक्षित 
ह्‌। 

सदियों से संसार में धर्म, जाति, रंग-भेद आदि के नाम पर जो 
संघर्ष हो रहे हैं। इसका समाधान क्या हैं ? धनी-निर्धन का भेद कंसे 
मिटेगा ? ये गंभोर समस्याएं चितनोीय है। अहिसा सभी धर्मों में 
एलाघ्य है, फिर भो हिंसा का दिन-प्रति-दिन ब३ता प्रभाव समाज 
के लिए गंभीर चेतावनी हैं | छृत-अछूत का उन्माद कब समाप्त 
होगा ? सांसारिक शाति ओर सुब्यवस्था के लिए, इन बुराइयों को 
मिठाकर, हृदय को उदार बनाना होगा जिसमें सभी को आत्मीयता 
से आत्मसात्‌ करने की क्षमता हो। प्रसिद्ध विद्वान्‌ बन॑ ने कहा है-- 
“विश्वस्त तथा मानवीय हृदय के बिना मनुष्य की कोई कीमत नही । 



















पं जीवाद प्रभाव चितनीय है । शोषण 
से ग्रस्त श्रमिक वर्ग पंगु होता जा रहा है। उदाहरणार्थ-एक मजदूर 
दिन भर कठोर श्रम करते हुए भी उदरपूर्ति में असमर्थ रहता है, 
जबकि इसके विपरीत पू जीपति व भव विलाप्ष में डबता हुआ तृप्त 
ही नहीं होता । कोयले की खान, में सोने की खान में, काम करने 
वाला मजदूर पूर्ण श्रम करके भी इतना ही उपाज॑न कर पाता है 
कि जिससे उसका उदर कठिनता से भर पाता स्वर्णाभा से संसार 
को चमकाने वाले मजदूर की यह कंसी दशा है। मनुष्यता का 
विकास समाज-प्रणाली पर निर्भर है। जैसा समाज होगा, उसी के 
अनुरूप मनृष्य ढलता जायेगा । अत: सामाजिक परिवर्तन आवश्यक 
है। व्यक्ति को सारी शक्तियों को जागृत करके, उसे सामाजिक 
मूल्य देना है । भारत के ऋषियों का आह्वान है-समाज ही समस्त 
संपत्ति का रवामी है-“सर्ब भूत हिते रताः” 
वैभव विलास में डबा मनुष्य स्वयं के अस्तित्व को भूल गया है। 
मानवीय महता की यथार्थता की परख आवश्यक है । मनुष्य की 
अपनी महत्ता का मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए । प्रस्यात कवि 
कीट्स की यह कविता वृश्ञ को उत्त मता विषय में बिचा रणीय है- 
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सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसकी शाखाएं यह याद करके 

नहीं रोती कि हम शरदकऋतु में निष्पत्र है, ग्रीष्म में पुष्पित पल्‍लवित 
अथवा ऋतुअनुसार उनकी क्या दशा होगी ? 









३३० (६2 कई कष्ट ोइह स्व 

अत न “4 2. “&% ] 24 दर 
ध्ज््ा ££ //१ हि 2299 

मानवतों को मंगल और सोमितलिकरवितन्कि शेकल्क-स की हे 

लेना चाहिए । आत्मतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख हैं कितु जब असंतुलन॒ लेट 

की स्थिति हो, तब यह कुछ ओर हो रूप ले लेता है। सभी लोग 

समानता के आधार पर उन्नति करें, यही विकासवादी युगसे. ८८% 


अपेक्षित है । ८. 
इस सन्द्रभ में परमात्मा की तलाश में चलने वाले लोगों को । 
एक उद्द शायर का आद्वान स्मरणीय है-- 50. 
इफ़लास को राहों में खुदा को दूढो, ्य 
मुफलिस की नियाहों में खुदा को हूढो। ९ 


शंख और अज्ञान में दूृढते हो उसको, 
मज़दूर को आहों में खुदा को ढूढो ॥ 








पत्र, पत्रकार औए प्रजातंत्र 


00० 

पत्रकारिता मात्र व्यवसाय नहीं है। यह एक मर्ज 
है । पत्रकार इस राह पर चल कर, मानवता का सच्चा 
सेवक सिद्ध होता है। नीरंच वेला में जब सब अग- 
जग सोया होता है, तब भी पत्रकार की चौकनन्‍्नी आँखे 
जागती हैं । कहीं मानवता, नैतिक मूल्प्रों का अपहरण तो 
नहीं हो रहा ! सजग प्रहरी की भांति वह देखता रहता 
है, और जहां उसे लगा कि मानवता, नैतिक-मुल्य 
अपहृत हो रहे हैं, वह समाज को निद्रा से जगात। है । 
और उनकी रक्षा करता है । 

पत्रकार केवल पत्रकार बनकर रहे, व्यापारी नहीं ! 
यह गुरुदेव यहां बताना चाहते हैं । 





--सं० 
0० 
छृत्र, पत्रकार और प्रजातंत्र-यह एक प्रकार का संगम है। 
संगम शब्द से एक धारणा जुड़ी है। भारत की तीत नदियों गंगा, 
यमुना और सरस्वती का मिलन ही पवित्न संगम है। इस संगम के 
पीछे हजारों वर्षों से भारतोय मानस पवित्रता, स्वच्छता और मन 
की निर्मेलता की अनुभूति करता आ रहा है। इसी प्रकार यह 
दूसरा संगम भी वैचारिक पवित्रता और स्वस्थ विचारों का एक 
मार्गदर्शक संगम तीर्थ है । 
पत्र किसी भी श्रेणी का हो मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक अथवा 
दैनिक ! निसंदेह उसकी भूमिका सामाजिकों के लिए एक मार्गदर्शक 
की होती है | पत्र को हम शिक्षा का सबल माध्यम कहेंगे तो पत्र- 
कार को शिक्षक भो । पत्र और पत्रकार दोनों का अस्तित्व 


० 
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प्रजातंत्र की देन है। पत्नों को पूरी स्वतंत्रता है कि वह जन 
सामान्‍य को स्वस्थ विचार सामग्री देकर जनहित करें। जन सामान्य 
के दुःख-सुख, हित-अहित, सही और निर्भीक रूप से कहकर शासन- 
तंत्र को भी जनता के प्रति उसका क्‍या कतंव्य हैं? इससे अवगत 
कराते रहें । 

पत्नों का प्रकाशन तुरन्त और नियमित रूप से जन-जन तक 
पहुंचता है । अतः विज्ञापन जैसा प्रचारित माध्यम चिज्ञापित 
करना, पत्चका र और प्रकाशनों ने आथिक आधार बना लिया है। 
यह ठीक है, इसके माध्यम से पत्र को आर्थिक लाभ होता है । परंतु 
सामग्री चयन की, जैसे मार्गदर्शक पथप्रदर्शक पक्ति होती हैं वंसे ही 
विज्ञापित करने की भी एक पथप्रदर्शक पंक्ति होनी चाहिए । यह 
कोई तरीका है ही नहीं कि पत्रप्रकाशक और पत्रकार शील-अश्लील, 
नैतिक-अनेतिक, विज्ञापनों का भेद किए बिना ही विज्ञापन छापते 
रहें । अश्लील विज्ञापनों का सीधा सम्बन्ध पाठकों की नेतिकता से 
जुड़ा हुआ है। अश्लील विज्ञापन अपराध प्रचारक सूचनाएं पाठकों 
के मस्तिष्कि को प्रभावित करतो है, उन्हें अपराध प्रवृत्ति की ओर 
प्रेरित भी करती है। शील, सदाचार एवं नैतिक मानदण्डों को 
परवाह किए बिना अधाधुध अश्लील विज्ञापनों का प्रतार समाज 
को भ्रष्ट, उच्छु खल तथा उद्ृण्ड बनाने के लिए जिम्मेवार है। 
यह स्वस्थ पत्रकारिता का नासूर है । इस से पत्नकार को अपने 
पाठकों को असपृषत रखना अति आवश्यक है। 

अश्लील सामग्री का प्रकाशन, जपराधप्रकृति को निसंदेह प्रेरित 
करती है। हजारों युवक-प्रुवतियां इस प्रकार की सामग्री पढ़ कर 
पथश्रष्ट होते रहते हैं, इससे पत्॒कार भी सम्यक्‌ प्रकार से परिचित 
हैं। फिर भी निरंतर उस तरह की सामग्री का प्रकाशन वे क्यों 
करते रहते हैं, यह समझ में नही आता है । 

अश्लील साभग्री छाप कर वे समाज को तो अंधकार में धकेलते 
ही हैं स्वयं भी नैतिक दायित्वों के पद से भ्रप्ट होते हैं। अपने पद 
से गिरने का अर्थ है बौद्धिकता का विनष्ट होना । पत्रकार जब बुद्धि 
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से भ्रष्ट हो जाता है तो उसके पत प्रकाशित करने का अधिकार 
समाप्त हो जाता है । ऐसे क्ुपथ प्रेरक प्रकाशन निसंदेह प्रतिबन्ध 
के योग्य होते हैं । 

सच्चे पतकार की परिभाषा ही यह है कि सामाजिक बुराधयों 


को देखते ही उसका हृदय क्षुब्ध हो जाये। बुद्धि की समस्त चेतना 
जुटा कर बुराइयों के उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हो जाये । 


जनतांत्रिक प्रशासन का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जो और 
जैसा मन में आया लिख दिया । जिससे समाज विश्व खलित हो, 
उसमें भ्रष्टाचार फैले व्यवित का अधःपतन हो इस प्रकार की 
सामग्री का प्रकाशन स्वतन्त्रता का यह स्पष्ट दुरुपयोग है। जनतंत्नीय 
कहें या प्रजातंत्र । इसकी यह परम उदारता है कि व्यक्ति अपने 
विचारों को स्वतंत्र रूप से निर्भीक हो कर प्रकट करे । निर्भीकता 
पश्ुता जगाने लगे तो उसे सामाजिकता कभी क्षमा नहीं कर सकती । 
मनुष्य में पशुत्व न आये अपितु उसमें मानवता का विकास हो यही 
तो प्रजातंत्र का उद्देश्य है। प्रजातंत्र निर्भीकता का पक्षधर है, 
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४ पशुता का नहीं। 

३ के 

के ऐन्थोनी करशा का कहना है-“जनतत्र की हत्या करने वाले 
7 वे अखबार या पत्रकार ही होते हैं जो विकारों को उभारने वाली 


खबरों को दफनाते नहीं बल्कि बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं। 
उसके पीछे जनहित की दृष्टि से जो कहना आवश्यक होता है, 
उस ओर से वे आंखे बंद कर लेते है।' जो पत्रकार मात्र पैसे या 


८-4“ 


रस). ब्रशंसा की लट में लग जाते हैं वे यह नहीं समझ सकते कि देश हित 
(/ या है, जनहित किसे कहते हैं ! 

2 टालस्टाय ने हमेशा इस बात का पूरी शक्ति से विरोध किया कि 
५४४-9) अपनी प्रशसा के लिए दूसरों की कीति को धूमिल किया जाये। धन 





और प्रशंसा के लिए जो पत्र कार्य करते हैं वे स्वस्थ पत्रकारिता 
के शरीर पर रोग है। प्रतिष्ठा को आधार मानकर पत्नों का परस्पर 
टकराव, होना यह वैचारिक और आचारगत हत्या होती है। 
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किसी भी राष्ट्र के बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव करंने का प्रसंग. 
उपस्थित हो जाये तो निविवाद रूप से पत्रकार का चुनाव होगा।.. 
कहा जाता हँ-पत्नका र स्वर्ग के बंद द्वार को खोलना जानता 226 
है । नरकका फाटक बंद है तो वह उसे भो खुलवा सकता हे । ० 


कंवल उसके हाथ में लेखनी का होना आवश्यक है । 


एक पत्चकार मर गया । वह स्वर्ग में पहुचा तो द्वार बद मिला । 
अ दर जाने की निषेधाज्ञा लिखी मिली | नरक ही चला जाए। वहा 
से भी निराश लौटला पड़ा | शैतान ने समझ लिया था क्रि यह पत्र- 
कार है तो वह भी क्‍यों शरण देता । इस दुवितरा को कठिन बेला 
में ती पत्रकार को निर्णायक बुद्धि ने एक उपाय खोज निकाला। 
वह एक उजड हृए स्थान में पहुचा । सप्ताहान्त होत-होते उसने 
एक माप्ताहिक पत्र प्रकाशित कर दिया । तभी स्वर्ग और नरक दोनो 
स्थानों में अव्याबाध प्रवेश के लिए प्र सपास' उसे मिल गया । 

उपयुक्त प्रसग का उल्लेख मात्र इसलिए किया है कि पत्रकार 
सामाजिक चेतना का प्रवुद्ध व्यक्ति है। उसे निम्न से निम्न, घृणित 
में घृणित घटना प्रभावित नही करतो । वह नैतिक स्तर से गिरी हुई 
और नैतिकता के विधि निषेधों से ऊपर उठे हुए छलाचार से भी 
प्रभावित नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में उसकी बौद्धिक चेतना 
लुप्त नहीं होती । जनहित को सटीक ओर निलिप्त बात कहना 
हो उमे प्रिय होता है । पत्रकार ऐसा दायित्व सम्पन्न व्यक्तित्व 
होता है कि घटनाओं ओर प्रतिविम्बों मे उसकी चेतना छ्वि 
प्रभावित नही होती । यदि वह भी उनसे प्रभावित होने लग जाए 
तो पत्र जो साहित्य का अग है -उस में निष्पक्ष मार्ग कान बतला- 
पेगा । मूसलाधार वर्षा की सीलन तक जिस वेतना को न छू सके 
बह चेतना होती है पत्र कार की। इसीलिए उस पर पूरे देश, धम और 
समाज के हानि-लाभ, मान-अपमान, हिंत-अनहित के सम्बन्ध जुड़ 


है । 
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गहापुछुष्र : व्यक्तित्व और सल्देश 


(0० 


जैन संस्कृति के हार्द पर्यु षण पर्व के अवसर पर 
परम्परात: अन्तकृददशांग सूत्र एवं कल्पसूत्र का बचन 
किया जाता है। इन दोनों शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्र 
वर्णित है । 


तामान्यतया शास्त्र को निगृढ़, अगम्य कह कर 
वाचक व श्रोता आगे बढ़ जाता है। प्रस्तुत लेख मे 
दिद्वान्‌ मुनि श्री ने महापुरुष का व्यक्तित्त और उसका 
संदेश कितना सहज, सरल और सब्वभोग्य होता है, 
इसका सुन्दर दिः्दशंन करवाया है, इस आलेख में ! 
- सं० 

०0०0 


किसी महापुरुष को समभने के लिये, हम अपने ज्ञान को बहुत छोटा 

बना लेते हैं। उसकी परिधि बहुत सोमित कर लेते है। इसी 
अज्ञानता के आधीन होकर हम महापुरुष को ऐसे विद्याल विशेषण 
अपित कर देते हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व हमारों आकलन-शक्ति से 
बाहर हो जाता है । फिर उसे अनिरवंचनीय कह कर हम अपनी ज्ञान- 
शक्ति को निरर्थक बना लेते हैं। हम समुद्र जैसे विशेषणों से महापुरुष 
के व्यक्तित्व को दिव्य न बना कर, उसे ढांप देते हैं। 


पूर्वाचायों, दाशनिकों, कवियों ने अकल्पित विशेषणों से महापुरुष 
के व्यक्तित्व को अत्यन्त दुरुह बना दिया ऐसा करके जीवन की एक 
महान्‌ आदर्श निधि से श्रद्धालु वर्ग को बंचित कर दिया । साधारण 
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छल-कपट से ढका हुआ है। उसके मन में कुछ और होता है, आंखों 
में कुछ ओर, किन्तु महायुरुष के विषय में दुश्बोधता की कोई कल्पना 29४. 
नहीं की जा सकती । उसका व्यक्तित्व भी दुर्वोधता के अन्धकार में. ££४£ 
छिप सकता है। ऐसा मानना असत्य और असैद्धान्तिक है। जब दोपक 2.2 
जलता है, तो क्या उसका प्रकाश नहीं दिखाई देता ? जब बीज 6 
भमिसात्‌ हो जाता है, तो क्‍या वृक्ष बन कर हमारी आँखो के सामने. | रु 
नहीं आता ? क्‍या दीपक का प्रकाश हमारी प्रतीति से दूर रह सकता ] पक 
है ? क्‍या वृक्ष हमारे अनुभव में प्रतिबिम्बित नही होता ? मनुष्य 
मेधावी है। उसकी मनीषा- चिन्तन-शक्ति अन्धकार को चीर देने 33 
वाले प्रकाश की तरह इतनी तीक्ष्ण है, ब्रह्माण्ड का कोई भो तत्व 

उसके सामने अज्ञात रहस्य बन कर नहीं रह सक्रता | कवि इस भूतार्थ / कै 
का प्रमाण है वह अवकाश में भी खिले हुए कमल देख लेता है। कवि £ + 
परिभू है। उसकी मनीषा का प्रकाश्ष वहाँ तक भी पहुंच जाता है-- 
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एक सिकता-कण में हम सारे ससार को देख सकते हैं, वन्य पुष्प 
में हम स्वर्ग को देख सकते है । 


महान्‌ व्यक्तित्व किसी अन्धकार से आबृत नहीं होता, उसके 
गम्भीर रहस्यो तक पहुंचने के लिये कोई विशिष्ट श्रम अपेक्षित नही 
होता + वह सुबोध होता है। उसके व्यक्तित्व के आकलन में मनुष्य 
के सामने दुर्बोधता की कभी कोई समस्या नहीं रही, जब भी मैने 
किसी महापुरुष के जीवन-दर्शन का प्रयत्न किया, भेरे ज्ञान-दपंण 
में वह अखण्ड रूप से सुव्यक्त हो गया। महापुरुष उस व्यक्ति की 
सज्ञा है, जिसकी मानवता पूर्णतया विकसित हो गई है। वह अपना 
वोध कराने के लिये ही तो अपना विकास करता है। मनुष्य ही नही, 
पश्ु-पक्षी भी उसकी पहचान कर लेते हैं । 


भगवान्‌ महावीर विश्व के महापुरुष के रूप मे जाने जाते हैं । 
जब वे अपनी मानवता का विकास कर रहे थे, तब उन्हें साधना के 
मार्ग पर से गुजरना पड़ रहा था। उनका लक्ष्य महान्‌ था । इसलिये 
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“के नव रद मन का स्थाने गरहशी कर. सके । महावीर को 
अन्याय और हिंसा का यूग मिला था। विश्व-मानव की बन्धुता को 
यह सह्य नहीं हुआ । उनका अपना स्वार्थ कुछ नहीं रहा। केबल 
परमार्थ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। महावोर चिन्तन में चले गये । 
राज्य सत्ता से अन्याय नहीं मिटाया जा सकता, हिंसा का उच्छेद 
नहीं हो सकता । परमार्थ के यात्री राज कुमार ने मुकुट उतार कर 
रख दिया और उच्च साधना के कठोर-पथ पर यात्रा प्रारम्भ कर 
दी। सत्ता के परित्याग से महावीर ने राजनीतिक का एक आदर्श 
दिया । यूग की बुराइयों को किसी सत्ता से रोका नहीं जा सकता। 
राज्य का विधान अपराधी को दण्डित कर सकता है, लेकिन वह उसे 
नैतिक बनाने की क्षमतायें रहीं दे सकता। चोर को कारावास या 
प्राण-दण्ड दिया जा सकता है| पड़ौसी के दुःख मिटाने की नीति नहीं 
समझा सकता । राजनीति विदों को भी इन्हीं त्रुटियों के कारण 
राजनीति के विधय में स्वस्थ धारणा नहीं बन पाई-- 


$9ध0 5 8 ॥९0८४६4५ ९५॥|. 
- राज्य एक आवश्यक बुराई है। 
महावीर बुराई से बुराई को मिटाने की अज्ञानता नहीं करना 
चाहते थे। भारत का भिक्षुक जिसके लिये साधना-पथ पर चनता है. 
महावोर भी यात्रा करते हुये उस स्व तक जा पहुंचा, जो पृष्कर की 
तरह निष्काम था। वहां न सत्ता का लोभ था, न सम्पदा को तृष्णा, 
न स्वर्यों की कामना । 


महावीर के 'स्व' की अभिव्यवित, उनके जीवन की स्पष्ड अभि- 
व्यक्ति थी । अब उस अभिव्यक्ति पर कोई आवरण नहीं था। वह 
अहिसा की अभिव्यक्ति थी। उन्हें सब कोई पढ़ सकता था महावीर 
सबके लिये रपप्ट थे। उन्हें पढ़ने क लिए सबसे पहले उनके पास 
मृग,-व्याध्न आये | वे महावीर और उनकी अहिसा को पढ़ कर चले 
गये । महावीर की अहिसा का प्रयोग सबसे पहले यहीं सिद्ध हुआ। 
पदचात्‌ उनकी अहिसा का प्रभाव तत्कालीन समाज में आया | समाज 
के धर्मानुष्ठानों- क्रिया-कलापों में जो हिसा थी, उससे लोगों के 
हृदय पीड़ा से प्रांदोलित होने लगे । हिसात्मक प्रयत्नों के प्रति समाज 
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हिसा है, वह हमें मान्य नही, जो देव हिंसा से प्रसन्न हों, वे हमें नहीं 
चाहिए । हिसा-समर्थक आगम का हम बहिष्का? करते हैं। हिसा 
परकढ्राह्मण धर्म को महावीर की अहिसा ने अहिंप्ता-परक बनाया। 
राजा ससन्‍्तीदेव के समय चमंवती नदी का इतिहास, ब्राह्मण-धर्म की 
घोर अहिंसा का इतिहास है। गौतम आदि ब्राह्मणों ने महावीर को 
सर्वेज्ता, उनके अहिसा धर्म को पढ़ा, बे प्रभावित हुये । उन्होंने 
ब्राह्मण-धर्म हिसा को अवैध घोषित कर दिया । अहिसा परमोधमं:' 
सबको स्वीकृत हुआ। जैन धर्म और ब्राह्मण-धर्म में कलह का 
का 'ण हिंसा थी । गौतम आदि ब्राह्मण वर्ग ने स्वयं भगवान्‌ महावीर 
की अहिसा का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। 

भगवान्‌ महावीर और उनकी अहिसा को जानने के प्रयत्न सारे 
भारत में प्रारम्भ हो गये । आज भी उन पर राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय 
विद्वानों के द्वारा शोध ओर विश्लेषण हो रहे हैं। महपियों द्वारा उप- 
दिष्ट अहिसा के साथ महावीर और उनकी अहिसा का तुलनात्मक 
अध्ययन भी संसार के विद्वानों द्वारा हो रहा है। बाइबिल में [90 ॥0॥ 
[0॥) किसी का खून मत करो; यहीं तक अहिंसा सीमित है! इसी 
तरह संसार के सभी धर्मों में हिसा का निषेध है | बौद्धो में भी हिसा 
का निषेध हुआ, १२न्तृ उनके यहां हिसा की कोई स्पष्ट व्याख्या 
नही, इसी कारण भारत से बौद्धों का पलायन हुआ । जन धर्म में 
अहिसा प्रारम्भ से ही है। इस तन्‍्व को समभने की बरुटि से बौद्ध-धर्म 
अपने अनुयायी चीनियों के रूप में सर्व-भक्षी हो गया। ब्राह्मण आदि 
जातियों के कुत्सित खान-पान पर भी जैन धर्मानुयायियों का प्रभाव 
पड़ा । उन जातियों को मंदिरा-निषेध को अपना आचार-वनियम 
बनाना पड़ा। भारत का महान्‌ राजनीतिक चाणक्य भी जैन 
धर्म के आचार से प्रभावित हुआ । उसने भी दयाहीन धर्म को अमान्य 
कर दिया-त्यजेद्धम दया-हीनम्‌ । महाबीर और उनकी अहिसा 
के प्रति से समादुत उद्गार, लोकमान्य तिलक के हैं, जिसने महावीर 
और उनकी अहिसा को समझने का प्रयत्न किया । 

दूसरे विद्वानों का अभिमत है, कि दया और अहिंसा की सत्य 
प्रीति ने जैन धर्म को उन्‍नत किया । उसे चिर-स्थायी बनाया। जैन ॥ 
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धर्म से प्रभावित ब्राह्मण धर्म को अहिसा-पालन की आवश्यकता पड़ी, 
तो यज्ञों में पीठी से बने पत्रु की आहुति दी जानें लगी। महावोर 
का अहिसा सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया ब्राह्मणों को भी मान्य हो 
गया । ब्राह्मण-धर्म में एक तुटि और थी। चारों क्यों को धर्म के 
समान अधिकार न थे। यज्ञाधिकार कंवल ब्राह्मणों को था, शूद्रों की 
दुरवस्था थी। मुवित-मार्ग सर्व-जन के लिये न था| महावीर भगवान्‌ 
ने इस त्रुटि को दूर किया । वेदान्त के अधिपति शंकराचार्य ने भो 
अहिसा को धर्म का स्वरूप माना । 






० 








भारत के दाशंनिक कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जैन धर्म को एक 
वास्तविक सत्य मानते हुए कहा है-- भगवान्‌ महावीर ने डिन्डिम 
नाद से भारत में ऐसा सन्देश फैलाथा कि धर्म एकमात्र हंढ़ि नहीं 
है, परन्तु वास्तविक सत्य है। मोक्ष बाह्य क्रिया-काण्ड से नहों मिलता 
है, सत्यस्वरूप धर्म-पालन से मिलता है । धर्मं और मनुष्य में काई 
स्थायी भेद नहीं रह सकता। इस शिक्षा ने समाज में घर करके 
बेठी हुई भावनारूपी विध्नों को त्वरा से भेद दिया और देश को 
वशीभूत कर लिया--प्रभाव-बल से ब्राह्मणों की सत्ता समाज से 
नुप्त हो गई थी। 

स्वामी विरुपाक्ष वाडियार धर्मभूषण ने 'अहंत्‌ देवता के लिए 
जो श्रद्धाञउ्जलि अपित की, वह वबड़ो श्रद्धा से परिपूर्ण है-- 


_ ईर्ष्या-द्वेष के कारण धर्म-प्रचार को रोकने वाली विपत्ति के रहते 
हुये भी जैन शासन कभी पराजित न होकर सवंत्र जय-श्री प्राप्त 
करता रहा, इस प्रकार जिनका वर्णन है, वह 'अहंद” देव साक्षात्‌ 
परमेश्वर (विष्णु) है। इसके प्रमाण भी आय॑ गम्धों में पाये जाते हैं। 

'पाश्चात्य संसार भी जैन-धर्म की अहिंसा-संस्कृति को अपने देशों 
मे ले जाने के इच्छुक बने । डा० जोली, संस्कृत प्रोफँसर बनंवर्गं, 
जर्मन यूनिवर्सिटी, कहते हैं-- 

“जैन धर्म की उपयोगिता को सर्वागीणतया पाश्चात्य विद्वानों 
को स्वीकार कर लेना चाहिए।” 


















उसका जो कारण रहा पाश्वात्य विद्वान्‌ 
$6एश80॥ै अपने शब्दों में प्रकट करता है -- 

भारत का पतन अहिसा-सिद्धान्त से नहीं, बल्कि जब तक भारत 
में जैन धर्म की प्रधानता रहो, तब तक उसका इतिहास स्वर्णाक्षरों 
में लिखे जाने योग्य है। भारत के ह्वास का प्रमुख कारण परस्पर की 
प्रतिस्पर्धा और अनेक्य है। 


एक ने नहीं, अनेकों ने महा गुरुष (महावीर) व उसके सन्देश को 
समझ! । पूर्व ने जाना पश्चिम ने पढ़ा, आसमान ने देखा, पृथ्वी ने 
पहचाना, इसलिये हम भूल न करें, यह कहने कौ--वह गम्भीर है. 
अगम्थ है, अनिवंचनीय है, क्योंकि वह बिल्कुल सुस्पष्ट है, सुव्यक्त 
है । 
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तप-ल्याण का सन्देश वाहक : 
पर्वशज पर्युषण 




















( (2 


पर्यूपण पर्व, पर्वाधिराज है। यह भारत की अखण्ड 
आध्यात्मिक चेतना का आदि स्रोत है। सम्प्रदाय, जानि, 
भाषा, व्यक्ति इसमे कही बाधक नहीं बनते !! 
वर्षा-ऋतु प्रकृति की सर्वाधिक सुखद ऋतु है। किस 
प्रकार लोक-विश्वासों के आधार पर यह जन-जन में 
श्रद्धा का आधार बनी । श्रमण-परम्परा अन्तर की यात्रा 
करती है। यह आस्था वर्तमान में पर्यूषण पर्वाधिराज पर 
वेन्द्रित हैं। इसी सत्य की उपलब्धि है इस विवार 
निबंधन मे । 

+सं0० 
00 

घूयुं षण पर्व साधारण भोतिक उत्सव नही है। यह एक आध्यात्मिक 

पर्व है, जिसका सम्बन्ध किसी विशेष सम्प्रदाय से नहीं है। यह 
समस्त भारत का संस्कृतिक पं है; क्योंकि यह श्रमणों का पर्व है। 
भारतीय सस्कृति मूलतः श्रमणों की सस्कृति है। भारत में आगन्तुक 
आर्यों की भोग-प्रधान एवं यजञ्ञ-प्रधान संस्कति से भी श्रमण-संस्कृति 
भारतीयों की प्राचीननम संस्कृति है। सिन्वुधाटी से उद्धृत ध्व साव- 
हेषों एवं खण्डहरों से यह सत्य मिद्ध एवं प्रमाणित हो चुका है। जिन 
वर्षा के दिनों में पत्र षण पर्व मनाया जाता है, उन्हीं दिनों में सउण 
(श्रमणों) की पूजा-उपासना करने की प्रथा भारत में प्रचलित थी। 
इस अवसर पर श्रमण-वर्ग प्रजा को तप-संयम का उपदेश देते थे । 
भाज भी इन दिनों श्रमणों का संयम-प रायण जीवन जनता के सामने 





अन्तकूत्‌ 

जनता को सुनाते हैं। श्रमण स्वयं तप-त्याग का प्रतीक है। भारत 
की संस्कृति तप-त्याग है। अतः श्रमण भारत के सॉँस्कतिक नेता हैं। 
पयु षण पव को समाज की सीमित परिधि से निकाल कर उसे 
राष्ट्रीयता का व्यापक रूप देना अपेक्षित है। इससे देश की जनता में 
तप-त्याग की भावना तैयार होगी । देश को पतन की ओर जाने से । ४ ः 
रोकने के लिए उसकी जनता में तप-त्याग एव संयम के प्रकर्ष के 


प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना ज़रूरी है ! 

किसी देश के पतन का इतिहास जब देखते हैं, तो यही मालूम ४ 
होता है, कि वहां की जनता तप-त्याग को जीवन से अलग कर देती 
है, तो उस राष्ट्र का पतन हो जाता है। रोम कभी सभ्यता को 
ऊंचाई माप चुका था, उसका पतन इसीलिए हुआ था, कि वहां के 
लोग फैशन में पड़ गए थे। वे यह भूल गए थे कि जीवन का वास्तविक 
सौन्दयं तो चरित्न है। उनका वेषभू षा के प्रति इतना कदा ग्रह हो गया 
था कि व॑ फंशन में उन्मत्त हो कर कहने लगे थे-- 

गा पर 0 ०0प्रयाए ॥9 ग्भा768 भा।॑] & ४2८ 
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मेरे अपने देश में मेरा नाम और दूसरे देशों में मेरी वेष-भूषा ( | 
मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाते है। । 0 
पयुं षण पर्व को राष्ट्रीय रूप देने की इसलिए आवश्यकता है कि #/[” 


यह राष्ट्र की उन्नति के उद्दे श्य की पूति करता है। यह महापव 
तप-त्याग का सन्देश लेकर आता है। तपतत्याग राष्ट्र की उन्‍नति_ 
ओर व्यवस्था के आवश्यक सिद्धान्त हैं। जिन सम्राटों ढ्वारा भारत 
की जनता शासित हुईं हैं, उन्हें भी राज्य की सुब्यवस्था के लिए तप 
से जीवन को तपाना पड़ता था। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, व सब 
सम्राट थे। उन्होंने सम्राद से अपने जीवन को तीयकर के रूप में 
बदला । इस महान्‌ परिवर्तन से उन्होंने बतलाया, कि प्रजा के हित 
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मि हे है धार० 
है, उसके लिए उसे तपस्यायें भी करनी पड़ती 
हैं। सारे जीवन को साम्राज्य में व्यतीत कर देने को ब॑ नरक का 
जीवन मानते थे। अर्थात्‌ जो सम्राट अपनी प्रजा के लिए तपोभय 
जीवन नहीं अपना सका, उसे नरक का अभिशाप मिला। 


भारत के सम्राट्‌ इससे बचने के लिए राज्य से अनासक्त होकर 
किस तरह बनों में जाकर तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे, भारत का 
कवि सम्राद कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में रघुकुल के 
राजाओं की कठोर चर्या की साक्षी दंते हुए कहताहै-- 


तमातपक्लास्तसनापन्र- 
साचारप्तं पवनः सिधेव | 
उपयु क्त काव्य-शब्दों में राजा के जीवन में होने वाली स्वतन्त्रता 
की सुखद अनुभूति का निर्देश किया गया है, कि राजा के सर पर 
कोई छत्र नही है, धूप से क्लान्त है, लेकिन आचार से जीवन पूत है, 
सुखद वायु उसका ताप दूर कर रहा है। 


राजा राज्य में रहता हुआ राज्य का भोग करता है, लेकिन 
मुनि राज्य के भोगों का त्याग कनता है। भारत के सिहासन 
पर वही बैठ सकता है, जो भोग का त्याग कर सके। जब देश 
में अव्यवस्था आने लगती है, तो शासकों को कितना बड़ा त्याग 
करना पइता है । इसके लिए रामायण का इतिहास हमारे सामने है । 
राम और भरत ने कितना बड़ा त्याग किया है । जब राम के सर पर 
मुकुट रखा जाने लगा, तो एक विरोध खड़ा हो गया। उस समय 
राम ने सर पर मुकुट रखने से इन्कार कर दिया और विरोध के 
शान्त होने तक राम ने बनवासी जीवन व्यतीत करने 
की प्रजा में घोषणा कर दी। ऐसी परिस्थिति में राजा के बिना 
राज्य में अगाजकता की सम्भावना खड़ी हो गई । तव भरत के सर पर 
मुकुट रखने का एकमत होकर निर्णय कर लिया गया । भरत के लिए 
राज्याभिषेक की घोषणा प्रजा से कर दी गई । भरत के सामने भी एक 
ममस्या खड़ी हो गई। जिस राज्य का त्याग बड़े भाई ने किया है, 
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उसका उपभोग मैं कैसे कर सकता हूं ? भरत ने कहा--राम के होते 
हुए मेरा सिहासन पर बैठना न्याय नहीं है । इस पर प्रजा के अनुरोध 
से भरत ने सनन्‍्यासी बनकर बिना राज्याभिषेक के राज्य सिहासन 
पर बैठना स्वीकृत कर लिया और राम के वन से वापिस लौटने तक 
सन्‍्यासी के रूप में हो राज्य का संचालन करते रहे । 


महावीर ने गृह त्याग करके प्रवज्या ग्रहण की, तब से महावीर 
वनों, खण्डहरों, गिरिगुहाओं में निवास करने लगे। लोग उनके रूप 
सौन्दर्य से मुग्ध होकर पूछा करते--आखिर तुम हो कोन ? 
इतने सुन्दर होते हुए निर्जन वनों में वृक्ष-लताओं के नीचे, तुम क्‍यों 
निवास करते हो ? क्‍या तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है। इन सभी 
प्रश्नों के लिए महावीर का एक ही उत्तर था--मैं भिक्ष॒क हूँ । यह 
उनकी तप:पृत साधना से निकला हुआ उत्तर था। मैं यह उत्तर 
उनके अन्तस्तल की पूर्ण अनासक्ति को भीतर से बाहर उड़ल रहा 
था। ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो उन्हें अपने साधना-काल में 
अपने परित्यक्त सम्पन्न समुद्र वैभव की कभी याद भी नहीं आई 
होगी ? राजकुमार महावीर ने अपने अनासक्त जीवन से देश की 
तत्कालीन जनता में एक महान्‌ क्रान्ति ला दी थी, कि राजपुत्रो 
का प्रजा पर शासन के लिये सर पर मुकुट धारण करना काई ज़हूरी 
नही है | प्रजा का शासत विना मुकु के भी हो सकता हैं। अत. 
प्रथ्वी पर जन्म लेने वाले मुकुट-मण्डित सम्राट्‌ तो हमारी आंखों 
से अदृश्य हो गये, लेकिन महावीर, बुद्ध अभी भी हमारे शथ्रद्धापर्ण 
नेत्रों के सामने हैं । 
देश की संस्कृति एवं धर्म के लिये महावीर ने जिनका आह्वान 
किया वे श्रमण कहलाये । महावीर के इस महान्‌ प्रयत्न में स्त्रियों 
ने भी सहयोग दिया। वे श्रमणियां कहलाई । इस पवित्र सहयोग में 
प्रासादो से लेकर तृणवुटीर में रहने वाली सभी तरह की जनता थी । 
धन्य और शालिभद्र जैसे इभ्य विशाल वेभवपति कुबे रकल्प और 
अन्दलवाला-जैसो अयये-पश्यायें महावीर के महान्‌ प्रयत्त को सफल 
बनाने के लिये संयम के कठोर पथ पर जीवन यात्रा करती हुई 
श्रम करते लगी । इसलिये भारत की जनता, इन्हें श्रमण या श्रमर्ण 
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आओ) के जि ९; 

हने लगी । भारत की जनता इन्हें बड़ी श्रद्धा से देखते लगी । 
जनता ने सम्राट्‌ की अपेक्षा इन्हीं श्रमणों को अपना नेता माना। 
यह पयु षण पर्व इन्हीं श्रमणों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश के 
सांस्कृतिक उत्थान में अपने-अपने तप-त्याग का पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया । अतः पयु बण पर्व श्रमण-संस्कृति का महान्‌ पर्व है।वह 
नैतिक परम्पराओं भौर बलिदानों का पव है। हमारे आगम इनके 
बलिदानों की साक्षी दे रहे हैं। धन्य और शालिभद्र का तप, मनुष्य 
के मन में श्रद्धा की आदंता पैदा कर देता है। वे तब तक तप करते 
रहे, जब तक उनके जीवन का प्रकाश बाहर प्रस्फुरित नहीं हुआ । 
अततःइनकी आत्मा का तेज उभरकर ऐसे बाहर आया, जैसे कष्ठ- 
खष्ड में छुपी हुई अग्नि वाहर आ जाती है। जनता उनके दर्शन से 
आत्मा और शरीर के भेद-विज्ञान को समझ रही थी। यज्ञयाग और 
देवी-देवों की कल्पना में उलके हुए जन-मानस ने इनके दर्शन से ज्ञान, 
चिन्तन-मनन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रान्ति की। इन आत्म-मार्ग के 
पथिकों को ही अपना देव मान लिया और यज्ञ के देवो को मानने 
से इन्कार कर दिया, फिर यज्ञ-्याग ओर देवों की परिभाषा ही 
बदल दी गई और प्रत्येक उत्सव, महोत्सवों मे होने वाले हिसक 
अत्याचार अवैध, अनैतिक, पापमय घोषित कर दिये गये । इस तरह 
भारत की विचार-धारा दो भागों में बट गई । एक ब्राह्मण-संस्कृति, 
दूसरी श्रमण-संस्कृति । पहली यज्ञ-याग की संस्कृति थी, दूसरी तप- 
त्याग की संस्कृति थी। तप-त्याग के सामने यज्ञ-याग टिक नहीं सके । 
परिणाम यह हुआ कि श्रमण-संस्कृति के सामने ब्राह्मण-संस्कृति 
को अपना सर भुकाना पड़ा । वैदिक परम्परा को मानने वाले इन्द्र- 
भूति गौतम आदि बड़े-बड़े विद्वात्‌ जीवन की नई दिशा प्राप्त करने 
के लिये महावीर की शरण में आये । वेदों के युग में मानवीय ज्ञान 
की एक और भी उत्कान्ति आई थी जिन्हें हम उपनिषद्‌ कहते हैं । 
उस समय जो वेद ज्ञान उन्द के रूप में ढका हुआ था, उसे जनता 
के सामने लाने का यह एक प्रयत्न था। वें उपनिषद्‌ एक ऊचे 
चिन्तन भे। वैदिक अन्धविश्वास की परम्पराओं का, यज्ञादि कुप्र- 
4 थाओं का कैसे अन्त हो, यह सोचा गया ? अतः जिन श्रमणों को 









की महत्वपूर्ण द्‌ जिन्होंने हमें नया 
दिया, उन्होंने भारतीय जनता में और अपने जोवन में क्या और 
कैसे क्रान्तियां कीं, यह सब सोचने समभने के लिए ही पयु षण 
महापर्व का निष्कष है? जिन महापुरुषों की पुण्य-स्मृतियां, मनाते 
हैं, उसका अर्थ यही है, कि देश अथवा समाज के लिए उन्होंने जो 
तप-त्यागमय सत्प्रयत्न किये, उन्हें अपने आचरण में लाते हुए, 
सतत जीवित रखना । 


परयुषण का वास्तविक रूप 'पयुष्ण' है। यह इसका संस्कृत 
रूप है। प्राकत्ली से पयुं पण का 'पज्जुसण' रूप है। जैसे अत्युष्णम्‌, 
का अच्चूसण । प्राकृतशैली में संयुक्त 'ब्‌' और “ण” अलग-अलग बोले 
जाते हैं। अर्थात्‌ हलन्त के रूप में नहीं बोले जाते । आज कल पर्यु षण 
के अर्थ हैं-ऊष्मागम, ऊष्णोपगम, ऊष्ण, ग्रीष्म, उष्मक, तप और 
निदाघ । ये प्रीष्म ऋतु के नाम हैं। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ 
मास में आता है । आषाढ़ में सूर्य का सन्‍्ताप प्रचण्ड हो जाता है। 
सूये आकाश से अग्नि-वर्षा करने लगता है। आकाश और पृथ्वी का 
सारा अन्तराल अग्निसात्‌ हो जाता है। पयुंषण का अर्थ भोतिक 
सन्‍्ताप तक ही सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य उस ताप से है, जिससे 
आत्मा को भव परिभ्रमण करना पड़ता है वह ताप है। व्यक्ति के 
अन्तस्तल में रही हुई आकांक्षायें कभी तृप्त नहीं हो सकती। 
आर्काक्षायें अतृष्ति का जीवन है । महावीर नें यही कहा था, कि 
आकांक्षाओं में अतृप्ति का दोष रहां हुआ है। अतृप्ति से मनुष्य 
आकल, दुःखी और सन्तप्त हो जाता है। भारत की जनता ने 
महावीर की वाणी सुनकर तृष्णा के मार्ग को त्याग दिया। उसने 
तृष्णा-जन्य सन्‍्ताप का अनुभव कर लिया था। इसीलिये शान्ति के 
मार्ग पर अवतीर्ण होने के लिये उसे स्वर्ग-सदृश वैभव से सदा 
के लिये मुह मोड़ते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ और शान्ति 
की उपासना के लिये महावीर के समक्ष आ कर लोग कहने लगे-- 


झ्रालित्ते रां भंते लोए, 
पलित्ते ण॑ भंते लोए। 


हमने देवता 
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पते! यह संसार भादीप्त है, प्रवीप्त है। चारों तरफ अग्नि” 
जल रही है। 

लोग यह कहकर शान्ति को उपासना के लिये महावीर के 
अन्तेवासी बन जाते हैं और अपने परित्यक्त कटुम्ब-परिवार और 
वैभव को कभी याद भी नहीं करते। यह पव॑ तृष्णा के मार्ग को 
छोड़ देने का अपूबं क्षण है। तृष्णा जीवन की अ तर्ज्वाला है। 
. उसे बुझाये बिना मनुष्य का जीवन कैसे शान्त हो सकता है ? हाथ 
2 है पर अग्नि रखने से कभी सुखद अनुभूति नहीं हो सकती, प्रतिकूल 
है अनुभूति से मुक्ति के लिए हाथ से अग्नि का संपर्क दूर कर देना 
६ होगा । इसी तरह मानव-हृदय में जब तक तृष्णा की आग जलती 
रहेगी, तो शान्ति कैसे मिल सकती है? शान्ति के लिए तृष्णा की 
है अग्नि से सम्पर्क हटा देना ही पड़े गा। पथु पण शब्द के साथ जो 
१ पर्व” शब्द जोड़ा गया है, उसका यही अर्थ है, कि जिससे जीवन 
रु दग्ध हो रहा है, उस तृष्णा की अग्नि को पहचाने, उसके परिणाम 
४ (ले ऐ का विवेक, ज्ञान प्राप्त कर उसे छोड़ने का प्रयत्त करे और जीवन 
222३) में रहे असीम आनन्द की अनुभूति करें। अर्थात्‌ पयुषण से यह 
/ * रण हैं 2: 
6 | सम्रझें कि दुःख क्‍या है और उनके क्‍या कारण हैं ? पर्व, 
4 जिसका अर्थ आनन्द है, उससे आत्मा की असीम शान्ति का मार्ग 
&2/ तलाश कर दुःख और उसके कारणों का उच्छेद कर डाले । शान्ति, 
27४ आनन्द आत्मा की अनुभूति है। इसे पाकर मनुष्य कृतक्त्य हो जाता 
706 है । परयुषण पर्व आत्मानुभूति का विराद पर्व है, कोई साधारण 
4 न्‍ उत्सव नहों है । साधारण उत्सव भोग-विलास के उत्सव होते हैं । 
4६2» उसमें शरीर सजाये जाते हैं, इन्द्रियों को उन्मुक्त कर दिया जाता 
८ है, मन के वन्धन ढीले कर दिये जाते हैं। परिणामत: इद्रियां क्षीण 
शट8 हो जाती हैं, मन दुबंत हो जाता, शरीर रुग्ण हो जाता है। 
१९७४ अन्तिम क्षणों में जीवन का सारा उपकरण अस्त-व्यस्त हो जाता 
है । लेकिन आत्मा तो ध्रूव है। पयु षण पर्व के दिनों में ध्यू व जीवन 

के लिए आत्मा की उपासना की जाती है । 
।.. पयुंषण पर्व आत्म-दर्शन का प्रतीक है। यह पर्व आत्म-निरीक्षण 
#| के महान्‌ कतंव्य को मनुष्य के सामने प्रस्तुत करता है। पे का 


य 
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दो भागों के थीच में होती है 
इस दृष्टि से यह पर्व पूर्व ओर पश्चात्‌ के जीवन का संगम है। यहां 
आकर यात्रा को जीवन के दोनों भागों पर दृष्टि डालनी है। पूर्व के 
जीवन को देखना है, कि वह कैसा रहा हुआ है। यदि जीवन का 
अत्तोत सुन्दर है, तो आगे का जीवन भी सुन्दर बन सकता है। अतः 
जीवन के अन्तिम क्षण पर ही सारे जीवन की सफलता रही है। उसी 
से सारे जीवन का अनुमान लगाया जाता है, कि सारा जीवन कंसा 
रहा? अत: पयु षण पर्व से आत्म-नि रीक्षण को स्थान देना है। आत्म- 
दर्शन की प्रक्रिया को प्रतिदिन भोजन की तरह आवश्यक समझना 
है | जैसे हमारे जीवन में भोजन का स्थान है उससे भी अधिक आत्म- 
निरीक्षण को स्थान देना है। आत्म-निरीक्षण मानब जीवन की प्रक्रिया 
है। भोजन पशु जीवन की प्रक्रिया है । अतः मनुष्य में मनुष्यत्व और 
पजुत्व दोनों रहे हुए हैं। ऋषि-मुनि निर्देश करते आये हैं, कि मनुष्य 
को हर रोज अपने आचरण की परीक्षा करते हुए निरीक्षण करते 
रहना वाहिए, कि उसमें कितना पशुत्व है, जितना मनुष्यत्व है । वैसे 
मनुष्य और पशु का भेद नहीं किया जा सकता, परन्तु आत्म-निरीक्षण 
से मनुष्य अपने पशुत्व को मनुष्यत्व में बदल सकता है और फिर और 
भी ऊ चे उठ सकता है। जिसे हम देव कहते हैं। देव मानव-जीवन 
की पराकाष्टा है। ये देव आत्म-द्रष्यू, होते हैं; जिसका संसार को 
देखने का दृष्टिकोण इतना ऊंचा उठ जाता है कि वे शत्रु-मित्र आदि 
सभीद्न्द्दों से मुक्त हो नाते हैं। इन हन्द्रों से मुक्त हो जाना ही मनुष्य 
की मुक्ति है। जिन महान्‌ पुरुषों की जीवन-गाथाये हम पर्व के दिनों 
में सुनते हैं, उनका संसार के प्रति यही दृष्टिकोण रहा था । इसी से 
उन्होंने संसार के ढ्न्द्दों से मुक्ति प्राप्त की। अतः यह पर्व आत्म- 
निरीक्षण के द्वारा व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने का सन्देश दंता है । 
ए0 
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कक जहां भाश्त ने दीपनालार्य जलाई' 


कै 
22 ' 
४8 पं () 0 
(77 तृणकुटीर और प्रासादों का अत्तर, कहने व सोचने 
। के लिए सामान्य बात लगती है। गुरुदेव इस तृण- 
दि कुटीर-निर्माण को बया समभते है ? हमारी और उनकी 
हा रे (5 बचिन्तत-प्रक्रि। में अन्तर को आप पढ़ कर ही तो 
के जानेंगे ? 
न्न््पं 0 
0०00 





2 लृणकूटीर भारत की सभ्यता ओर संस्कृति के प्रतीक मार 
9 « जाते हैं। इन तृण-कटी रों को हमने जिस श्रद्धा से देखा है, धवर 
22 प्रासादों को उतनी ही अश्वद्धा से देखा है । तृण-कटीरों से भारत के 
४0) जो उपलब्धियाँ मिलीं, वे विलासी प्रसादों से नहीं मिलीं। तृण 
कटी रों की शान्त-प्रशान्त छाया में मानव-जीवन उन्नत हुआ, अनेग 
दर्शन उत्पन्न हुए, धर्म का सन हुआ, मानव-जीवन आलोकित हुआ 
सारी दुनिया को उन्हीं से प्रकाश मिला। जिन्होंने इन कृटीरों मे 
अपना आलोक देखा, वे उनके उज्ज्वल नक्षत्र थे, जो सारी दुनिया 
को आलोक प्रदान करते रहे । 


भगवान्‌ महावीर भी इन्हों कूटीरों के एक उज्ज्वल नक्षत्र थे। 
उन्हें धवल प्रासादों के लिये अश्रद्धा हुई । वे भ्रश्नजित होने के लिये 
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जातृजण्ड वन में आ गये | महावीर के चारों तरफ न 

वे परिजन के सामने मुकूट उतार कर फैक रहे थे, रत्नावलियों के “79 

स्वणिम सूत्र तोड रहे थे, कर्ण-कण्डलों को कानों से अलग कर रहे £८2 

ये, हाथ के कंकणों के बन्चन शिथिल कर रहे थे। महावीर वहाँ से /-_ 

चलने को तैयार हुए। नन्‍्दोवर्धन रो पड़े, यशोदा रो पड़ी, ज्ञातृ- | रु 

बंशंय रो पड । नन्दीवर्धन कह रहे थे-वर्धमान, मैं अबन्धु होकर 

घर केसे लौटू ? यशोदा कहने लगी -मै सनाथ होते हुए अनाथ प्‌ 
रे 


$ 


होकर कंसे घर लौटू ? ज्ञानपरिजन कहने लगा- हम कुलदीपक के 
विना घुन्य गृहों की ओर कंमे लौटे ? पर महावीर ने इन सब मृदुल 0) 
स्नेह के बन्धनों को तोड दिया। पीछे मुडकर नही देखा । क्या हो ४/# 
रहा है ? कठोर बन्धनो को तोडना सरल है, पर मानव के लिये मृदुल- ॥ फ् 
तरल बन्धनों को तोडना कठिन है| मृदुल बन्धनों में कितनी शक्ति 
रही हुई है, रवीन्द्रनाथ टेगोर कहते है-“स्त्री ! तुने अपने आंसुओं 
से सारे ससार को इस तरह घेर रखा है, जैसे सारी पृथ्वी को समुद्र 
घेरे हुए है । 7 

यशोदा के उन तरल 5६३ गों मे कितनी शवित थी ? उससे 
भी अधिक शक्तित महावीर में थो, जो उस बन्धन को तोड़ चले, 
जिसका निर्माण नारी की मृदुल-अश्रुधारा से हुआ था। ज्ञातृवन से 
चलकर महावीर प्रथम वर्षावास (चातुर्मास) के लिये मोराक 
सब्निवेश के दुईज्जन्त आश्रम में आये । आश्रम के कुलपति से आज्ञा 
लेकर एक पर्ण-कुटी मे महावीर ठहर गये । महावीर आत्मा के आलोक- 
दर्शन क लिये समाधिरत हो गये । भूख से पीडित पथ्मु वहां आते । वे 
भोपडी का घास खाने लगे, जिसमे महावीर वर्षावास बिता रहे थे । 
आश्रम के अन्य तापसो ने कुलपति से शिकायत की । कुलपति ने 
महावोर से कहा --“कुमार ! जिस कौपो में तुम रह रहे हो, उसकी 
रक्षा का भार तुम पर है।” महावोर सम क गये | सोचा--मै अनगार 
हु, मैने गृह-निवास का त्याग किया है, सब भार और जिम्मेदारियों 
को चिन्ता! मे मुक्त होने के लिये। यदि एसी जिस्मेदारियों का भार 
मुर्के सहना होता, तो धवल गृहों को छोड़, इन पर्ण कुटीरों को अपना ५ 
निवास-स्थान क्‍यों बनाता ? तब से महावीर ने सोचा-- ऐसी जगह 
रहना चाहिये, जो सभी दायित्वों एवं चिन्ताओं से मुक्त हो | 
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सुसार सुन्नगारे वा, 
राक्खमूले व एगश । 

- श्मशान, थून्य गृह (खण्डहर), वृक्ष का मुल, और वहां भी 
केवल अकेला । 

महवीर ने आत्म-साधना के लिये इन तीन स्थलों को चुना । 
इन्हीं में साधना के अन्त तक, कंवल्य का आलोक जब तक प्राप्त 
नहीं हुआ, निवास कर ते रहे । 


साधु-समाज को महावीर की इस प्रथम घटना से शिक्षा लेनी 
चाहिये | यदि वे आज अनगार है--तो आज के कोलाहलपूर्ण स्थानों 
का निवास त्याग कर, एकान्‍्त-शान्त स्वलो में रहने का स्वभाव 
तैयार करें और जीवन को आवोकित करने के उद्देश्य से इन्हीं को 
अपनी साधना का स्थल बनाये | 






श्मशान आदि स्थलों में रहने पर भगवान महावीर को कितने 
उपभर्ग आये ? उन्होंने उन उपसर्गों को कैसे सहा ? महावीर की यह 
कठोर चर्या सबके सामने है। इन्हीं उपसर्गों की तितिक्षा-शक्तरि से 
महावीर में अभयत्व की साधना हुई, इससे उनमें पूर्ण अहिसा का 
सत्य का विकास हुआ । अत: उपसर्ग या आतंक जीवन के अभिशाप 
नहीं हैं, ये जीवन के वरदान होते है, <न्‍ही से जीवन मूल्य वान्‌ बनता 


न रू गों ०३१ च. 
, है। आज का साधक धर्म स्थानों में निवास करता है। ये धम स्थान 


राज-प्रासादों से किसी भी तरह कम नहीं होते। अतः देखा जाता 
है, इन में साधु का जीवन अशान्त एवं चिन्ताकुल रहता है। न यहां 
अहिंसा को साधना है, न सत्य की, न ओर किसी जोवन-सिद्धान्त की । 
ऐसे सुरक्षित स्थानों में न कोई बव्याप्र-ब्याल का उपसर्ग है, न कोई 
और साधु-जीवन को तितिक्षा को कमने-परखने वाला आतंक | अत 
वही साधु अनगार है, जो इन दीवारों के भी बन्धनों को तोड़ कर 
पक्षी की भाँति उन्मुक्त विहार करते है ! 


अपने अनगार धर्म को सुरक्षित रखने के लिये और उसे उन्नत 
बनाने के लिये जागएक होना चाहिये। महावीर के इस प्रवचन को 
भी समभने के लिये अपनी बुद्धि के द्वार खोल देने चाहियें - 
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सकवाई पंडुरल्लोयं, 


मणसा वि मे पत्यए। 


किवाठ वाले, धृन्दर धितान बाल्ले आदि रथान की भिक्षुक /£ 
अनगार मन से भी आकाक्षा न कर | ९ 
महावीर के "स > थे अनुभव की साधु यह वह़कर उपेक्षा ने करे, 
कि यह तो जिनकल्प की मर्यादा है। नहों, पह प्रत्यक साथु-जीवन की £ 
मर्यादा है| प्रकाश की प्रत्येक को जच्सर्त ॥। साधु को रे 
जीवन का दीप जलाना हें । दीप-शिखा को पूमित ने टोने देता, ! 
उसका परम दायित्व हे | उसे लिये उसे सिन्‍्सन-शील बनना है । 0 ३ 
ममता के वन्धन तोरे बिना चितन के दाणों का मिलना दुल॑भ है । 
चिल्तन के लिये वाहिये--एकान्ल-मानत वातावरण । इसीलिए हण- 
पुटीर! शब्द का प्रयोग क्रिया गया हे । भारत के ऋषि-पुतियों ने! 
ऐसे ही एकान्त-शान्त वातावरण में अपन जीवन क दीप जवाये आर ौप 
भारत को प्रकाश की अमुन्य निश्चि प्रदान की | यह दीपावली :सी ४ 4८6 
अमृल्य प्रकाश का प्रतीक है। यह दीपमालिका का उत्मव भारत में 
ही मनाया जाता हैं। उन ऋषि-गुनियों की याद दिलाता है, जिन्होंने है 


डे हब 
३ 2222: 


का तो 
७:90 मे 
न 
पे 


ण्ज् 
रे 
22 


अपनी आत्मा के दीप को जगमगाया था । उसीलिये इस देश को ३०) 
छू ६ प्‌ ये 
भारत के नाम से पुकारा जाता है । हे 
भा ज्ञानं तस्मिन्‌ रता यश्रेति भारतम्‌ । 


- जहा जनता ज्ञान के आलोक में रमण करती हो, उसे भारत 
कहते है । 


श 
अं 5..ज८! 
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प्रथन तीर्थकशः भणवात्र्‌ ऋषभदेव 


०0०0 

भगवान्‌ ऋषभदेव वह महाज्योति है--जिससे आज 
मानव-समाज ज्योतित ही नहीं है जीवित भी है। मानव 
और मानवता दोनों नष्ट हो जाती यदि भ० ऋषभदेव ने 
कम पुरुषार्थ की बीज दीक्षा न दी होती मानव को । उत्ती 
कर्म की मशाल का प्रमाण है--मातव-सम।ज के हम साक्षी 
लोग । पढ़ देखिये ! ऋषभदेव क्यो हम,आप सबके आराध्य 
है? 

- सं 
०0० 

प्लगवान ऋषभ देव मानव-संस्कृति के आदि ऋषि थे । वे नष्ट होती 

प्राकृतिक कव्पवृक्षों पर आधारित जीवन-परंपरा के क्षितिज के 
आदिसुर्य थे। उन्होने अपने दिव्य चितन द्वारा मानव-समाज की कर्म 
की ऊर्जा प्रदान की, जिसके माध्यम से आज तक और आने वाले 
अनन्त कल तक भगवान ऋषभदेव को ससार आदि-देव के रूप में 
परम आराध्य मानता आ रहा है। उसी परम शिव-रूप भगवान्‌ 
ऋषभ देव का स्वरूप हम प्रतिपादित करना चाहते हैं। 


जन्म तथा नामकरण : कुलकर परंपरा के अन्तिम कुलकर 
नाभिराज की भार्या 'मररेवो' की कुक्षि में भगवान ऋषभ देव का 
आषाढ-कृष्णा चतुर्थी के शुभ दिन छत्बीसवें देवलोक सर्वार्थंसिद्ध से 
आ कर अवतरण हुआ । रानी 'मरुदेवी' ने चोदह दिव्य स्वप्न देखे, 
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जिनमें वृषभ, हाथी, सिह, लक्ष्मी, पृष्पमाला, चद्धरमण्डल, सूर्यमण्डल, 
महाध्वज, कलश, पद्मसरोवर, क्षीरसमुद्र, देवविमान, रत्नराशि, 
और निध्‌ म अग्नि थे । स्वप्त देखकर रानी की निद्रा खुली और 
उसने पूरा वृत्तान्त राजा ताभिराज को सुनाया । राजा प्रसन्‍त होकर 
बोले--तुम महान्‌ पृत्न की माता बनोगी। 'मरुदेवी' यह सुनकर मुदित 
हुई। नो मास साढ़े सात रात्रि पूर्ण होने पर चैन्न-कृष्णा अष्टमी को 
अद्धंरात्रि व्यतीत होने पर, उत्त राषाढ़ानक्षत्र का चन्द्रमा से योग आने 
पर ब्रह्म महायोग में एक तेजस्वी पुत्र को रानी मरुदेबी ते जन्म दिया । 
पुत्र के जन्म से सभी दिशाएं आलोकित हो उठीं। समस्त बाता- 
वरण अति मुग्वकारी हो गया । चर-अचर सभी सृष्टि ने जैसे सुख 
की साँस लो हो । देवी-देवताओं, इन्द्रों ने जत्मीत्सव मताया। राजा- 
रानी और समस्त प्रजा के द्वारा इस अद्भुत, छतिमान्‌, सर्वगुण 
सम्पन्न बालक का जम्मोत्सव हषोल्ल!स के साथ मनाया यगा । 

तामकरण-संस्कार के समय रानी 'मरुदेवी' के स्वप्नों के अनुरूप 
प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित “वृषभ” के, अनुसार उनका नाम रखा 
गया । बालक की जड्डा पर वृषभ का चिह्न भी था, अतः बालक 
का “'ऋषभ नाम हो उपयुक्त प्रतीत हुआ। “ऋषभदेव' नाम की 
महत्ता से मण्डित राज्योचित लालन-पालन में द्वितीया के चन्द्रमा के 
समान बढ़ने लगे । अपनी वालसुलभ चंचलता, प्रखर प्रतिभा, तथा 
अद्भुत लावण्य से वे सबका मन मुग्ब कर रहे थे। दंवगण भी उनके 
दर्शन को लालायित रहते थे । 

बंश-गोत्र एवं विवाह :-- ऋषभदेव अपने पिता की गोद में 
बैठे वात्सल्य-सुख से आह्वादित थ्रे। तभी सीधमेंन्द्र वहाँ आये। 
खाली हाथ आना उचित न समझ कर वे एक इक्षुद०्ड हाथ में 
लेकर आये । ऋषभदेव जब लगभग एक वर्ष की उम्र के थे, 
सौधमेंनद्र की भावनाओं को परख कर, उन्होंने स्नेह के साथ ? क्षु-दण्ड 
ग्रहण कर लिया। तब उनके वंश का नाम 'इक्ष्वकुवंश' सौधमंन्द्र के 
द्वारा स्थापित हुआ, तथा गोत्र का नाम 'काश्यप' | भगवान्‌ की 
जन्मभूमि 'इक्खाग भूमि' कहलाई | 

बाल्यावस्था को पार कर ऋषभदेव किशोरावस्था में आये । 
तदनुरूप जन-मन को मुग्ध करते रहे। अपनी अप्रतिम प्रतिभा तथा 
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विशिष्ट-गुण-गरिमा के कारण वे प्रत्येक बय में गुरुतर होते चले 
गए । यौवनावस्था को प्राप्त होने पर समस्त कलाए उनमें स्वतः 
उभरने लगी । बडे -बड़े राजा तथा महाराजा उनके विवाह के लिए 
आकर्षित हुए । अन्ततः राजा नाभिराज ने सुमगला और सुनन्‍्दा नाम 
की कन्याओं से ऋषभदंव का विवाह किया । इससे पूर्व तत्कालीन 
समाज मे वेवाहिक प्रथा प्रचलित नही थी, वरन मनुष्य केवल नर- 
नारी युगल-रूप में जन्म लेते और युवावस्था मे पति-पत्नि के रूप 
में मश्बन्ध स्थापित कर लेते। भगवान्‌ ऋषभदेव द्वारा, वेबाहिक 
सम्बन्ध को मरूआत करके, मानव समाज के हितार्थ बैवाहिक परंपरा 
को प्रचलित किया गया, जो समाज के सुधार मे वरदान सिद्ध हुई। 
विधिवत्‌ विवाह-प्रथा के जनक भी ऋषभदेव ही है। 

सामाजिक विकास की दृष्टि से ऋषभदेव ने सुमज्जला और 
सुनन्‍्दा के साथ वेवाहित जीवन बिताया । रानी सुमद्भुला से भरत 
पुत्र और ब्राह्मी कन्या पैदा हुए, तथा सुनन्‍्दा से बाहुबली पुत्न और 
सुन्दरी नामक कन्या पैदा हुए । कालान्तर में सुमज्भला ने 98 पुत्रों को 
जन्म दिया | 

राज्याभिषक झ्ौर सामाजिक व्यवस्था :--तत्कालीन समाज 
बडी विषम परिस्थिति से गुजर रहा था। सामाजिक व्यवस्था 
ठीक न होने से सर्वत्र अराजकता का वातावरण बना हुआ था। 
जन-जीवन अस्त-व्यस्त था । किमी अवलम्बन की आशा में 
जनता भटक रही थी। तभी उसका ध्यान ऋषभदेव की ओर 
गया । अतः लोग ऋषभदेव से आग्रह करने लगे, कि वे जनकत्याण 
का दायित्व संभाल कर जनता को संकट से उबारं। अन्ततः 
ऋषभदेब ने जनता के आग्रह को स्वीकार कर राज्य सत्ता को सभाल 
लिया ओर नयी सामाजिक व्यवस्था का सूत्रणात किया । यह सब 
कार्य नाभिशज की आज्ञा (निर्देशन) में हुआ । देवेन्द्र ने स्वयं इस 
राज्याभिषेक में सम्मिलित होकर विनीत भाव से ऋषभदेव को 
सम्मानित किया तथा इसी परिप्रेदय में राजधानी का नाम विनीता 
नगरी रखा गया, जो बाद में साकेत और अयोध्या के नाम से 
प्रस्यात हुई । 


६ 





जन-जीवन को मुखमय बनाने के संकल्प के साथ ऋषभदेव 
ने सर्वप्रथम आचार-सहिता के साथ सामाजिक व्यवस्था को विधिवत 
रूप प्रदान किया, जिसमें सभी अपने-2 कतंध्यों व अधिकारों के प्रति 
सजग-सचेष्ट व समपित-भावना से संलग्त रहकर काये॑ करे। ऋषभ- 
देव न असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य, और शिल्‍ल्प--इन षटकर्मों 
में कर्मभूमि की स्थापना की । इससे सामाजिक जीवन को एक सुदृढ़ 
आधार मिला । लोगों की जिज्ञासा की परख कर, ऋषभदेव ने अन्य 
कलाओं से भी जनता को अवगत कराया। इस प्रकार सामाजिक 
व्यवस्था के आद्य व्यवस्थापक के रूप में वे प्रस्यात हुए । 


शेक्षणक विकास की दृष्टि से ऋषभदेव भे अपने ज्येष्ठ पुत्र भारत 
को पुरुष को बहत्तर कलाओं की शिक्षा दी। भरत ने अपने अन्य 
अआ्राताओं तथा प्रजाजनों को बहत्तर कलायें सिखायीं। ये कलायें भारत 
की भव्यतम संस्कति की आधार स्तम्भ बनीं । 

नारी शिक्षा को दृष्टि से ऋषभदेव ने अपनी पूृत्री ब्राह्मी को 
लिपि तथा अपनी दूसरी 90839 को गणित-विद्या सिखाई। इन्हें 
चौसठ कलाओं का बोध 

प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित ऋषभदेव ने जनता की खाद्य-समस्या 
का समाधान बडी बारीकी व सूक-बूझ के साथ किया । अन्नोत्पादन- 
कला में पारगत करने के पश्चात्‌ ऋषभदेव ने धान्य को अग्नि से 
पक! कर खाने व स्वस्थ रहने को शिक्षा भी दी। तत्कालीन परि- 
स्थिति के अनुसार मानवता के सर्वागीण विकास का सूत्रपात भगवान्‌ 
ऋषभदेव द्वारा ही किया गया । मनृष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता 
खाद्य समस्या के समाधान के कारण ऋषभदेव को प्रजापति कहा 
गया है । 

सामाजिक संरचना को सुन्दर स्वरूप देने के दृष्टि से भगवान्‌ 
ऋषभर्दव ने चार वर्गों की स्थापना की उम्र, भोग, राजमन्य और 
क्षत्रिय तथा राज्य स'क्षण के लिए चार प्रकार की सेना की व्यवस्था 
क ४सी प्रकार लोकमगल की दृष्टि से भगवान्‌ ऋषभदेव-द्वारा 
अनेक महृर्वपर्ण कार्य किए गए, जिससे जनजीवन पर उनका गहरा 
प्रभाव पड़ा | समष्टि रुप में उन्हें जनता का जीवन रक्षक कहा जाए 
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रे तो कोई अत्युक्ति नहीं है। इस प्रकार जन-कल्याण-हेतु वे दीर्ष काल 
रे )] शतक राज्य संचालन करते रहे । 
वेराग्य भौर दीक्षा--राज्य-सत्ता का वैभव-पूर्ण जीवन तो ऋषभ- 


देव केवल जनो त्थान के दृष्टिकोण से ही व्यतीत कर रहे थे। उनका 
अन्तर तो वैराग्यमय था । 


० भगवान्‌ ऋषभदेव की मनःस्थिति के अनुरूप सारस्वत आदि नौ 
//./लोकान्तिक देव उनके सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन करने लगे-- 
महाराज ) अब समय आ गया है--आपने जिस प्रकार लोक-व्यवस्था 


प्रवर्तक किया है, उसी प्रकार अब धर्म-चक्र का प्रवर्तत कर धर्म 
तीर्थ की स्थापना करें। 


ऋषभदेव का यह निश्चय तो लोकान्तिक देवों की प्रार्थना में 
व ही था अत: उन्होंने विशाल राज्य-सत्ता का भार अपने ज्येष्ठ पृत्र 
(भरत,को सॉपकर तथा अन्य पुत्रों को तदनुसार अन्य पृथक्‌-पृथक्‌ राज्य 
देकर, ऋषभदेव सर्व परिग्रह से मुक्त हो गए। दीक्षा से पूर्व वापिक 
हु दान उन्होंने दिया। तदनन्तर दीक्षा कल्याणक का भव्यतम आयोजन 
॥ देकों सहित समस्त इन्द्रों एवं राजा भरत हारा किया गया । सिद्धार्थ 
उद्यान में पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे शिलापट्ट पर पूर्वाभिमख 
होकर, समस्त वस्त्राभूषण उतारकर ऋषभदेव केशलड्चन करने 
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57/ लेगे। इसी समय शक्रेन्द्र का ध्यान उनके गौरवर्ण शरीर, मस्तक, 
90% ४ 


/8/5 केश, आदि पर गया । जब सिर के मध्य थोड़ी-सी केश-राशि शेष बची 
4 ्‌ ४ थी, तब इन्द्र ने इसे यथावत्‌ रखने की प्रार्थना की। भगवान्‌ ऋषभ- 
8६99७ देव, ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार कर अवशेष केश रहने दिए । तभी से 


रु 52 शिखा रखने की प्रथा प्रचलित हुईं । इसी परिप्रेध्य में भगवान ऋषभ- 
५5 नह ह 
हे 


रु 
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५७४३ देव का नाम “केशी” भी प्रसिद्ध हुआ | तत्यचात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेब 
ने इन्ध-प्रदत्त एक देवदूध्य ग्रहण करके, छट्ठ-भवत तप से युक्त, 







थे ज 
3/8200 उत्तराषादा नक्षत्र में सिद्ध भगवान्‌ की साक्षी से समस्त अकरणीय 
सावद्य योगों का परित्याग करते हुए आहंती दीक्षा ग्रहण की । 


तप्दर्चर्या--पंयम की उत्कृष्ट साधना में संलग्न ऋषभदेव, अखण्ड 
त्रत धारण कर, एकान्त में ध्यानस्थ रहने लगे। छद्मस्थ-काल 
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में घोर परिषहों को सहते हुए विचरण 





सहन करते । कठिन पअभिग्रहों को धारण करके, अनासक्त भाव से 
ग्रामानुग्राम विहार करते | निर्जेल और निराहार तप करते हुए भी 
बहुत समय व्यतीत हू गया । इसी क्रम में विचरण करते हुए ऋषभ- 
देव हस्तिनापुर पधारे, जहां भ्रेयाँसकुमार ने इक्षुरस से भगवान्‌ के 
वाधिक तप का पारणा कराया तथा प्रथम-भिक्षा-दाता बन, जनता को 
भिक्षा-दान की विधि बताई । जिस दिन भगवान्‌ के वाषिक तप का 
पारना हुआ, वह दिन वेशाख-शुक्ला-तृतीया का दिन था। यह तिथि 
ऋषभदेव के इक्षुरस से पारणे के कारण “इक्षुतृतीया' अथवा 
भगवान की अक्षय साधना के कारण “अक्षय तृतीया” कहलाई । 


अन्ततः एक हजार वर्ष का €ृदमस्थ-काल पूर्ण होने पर, विनीता 
नगरी के समीप, पुरिमताल नगर के बाहर, शकटमुख उद्यान में 
बटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ, फाल्युन-कृष्ण-एकादशी के दिन प्रात.काल 
के समय उप्तरापाढा नक्षत्र में चारों ही घनघाती कर्मों का क्षय करके 
उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ। तदुपरान्त देवों ने 
समवसरण की रचना की, जिसमें भगवान्‌ ऋषभदेव ने धर्मदेशना दीन्‌ 
व धर्मचक्र का प्रवर्तन किया । अनेक लोगों ने भगवान्‌ के चरणों में 
आहंती प्रवज्या ग्रहण की । फाल्गुन-क्ष्ण एकादशी के दिन भगवान्‌ 
ने साधु-साध्वी, श्रावक-क्राविका, चतुविध सद्द-रूप धर्मतीर्थ की 
स्थापना की | ऋषभदेव इस वरतंमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीथ्थ- 
कर कहलाएं। भगवान्‌ ऋषभदेव के सद्चू में गणधर केवल-जानी- 
अवधिज्ञानी, वैक्रियलब्धिधारी, चनुदंश-पूर्वधारी, वादी, अनुत्तर, 
साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका आदि बहुत अधिक संख्या में थे । 

भारतभूमि में भ्रमण कर भगवान्‌ ऋषभदेव ने धर्म की जो ज्योति 
जलाई, जिसका आलोक आज भी समाज को दिशावोध दे रहा है । 
इतिहास की सूप-किरणों में : ऋषभदेव 

ऋषभदेव विश्व इतिहास में किस तरह जोवित हैं ! देखें-- 


सिन्धु-धाटी की प्रायः छः हजार व प्राचीन सभ्यता के अवशपों 
के उत्खनन से प्राप्त ध्यानस्थ योगियों की मृथ्मुद्राओं से पता चलता 
है, कि उस काल में ऋषभदेव की साधना का प्रचलन रहा होगा ? 


[273] 


>> 77: - ७ /#हउप्प्ट: २ ज०6-कपसपल ८778: ७७७८०७ +- /77: 


छः कर कह 35०.. ६५ ुपध्ट् #*/7 प्र श्ा कह न बे > 27 (0 हे पर 0» क्र 
ले :>प रे 4; क्र 2/0 7 है ४क, (/] 2252 ८. हे ३ | 9१! (३! / )//कैटि- (४ 
|; ( 32४४८ 00 ३339. 409/4 
रह १ 
रे 


यह साधना-उपासना यूनान, मित्र, अरब आदि एशिया के द्शों में भो - 
प्रचलित थी । 


प्रथम जिनेस्द्र, ऋषभदेव कोई मिथ्या कल्पित व्यक्षित नहीं है; 
प्रत्वुत यौगलिक युग के मानव-समाज के आदिम सांस्कृतिक नेता हैं। 
| इनसे पहले विश्व में मानव-समाज का कोई भी ऐसा राजनैतिक, 
| सांस्कृतिक, धामिक नेता नहों हुआ। यह एक सत्य है, कि वेद, 
2 ॥ पुराण आदि भारतीय संस्कृति की प्राचीनतंम निधि माने गए हैं। 
# ; 












|. ऋषभदेव को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि के विविध रूपों में उप- 
वणित किया गया है। मार्कण्डेय पुराण में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव 
ः की वंश-परम्परा का उल्लेख करते हुए इनके प्रपिता--पिता के पिता 
! का भी उल्लेख मिलता है। वे प्रपिता थे अग्तोध्र | जैन वांड मय में 
ऋषभदेव के पिता नाभि कुलकर का तो उल्लेख मिलता है, परन्तु 
प्रपिता अग्तीध्र का कोई उल्लेख नहीं है । 


कुरान में भी ऋषभदेव को आदि धामिक प्‌ ज्य पुरष स्वीकृत 
किया गया है । वहां ऐसे पूज्य पुरुष को “नब्री' कह कर पुकारा गया 
है | करान में तबी वह है, जिसे आयत-रूप में अल्लाह का सन्देश 
मिलता है। वह नबी उस सन्देश को विश्व को समरत मानव-जातियों 
तक पहुंचाता है। यह नवी' शब्द नाभि का ही विकृत रूप हैं। इसे 
भाषा-वेजानिक [07000शाॉ04/ एक्वाधा0ा उच्चारणात्मक परि- 
बनेन मानते हैं। अत: भगवात्‌ ऋषभदेव का सॉस्कृतिक, धामिक 
सन्देश किसी भी माध्यम से कुरात मानने वाले अरबों तक भी पहुंचा 
होगा। अरबों की भाषा अरबी है, जो संस्कृत, प्राकृत के बहुत सन्निकट 
है, केवल उच्चारण का अन्तर दूरी को वजह से पञ्म हुआ है। प्रत्येक 
दस मील के अन्तर पर शब्दों का उच्चा रण बदला हुआ मिलता है। 
अरबो का अल्लाह 'अहन्‌' से ही बना है। इसी तरह 'अक्कबर' 
अकंवर से विन्‍्कुल मिलता है । अकक्वर का अर्थ है-सूर्य से भी 
अधिक प्रकाशमान | 


बिश्व की मूल धर्म-पुस्तकों में प्रलय जल-प्लाव का भी उल्लेख 
मिलता है, जिप्तमें इस पृथ्वी को डूबते हुए दिखाया गया है। इस 








डबती धरा को बचाने वाले एक मनु या नूह का उल्लेख किया गया 
है। ये मनु और नृह ऋषभदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं हो 
सकते । इस जल-प्लाव के रूपक का वर्णन मानतुद्भ आचार्य ने भी 
भववामर स्तोत्र के प्रथम काव्य में स्पष्ट कर दिया है। जल-प्लाव 
विशिष्ट घटना से मानतज्भ आचार्प ने भगवान्‌ ऋषभदेव की स्तृति 
के रूप में भक्तामर स्तोत्र की रचना प्रारम्भ की है। 

ईमाइयों की धर्म-पुस्तक इञ्जील है | उसमें सृष्टि की 
संरचना से पहले केवल एक दब्द को स्वीवृत किया गया 
है। वहाँ निर्देश किया गया है, कि सृष्टि से पहले केवल शब्द 
था | इस सृष्टि में और कुछ नही था । और उस शब्द के विषय में 
फिर कहा गया, वह मनुष्यों की ज्योति था | इच्जील के इस उल्लेख 
से किसो विशिष्ट मनुष्य की अनुमिति होती है। भनृप्य के बिना 
व्यक्त शब्द की उर्त्पत्ति असम्भव है। जिस मनुष्य के शब्द से विश्व 
को प्रकाश मिला, वह कोई महापुरुष ही होगा, जो विश्व को अन्ध- 
कार से निकल जाने के लिए प्रकाश प्रसारित करता है। यहां भी 
ऋषपभदेव से अतिरिक्त दुनिया को प्रकाश देने वाला अन्य कोई सर्वे- 
प्रथम मानव नहीं हो सकता । 

निर्वाश--अन्ततः कलाश पव॑त पर माघ-कृष्ण-त्रयोदशी को, 
अभिजित्‌ नक्षत्न में भगवान्‌ ऋषभदेव ने समस्त कर्मो का क्षय करके, 
परिनिर्वाणपद मोक्ष को प्राप्त किया । 


0 


[275] 


5 आज ऑ्७॥/्््ट ही यु 


4 





५ 

























तीर्थकर शाल्तिनाथ 


(00० 

तीर्थंकर शांतिनाथ ! उनकी तो बात ही क्या है ? 
यह नाम संसार की वह शक्ति है जो भवत की हृदय वसुधा 
पर सुख और शान्ति की, मुक्त-भाव से बखेर करती है। 
शान्त, शीतल व विमल भाव से शांतिनाथ की स्तुति कर 
देखिए, आपका मन स्वतः शील व शीतलता का आगार 
बन जाएगा । 


+-सं० 
0० 
है हु ०» में तिन 
ज्ञुन धर्म के सांस्कृतिक इतिहास में भगवान्‌ शांतिनाथ का 


उल्लेख गौरव पूर्वक किया गया है। चौबीस तीर्थंकरो की 
निर्मल परम्परा में ये सोलहवें तीर्थकर है । 


इनके जन्म और जन्म से पूर्व का जीवन-प्रसंग जब सामने आता 
है तो जन-जीवन में श्रद्धा व समर्पण के भाव जाग उठते हैं। तीर्थकर 
शांतिनाथ का जीवन त्याग, और निर्ममत्व भाव व नंसग्रिक वैराग्य 
की विमल यशोगाथा है। इसे ज्ञात कर सहज श्रद्धा जागृत हो 
जाती है। 


जैन-जगत्‌ का इतिहास कहता है--“तीर्थकर शांतिनाथ एक पूर्व 
जन्म में मेघरथ राजा के रूप में थे | ये उत्त युग के महान्‌ न्यायप्रिय व 
करुणाशील शासक थे। इतकी करुणा ते इन्हें उस समय भी जन-सामान्य 
की श्रद्धा का केन्द्र बनाया था। इसके मूल में एक जीवन्त करुणा 
का प्रसंग बड़ा ही हृदय स्पंदनकारी है। 

















चितन निरत 
कबूतर उनकी अक में आकर गिरा । कबूतर का आना था कि साथ 
ही साथ कपोत का शिकारी भी भागता हुआ आया । उसने राजा से 
कहा--राजन्‌ ! मेरा शिकार तुम्हारे महल में आ गया है। वह मेरा 
भोज्य है। उसे लोटा दे । 
राजा करुणा और न्याय के जीवित उपमेय थे । उन्होंने शिकारी 
(बहेलिये) से कहा--“जो मेरी शरण में आ गया वह मेरा हो गया । 
जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया उसकी रक्षा करना 
मेरा धर्म है। तुम मुझमे अन्य भोज्य की अपेक्षा कर सकते 
ही । 
शिकारी ने कहा--“मैं मांस खाता हूं । मुझे मांस ही 
चाहिए। 
राजा मेघरथ ने तुला मंगवाई! एक तरफ आहत कबूतर को रख 
दिया । दूसरे पलड में अपने शरीर के अ ग-प्रत्यंग काट-काठ कर रखने 
लगा । तथापि कबूतर के बराबर राजा मांस काटकर तुला को वराबर 
न कर पाया । होता कैसे ? यह सब देवी चमत्कार था। कदृतर भी 
देव-वि त था और शिकारी स्वय देव था। 
राजा ने जब हाथ, पैर, पीठ और पेट के हिस्से काट-काट कर 
तराजु के पलड़ों मे रखे, तब भी कबूतर के बरावर मांस तौल पाने 
में असमर्थ रहा । तव राजा ने सभासदों से कहा-शासनमंत्र और 
कस्णा दोनों क्षेत्रों में मेरी न्याय नीति समान रूप से आज तक चलती 
रही है। युद्ध के प्रसंग में जो शरणागत हो जाता है वह मेरा अपना हो 
जाता है। उसकी सुरक्षा भी मैं उसी भाव से करता हूं। स्वतः जो 
शरणागत हो गया मुझसे अपने प्राणों की याचना करता है वह भी 
उसी कोटि में आता है। अब राज्य को तुम देखना, मै स्वयं तुला 
में बंठ रहा हूं । इसमें बंठने का अर्य है--मैं शिकारी की भोज्य 
सामग्री बन जाऊंगा ।” 
यह कह कर राजा मेघरथ तुला में बेठ गए। सब कुछ देवी 
चमत्कार था। देव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुआ। राजा से 
क्षमा-पाचता की । कबूतर अब कबृतर न था। शिकारी भी अब 
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अंग पुनः प्वबत हो गए। 
भेघ रथ के भव का घटनाक्रम समाप्त हो गया । इतिहाप्त कहता 


है- यही मेघरथ राजा आगामी जन्म में तीर्थंकर शांतिनाथ 
बने । 


भगवान शांतिनाथ के जन्म एवं उनके नाम के साथ भी एक 
जुड़ा है। वह इतिहास आज भी जन-जन की आस्था का इतिहास 
केन्द्र है। 

भारत के कुर जनपद की राजधानी हस्तिनापुर में महाराजा 
विश्वसेन राज्य कर रहे थे। उनकी महारानों अचिरा देवी थी । एक 
बार महारानी ने चौदह दिव्य स्वप्न देखे । तदनन्तर राजा मेघरव 
का जीव जो स्वर्ग में उत्पन्त हुआ था, देवाथु पूर्ण कर महारानी 
अचिरा के गर्भ में आया। 


कह जनपद में तब मृगी (अपस्मार) नामक महारोग फैला हआ 
था । दिन-रात लोग मर रहे थे। प्रजा आर्वनाद कर उठी। रोग शमन 
का कोई भी उपाय सफल न हुआ। एक दिन जनता की पीड़ा से 
करुणाद्र होकर महारानी अचिरा ने अपने गर्भस्थ शिक्षु का ध्यान 
किया और प्रार्यना की--“बत्स ! तेरे पृण्य-प्रताप से प्रजा का कप्ट 
दूर हो जाए। तेरा आगमन इस धरा के लिए सुख-शांतिकर हो '” 
तभी अद्भुत चमत्कार हुआ । जैसे आंधी, घनघोर श्यामल पर्जन्य को 
उड़ा ने जाती है ऐसी ही भहामारी नष्ट हो गयी । जनता निरोग हो 
गयी । स्वेत्र मंगल व्याप्त हो गया । 

ज्येष5 कृष्णा 43 को तीर्थकर शांतिनाथ का जन्म हुआ । उपयू कत 
घटना के कारण इनका ताम शाॉतिनाथ रखा गया। युवा होने पर 
शांतिनाथ का अनेक कन्याओं से विवाह सम्पन्न हुआ। अतः 
महाराजा विश्वपेन ने इन्हें कुछ जनपद का राजा घोषित किया। 


एक दिन इनको आधयुद्ध शाला में चक्र रत्न अवतरित हुआ । 
तदनंत्र शांतिनाथ ने दिग्विजय को और छः: खण्ड के अधिपति 
(चक्रवर्ती ) बने । 
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वर्षों तक इन्होंने का संचालन 

करते हुए शांतिनाथ उसमें संलिप्त न हुए ! दर्पण की भांति गे रहते 
थै। दर्षण में सुन्दर-असुन्दर, गीला-सूखा, अग्नि-पानी आदि सभी कुछ 
प्रतिबिम्बित होते हैं परन्त वह इन सबसे थमंलिप्त रहता है। प्रजा 
अभ्यद्य एवं मंगल के लिए इनका शासन था किसी अह या सुखभोग 
के लिए नही | इतमें अत्म-जागरण सर्व बना रहता था । 


शांतिनाथ को आत्म-साक्षात करता था ' अतः वे राज भवनों में 
कैसे रहते ? वनों में जाकर तय करना उन्हें इृष्ठ था। ऐसा करने से 
पूव॑ उन्होंने जन कल्याण के लिए एक वर्ष तक निरन्तर दान दिया। 
तदनन्तर अपने पुत्र चक्रागुध को राज्याधीश बना कर महाभिनिष्क्रमण 
किया। एक हजार मित्र राजाओ ने भी शातिनाथ का अनुगन किया । 
सहस्नाम्रवन में ज्येप्ट कृष्णा चतुर्दशी को इन्होंने जिन-दीक्षा स्वीकार 
की। 


एक सर्प तक इन्होंने कडोर तप साभगा की। आत्मभाव में 
विचरण करते हुए ये हस्तिनापुर पधारे | यहा षष्ठ भक्त उपवास से 
ध्यान मुद्रा में स्थिति, पौष शुक्ल तवमी को आत्मा का अनन्त प्रकाश 
(कैवल्य पद) प्राप्त किया । 


इन्द्रों, सम्राटों एवं प्रजाजनो ने कीचल्य महोत्व मनाया । समव- 
सरण की रचना की । शांतिनाथ ने उपस्थित जन समूह को धमदिज्व' 
देकर धमे-तीर्थ की स्थापना को । धर्म-तोर्थ को स्थापना से ये सोलहवे 
तीथंदुर बने । 


भगवान्‌ शांतिनाथ के घर्म-शासन मे नव्वे गणधर थे, वासठ 


हजार मुनि तथा नवासी हजार साध्वियां थी। दो लाख नव्बे हजार 
हजार शक्षावक ओर तीन लाख तिरानवें हज़ार भ्राविकाये थी । 


भारत भू पर लम्बे समय तक तोर्थद्भुर शांतिनाथ ने विचरण 
कर धर्मे-प्रचार किया । जन-जन को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चैये 
अपरिग्रह की मन्त्र दोक्षा दी। अततः सम्मेदशिखर १२ एक मास 
3808 कर, ज्येप्ठ कृष्णा त्रयोदशी को परिनिर्वाण प्राप्त 
प्‌। 
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भगवान्‌ शांतिनाथ के जन्म से पूर्व का इतिहास और जन्म बे 
बाद का वृतान्त अलौकिक घटना का जोवंत उदाहरण है। यह क्रम 
परोपकार, करुणा और अनन्त स्नेह-सौहाद का अटूट तार तम्य है! 
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प्रता- भवत जब अपने अंतर में इन भावों का आरोपण करता है तब वह भी 
इ तोथंडूरत्व के महापद को प्राप्त कर लेता है । 
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तीर्थंकर परार्श्वलाथ 


00० 

भगवान्‌ पाह्य॑ताथ अज्ञान-अन्धकार मे क्रांन्ति का 
बीज बनकर पृथ्वी से उगे। तब तापस परम्परा मे वे 
क्रान्ति-ज्वाला की तरह ऐसे प्रकट हुए जैसे वर्षों त्तप-रत 
रहने के बाद सहसा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुज़ जाता है। 
भगवान्‌ पादर्वनाथ का जीवन एक तापस युग का अन्त 
था नो दूसरे बौद्धिक साधक जीवन का प्रारम्भ था| तापस 
परम्पण के उस सधिकाल में पाइवं प्रबर्तमान थे'''जिसे 
हम युगसधि का सूर्य कह सकते है । 


[क र-परम्परा में यह सत्य ऊषा-कालीन प्रकाशमान ज्योति की 

तरह सुस्पष्ट है, कि उसने उस पुरुष को अपना आराध्य माना, 
जिसने दिव्य साधना से अपनी अनन्त ज्योति को अनावुत कर सर्वेज्ञ- 
सर्वंदशन को उपलब्धि प्राप्त कर ली। इस परम्परा ने किसी कल्पित 
शक्ति अथवा व्यक्तित्व को आराध्य मानकर तर्कहीनता से उसके 
सामने नत-मस्तक होने का संसार को कभी संदेश नहीं दिया । इसने 
अपनी श्रद्धा उस अनन्त ज्योति को अपित की, जहाँ उसे अपने सधन 
अन्धकार को दूर करने के लिये प्रकाश मिल सकता था। उसका 
विश्वास यही रहा, कि जलते हुए दीपक से सम्पर्क स्थापित हो जाने 
जा हुआ दीपक अबध्य जलते हुए दीपक तरह प्रज्वलित हो 
जायेगा । 
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तीर्थंकर पाश्वताथ के कल्पित होने का निराकरण करने ओर 
उन्हें आराध्य मानने के लिये ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करना 
आवश्यक हो जाता है । अतीत में क्‍या घटित हुआ, इतिहास उसके 
सत्य के विषय में अपनी साक्षी प्रस्तुत करता है । 
जन्म : 

पाइ्व॑नाथ तेइसवें जैन तीर्थंकर थे । इनका जन्म पौष कृष्ण !0 
को, तीथंकर महावीर से 250 वर्ष पहले, ईसा-पूर्व नवमी शताब्दी 
में हुआ था। पाइवंनाथ का चिन्ह सर्प अथवा नाग का था । ब्रात्य 
क्षेत्रियों की नाग-जाति की ही शांखा उरग-वंश में उनका जन्म 
हुआ था। ये भी काश्यप-गोत्र के क्षत्रिय थे। काशी देश की नगरी 
वाराणसी के नरेश अश्वसेन इनके पिता थे । इनकी माता का नाम 
वामादेवी था। वाल्यावस्था से ही पाइ्व चित्तनशील और दयालु थे । 
शोय॑ : 

पाए्व युवा हुए। इनका क्षत्रियत्व झ्ौयंशाली था। सव॑ विद्याओं 
में ये प्रवोण थे । एक बार इनके मामा कुशस्थलपुर (कान्यकृब्ज) 
के नरेश प्रसेनजित पर कालयवन नामक राजा ने आक्रमण कर दिया 
तब पाश्व॑ मामा की सहायता के लिये सेना लेकर वहां पहुंचे । युद्ध 


हुआ। आक्रामक को इन्होंने परास्त कर, उसे बन्दी बना, अपने शौर्य 
का परिचय दिया । 


धेराग्य: 


तीथंकर पाश्व के युग में भी अहिंसा का चित्र यज्ञों, विविध 
क्रिया-कलापों से विकृत हो चुका था | साधु-वर्ग भी अहिसा के 
विवेक-पथ से भटक कर यज्ञों, पंचारित-ताप आदि निविवेक हिंसक 
क्रिया-कलापों में संलिप्त हो रहा था। तीर्थंकर पाश्वनाथ की नगरी 
वाराणसी के बाहर वन और उपवनों में तापस-साधुओं के बड़े-बड़े 
आश्रम स्थापित हो गये थे । वहां तापस-साघु अपने वारों तरफ़ 
अग्नि जलाकर अपने आत्म-बिरुद्ध तपोध्नुष्ठान करते थे। उसमें 
जीव-जन्तुओं को अहिंसा को उपेक्षित किया जा रहा था। राजकुमार 
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पाश्व॑ के माता-पिता और वाराणसी को जनता भो प्रभावित हाकर॑ चैट 
उन तापसों के अनुयायी बनने लगे। 6हिसा-अधम का प्रचार देखकर 94 
राजकुमार को असह्य हो गया । कुमार का हृदय करुणा से आद्ं हो. (£ 
गया । 


| 
एक बार की बात ! राजकुमार पाश्वे ने महल के गवाक्षसे ॥ ध्ड 
दखा--अनेक नागरिक हाथों में दिविध पूजन सामग्रियां लिये राजपथ [| 
से जा रहे थे । उन्होंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? जन-समूह बोला--. हि 
राजधानी के बाहर एक तपस्वी आया है। वह बहुत कठोर तप:साधन भी 
करता है। हम सब लोग उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप >' कै 
भी चाहो तो चल सकते हो । री 


कुमार उनके साथ चल दिये। गन्तव्य पर पहुंच कर पाइव ने 
देखा -साधु ने अपने चारों ओर धूनि जला रखो है। मध्य में वह ३ 
बेठा है। जन-समुदाय उसका यशोगान कर रहा था। उसे सुन, साधु ८2८ 





अहंकार को उर्भियो में खोया है। राजकुमार ने अपनो दिव्य-दृष्टि. //4 
से देखा --धूने की लकड़ियों में एक नाग-प्रुगल जल रहा है। कद्णा शा 
विगलित हो, कुमार ने उस कमठ नामक साधु को कहा--अरे तपस्वी!. (४९ 


तुम तप तो कर रहे हो किन्तु तुम्हारा तप मात्र अज्ञान तप है। 


ज्ञानाभाव में तप साथेक नही होता । यह सुन, अहं से उद्दीप्त तापस सा 
क्रोधित हो बोला--क्या कहते हो ? तुम्हें मेरा तप अज्ञान दिखाई हु 
पड़ता है। तुम क्या बहुत बड़ ज्ञानी हो ? क्‍या कमी है मेरे तप में ? 8 
पाइवं ने बताया--तापस ! अग्नि जलाना हिंसा है। इससे अनेक ४ 

सूक्ष्म एवं स्थूल जीवों की हिसा होती है। साथु तो जीवन-्मात्र का / ५" 
मित्र होता है | छोटे-वई प्रत्येक प्राणी के प्राणों को रक्षा करना से 
एवं उसका हित-साधन करना, साधु का धर्म है। अतः अग्नि-कर्म से जे है 
साधु को दूर रहना चाहिए । और तुम पूछते हो क्या कमी है मेरे तप 22 
में ? सुनो तुम धूने में यह जो लक्कड़ जला रहे हो, इसके भोतर एक. 6८ 


नाग-युगल स्थित है। लक्कड़ के साथ-साथ बह भी जल रहा है। 


तापस उबल पड़ा । वोला - कहाँ है यहां ताग-पुगल । तब राज- 
कुमार पारव ते उपस्थित जन-समूह के सम्मुख कुल्हाडा लेकर जलते 
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लंक्कड़ को फाड़ कर, अग्ति-दाह से तड़पते हुए नाग-प्रुगल को अपने 
हाथों से निकाल लिया । पाश्वे ने फिर अपनो दया के स्त्रोत से नाग- 
युगल की सान्तवना दो और मृत्यु के अन्तिम क्षणों में उसे मन्‍्च्राज 
नमोकका र मन्त्र का संक्षिप्त रूप अ-सि-आ-उनसा' प्रदान किया । इसे 
नाग्र-युगल उच्चरित कर सकता था। इस महामन्त्र पर निष्ठा करने 
से ताग मर कर धरणेन्द्र बने और नागिन देवी पद्मावती बनी। इस 
/८ घटना से पाश्व के परिजन और समस्त जनता को बड़ा आश्चर्य 
हुआ और उनको दयालुता से सबको अहिंसा के दर्शन मिले। यज्ञ, 

। हिंसक विधि-विधानों से जनता में श्रद्धा का लोप हुआ। राजकुमार 

£-- पाश्वं की अहिंसा पर सबकी श्रद्धा आरोपित हो गई । इस घटना से 
कमठ तिरस्कृत हो जल उठा । उसने प्रतिज्ञा की--मै अगले जन्म में 

2 पाश्व॑ से इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा । 

2 


न मट। 
रे जिन-दीका : 


५३ इस जन-सम्मान के साथ-साथ पाश्व के अन्तर में एक नया अंकुर 
फूठा । उन्होंने सोचा --इस तापस की भाँति और भी तो अनेकों 
का, 





व्यक्ति होंगे, जो धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म 
तत्व से अनभिज्ञ यह जनता उनका अनुसरण कर रही है। केवल 
॥ बाराणसी के जन-वर्ग को ही नही, अपितु पूरे विश्व की जनता को 
400९ सत्य का सन्देश देना चाहिए । इस हेतु पहले मैं पूर्ण प्रकाश प्राप्त 
४ रे करू । तब जनता को सत्य से परिचित कराऊ । अन्य तीर्थंकरों की 
। तरह पाश्वनाथ का जीवन भी स्वच्छ अन्तदृष्टि से आलोकित था। 
।  वैराग्य-प्रपन्न पाश्व ने एक दिन राज्य-सम्पदा का तृणवत्‌ परित्याग 
कर पोष कृष्णा [| को मुनि-दीक्षा ले ली और आत्मोपलब्धि-हेतु 
साधना करने के लिए एकॉन्त विजन बन में चले गये । 


डउपसरं : 
निभ्र न्य पाए्व आत्म-साधना में निरत थे । खड़े हुए वे परम योग 


की साधना कर रहे थे। तभी मेधमालो देव वहां आया | यह वही 
तापस (कम5) को आत्मा थो, जिसके पाखण्ड को पारवे ने जनता के 
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बना | देव ने सोचा--यह सुअवसर है । मुझे अब अपने अपमान का 
बदला लेना चाहिए | तब मैं असमर्थ था, किन्तु अब मैं पूर्ण समर्थ 
हूं । ऐसे अभिमानपूर्ण विचारों से उसने ध्यानस्थ पाश्व का ध्यान 
भंग करना चाहा। इस हेतु वह सपं, बिच्छू, सिह, हाथी, रीछ 
आदि के नाना रूप धारण कर उन्हें काटने, नोचने और रोंदने 
लगा । निम्न न्थ पार्शश का ध्यान भंग न हुआ। इस असफलता से 
द्िगुणित क्रोेधित होकर उसने महामेष को सृष्टि को। आकाश 
श्यामल घटाओं से भर गया। घोर गर्जना होने लगी । रोमांबकारी 
विद्युत्‌ चमकने लगी । तीत्र वृष्टि प्रारम्भ हो गई । 


वन-प्रान्तस्थ सभी जीव, जन्‍्तु तथा मनुष्य उद्विस्न हो गये । 
सबको साक्षात्‌ मृत्यु नजर आने लगी । भय के उन क्षणों में भी पार्वे 
का अन्तर निर्ठन्द्र, निविकल्प था | वर्षा से पूरा वन जलमय हो गया। 
पानी तब भी बरस रहा था | आखिर पानी ऊपर को चढ़ने लगा। 
पहले घुटनों तक, फिर नाभि तक और अस्त में पाश्व॑ के नासाग्र तक 
ब्रह पहुच गया । तब भी उनका ध्यान भग न हुआ । तभी धरणेन्द 
और पद्मावती का सिहासन प्रकम्पित हुआ । उन्होने देखा - तीर्थंकर 
पर उपसगं हे । वे तत्क्षण वहां उपस्थित हुए। धरणेन्द्र ने सप्तफण 
नाग का रूप धारण कर पार्शण्व पर अपने फण का छत्र बनाया। शेष 
शरीर से उनके पांव के नीचे कुण्डलो लगाकर कमलासन बनाया । 
पानी जितना ऊपर चढ़ा, धरणेन्द्र उतना और ऊपर उ6 जाये । पानी 


पार्श्व को छू भी नही पा रहा था । 

योगी की योग-साधना को यहां देखना है। एक ओर तो उन्हें 
कष्ट देने वाला 'कमठ5' था तो दूसरी ओर उनकी सुरक्षा करने वाला 
“धरणेन्द्र' | पाए्व के अन्तर में उन दोनों के लिए समत्व था। न राग 
था और न द्व प । 

अन्ततः 'कमठ' थक गया । वह जाने लगा तो धरणेन्द्र ने उसे 
रोका | भगवान्‌ का परिचय देते हुए उसे, उसको भूल का बोध 
कराया । लज्जित हुआ कमठ क्षमा मांग कर चला गया। 
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में निग्र त्थ और अक॑स्पं 
रहे । तेरासी (83) दिन तक साधना करते रहने के अनन्तर, चैत्र 
कृष्णा चतुर्थी को प/श्वंनाथ ने कंवल्य ज्ञान प्राप्त किया। वे सर्वेज्ञ, 
सर्वदर्शी, वीतराग, भगवान्‌ तीर्थंकर बन बए । 


भर्मोपदेश : 


तीय॑कर पाश्वनाथ ने अन्य तोर्थकरों को तरह विशुद्ध धर्म का 
उपदेश दिया । वह न ब्राह्मण-धर्म था, न क्षत्रिय-धर्म और ने वह 
वेश्य और शूद्र । किप्ती कूल, जाति या वर्ण को परिधि से आवेष्टित 
धर्म विश्व-हितंकर नही हो सकता। धर्म वह है, जिसमें सर्वोदिय 
निहित हो । धर्म मनुष्य-वर्ग अथवा समाज का विभाजन नहीं करता | 
बिखरे हुए मनुष्य-वर्ग को एकत्रित करता है। धर्म-परायणता में शत्रु- 
मित्र, अपराधि-निरपराधी आदि प्रत्येक भेद-रेखा अमान्य होती है। 
अहिंसा-भर्म में ये सब दोष नहीं होते । अहिसा सबके जीने का अधि- 
कार है। तीर्थकरों ने अपने दिव्य ज्ञान-चक्षु से अहिंसा को सकल 
ब्रह्माण्ड में व्याप्त देखा । तीर्थंकर पाश्व॑नाथ ने भी इसे स्वोह्नत किया | 
यही प्राचीन उद्घोष पुनरुच्चारित करते हुए पाइव जनता को 
सन्देश लग पड़, सव जीव जीना चाहते हैं। सब पीड़ा से बचना 
चाहते हैं-- 

सब्बे पारा पियाउया, सब्वे दुक्ल पडिहला। 

“सबको जीवन प्रिय है, दुःख को कोई नहों चाहता। 
निर्वारष : 

अच्धकार के पश्चात्‌ निश्चित हो प्राची से प्रकाश का उदय होता 
है। यह अन्धकार पर प्रकाश की ही विजय नहीं है, अपि]ु प्रकृति 
असुरों पर देवों की विजय के संकेत करतो है । विश्व ओर सम ज में 
जब अधर्म, अनेतिकता, पाप आदि असुरों का विस्तार होता जाता है, 
तब धरम, नेतिकता, सुकृत को दिव्य ज्योति लेकर कोई-न-कोई 
अलोकिक दिव्य व्यक्तित्व किसो असाधारण जननी से जन्म लेकर इस 
धरा पर अवतरित होता है। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी वब्यंजना 
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को' भाषा में प्रभात का वर्णन करते हुए इसी अर्थ का फकेत किया 


गृफश& ०गा6 6 परणााड जात 6 हणतंशा.. &8॥ 
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-अ्रभात अपने दाहिने हाथ मे प्रकाश का करण्डक लेकर आता (५. 

है और इस धरा को मौन के साथ सौन्दर्य-माल्य पे परिमण्डित 3६ 
कर देता है। 

तीर्थकर पाएवं भी उन धर्म-नायकों में से ऐसे प्रभात थे, जो धर्म- 
नीतियों का प्रकाश संसार में लेकर आये। लगभग 70 वर्ष तक 
इन्होंने जनता को धर्म का प्रकाश दिया । [00 वर्ष की आयु में एक 
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मास का अनशन करते हुए सम्मेद शिखर पर समस्त कर्मो का ४ 2 
५ को 262 

नाश कर, श्रावण शुक्ल अष्टमी को भगवान्‌ पाश्व॑- ते निर्वाण प्राप्त, औ०४// 
किया । 2227 
लोक-प्रियता :... (//77- 


तीर्थकर पाश्व की ऐतिहासिकता आधुनिक विद्वानों से भी सम्मत 
है। उनकी दृष्टि में पाश्वेनाथ सबसे अधिक लोकप्रिय रहें है। भारत 
वर्ष में सबसे अधिक मन्दिर, मूर्तियां, तीथ॑ स्थान तथा स्तोत्न भगवान्‌ 
पाइवनाथ के पाए जाते है। भारत के कितने ही नरेश इनके श्रद्धालु 
अनुयायी थे। नाग, यक्ष, असुर आदि अनाय॑ व्रात्य क्षत्रिय जातियों में 
पादर्वनाथ का विशेष प्रभाव था| उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 
अतिरिवत उड़ीसा, आन्ध्र-प्रदेश भी इनसे प्रभावित थे। भारत की 
पश्चिमोत्तर सीमाओं का अतिक्रमण कर एशिया, यूनान, आदि भी 
इनके विचारों की परिध्रि में आ चुके थे । पाएवं के निर्वाण के पश्चात्‌ 
भी महावीर तक इस श्रमण-परम्परा के विचार अविच्छिन्त रहे। 
इसका प्रमाण यह है, कि तीर्थंकर महाबीर का पितृ-वंश और मातृ- 
कल पाइवं के अनुयायी थे । महावीर के प्रवज्या ग्रहण करने और उन्हें 
कंव॒ल्य-ज्योति प्रकट होने के पश्चात्‌ जब उन्होने धर्म-देशना प्रारःभ 
की, तब पाश्व॑-परम्परा के केशी आदि चिन्तनशील प्रभुता, सम्पन्न 
श्रमण विद्यमान थे। महावीर के शिष्य इन्द्रभूति गोतम और पार्श्व के 
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केशी आदि श्रमणों का चारित्र धातुर्यामिक था-अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, अपरिग्रह । अह्चर्य का प्रथक्‌ विधान नहीं था। महावीर ने 
अपने श्रमणों के लिए चारित्र-धर्म में ब्रह्मचयं का पृथक निदेश करके 
उसे पंचयामिक बनाया--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और 
अपरिग्रह । 

तीर्थंकर पार्व॑ तत्कालीन विश्व में पुरिसादाती . पुरुष-श्रेष्ठ के 
नाम से प्रख्यात हुए। वे उत्तर वैदिक काल, जो उपनिषद्‌-युग था, के 
उस श्रमण-धर्म के पुनरत्थान के सफल नेता थे, जिसका प्रारम्भ 
अरिष्टनेमी ने किया था। उन्हीं के तात्विक विचारों से प्रभावित 
होकर, बेदिक परम्परा का प्रभावशाली दल यज्ञीय हिसा का विद्रोह 
करने लग गया और उपनिषद्‌ में वर्णित आत्मविद्या के प्रचार में 
तत्पर हो गया । वह हिंसक यज्ञों को छोड़कर संसार-समुद्र, से पार 
होने के लिए, आत्म-विद्या की नौका में बैठ गया । वैदिक समाज ने यज्ञों 
और उनके विधि-विधानों को संसार-सागर में इबाने वाली अदृढ़नौका 
घोषित कर दिया। चिन्तन और चारित्र के क्षेत्र में यह बहुत बड़ी 
उत्कान्ति हुई । पार्श्व॑ के द्वारा हुई इस उत्करान्ति में विदेह के जनक 
ही उपनिषदों की विचार-धारा के अप्रगण्य मेता बने । 

ऋग्‌ आदि वेद भारतीय संस्कृति का प्राचीन संकलन है--इसमें 
सन्देह नही । पुराण, स्मृति आदि सभी वेद, मूलक साहित्यिक निधियां 
स्वीकृत की गई है। ये सब भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक साक्षियां 
हैं, जो अतीत में पाश्वंनाथ आदि के धर्म-तायक तीर्थंकर होने का 
साक्ष्य प्रस्तुत करते है, दक्षिणापथ भारत में जिस महाकाल मूर्ति की 
पूजा की जाती थी, एंतिहासिकों के अभिमत से वे ही तीर्थंकर पाश्व॑- 
नाथ हैं, जिनका आगे चलकर नाम परिवर्तित हो गया। सर्प-सहित 
शिव-मूर्ति भी पा तीर्थंकर जा परिवर्तित रूप है, जो भारतीय समाज 
में शिव के नाम से पूज्य हो गया । 

इम तरह तीर्थंकर पादर्वताथ सभी धर्मों, सम्प्रदायों में किसी-न- 
किसी भांति सम्पूज्य है। अन्त में हमें यह स्वीकार करना होगा-- 
धर्म-जगत्‌ में पारवंनाथ को अद्भुत लोकप्रियता ब्राप्त हुई । 
















छ[ए 





विश्व-ज्योति महावीश 


७0० 

महावीर के सम्बन्ध में कुछ कहना ऐसा लगता है 
जैसे महाप्रकाशनद-आलोक-प्रषात के समक्ष खद्योत की 
यह हुंकार कि मैं भी प्रकाश से भरा हुआ हू। महावीर 
समय की आदि मध्य और अन्त, सब स्थितियों मे प्रकाश 
का वह महात्तम्भ है--जब तक विश्व चेतना की एक 
भी धड़कन मौजूद रहेगी यह महाप्रकाश स्तम्भ अनन्त 
सूर्यों के प्रकाश की भांति अचल-अमर अक्षर स्थापित 
रहेगा। 


गा 
0०७० 


प्रात्मोय-ज्योतिषा ये न ताराच्या धति-शालिन:। 
प्रभवश्ति निराकतु' प्रकृत्या प्रसृुत तमः॥ 
तदादाय सहख्रांशून्‌ विसारि-तेजसों दिवस । 
प्रवतोरस्तमों हन्ति सहसा हि त्विषापति:॥ 
एवं स्वयंप्रकाशात्मा नृप-सिद्धार्थ-सत्युतः । 
लोक अरकार सालोक सत्स्वपि बहुवादियु ॥ 


८ 


अपनी प्रभा से दूर करने में असमर्थ होता है, तब विस्तृत तेज- 
सविता के साथ अपनी सहक्ष-सहत्न, किरणों को लेकर ज्योतिष्यति 


सुये आकाश में अवतीर्ण होता है और तत्काल अन्धकार को दूर कर 
देता है। । 


प्रृदृतिद्वारा प्रसारित अम्धकार को जब प्रकाशशाली ताराचक्र 
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पुत्र महावीर ने अप 
प्रकाश से सारे संसार के अन्धका र को दूर किया। 
विश्व के दिव्य-प्रकाश : 


भगवान्‌ महावीर आकाश से उतर कर आने वाले अवतार नहीं 
थे। वे न कोई देवता या जिश्न ल जैसे फरिश्ता थे, जो इस संसार को 
किप्ती दूसरे का सन्देश पहुंचाने आये हों। महाबोर तो तीर्थकर 
थे। तीथंकर सन्देश-बाहुक नहीं होता--सन्देश-दाता होता है। ऐसा 
अलोकिक पुरुष अपने ही श्रम से अपने व्यक्तित्व में अन्तहित अदृश्य 
अलौकिकताओं को पुष्प में निहित सुगन्ध की भांति विकसित करता 
है। जनता को स्व-ज्योति से आलोकित दिव्य दृष्टिकोण बताने के 
लिए वह संसार के चौराहे पर ओकर खड़ा हो जाता है। जिसका 
व्यक्तित्व स्व-श्रम साध्य होता है, वह उसकी अपेक्षा श्लाध्य और 
सुत्य होता है, जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध विशेषताओं को लेकर इस 
ब्रद्माण्ड में अवतरित होता है। 
जस्म : 

भगवान्‌ महावीर का जन्म बिहार प्रदेशान्तर्गत क्षत्रिय कृण्ड-ग्राम 
में 542 विक्रम-पूर्व में हुआ था । पिता थे--राज सिद्धार्थ । महारानी 
त्रिशला इनकी माता थीं। पुत्र के जन्म लेते ही सम्पूर्ण राज्य में 
अभिवृद्धि हुई। फलतः उनका नाम वढ्ध॑मान रखा गया । 

बढ़मान के वाल्यावस्था में प्रवेश करने पर, अनेक अद्भुत 
वीरतापूर्ण चमत्कार जनता ने देखे । तब सभी लोग उन्हें महावीर 
कहने लगे। 


राजकुमार से भिक्षुक : 


महावीर राजकुमार थे। पिता सिद्धार्थ और जननी त्रिशला अपने 
हाथों से पुत्र के सिर पर राजमुक्‌ट रखने के लिए उत्सुक बने हुए थे। 
लेकिन महावीर तो ज्योति-पुत्र थे। उन्हें मुकुट और सिहासन से परे 
का अनिवंचनीय जीवन दीख रहा था । वे उसके लिए तत्पर बने हुए 
थे। संसार में बही एक उनकी उपलब्धि थो। इसीलिए उन्होंने विशाल 
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सग्पदा पर से अप्ना स्वत्व हटाना प्रारम्भ कर दिया। प्रभात 
में सायं काल तक प्रतिदिन राज्यकोष से वे स्वर्ण मुद्दायं जनता 
में वित्तरित करने लगे । वितरण का यह क्रम वर्षप्यन्त चलता रहां। 
महावर स्वर्ण मेष वनकर इस वसुधा पर बरस पड़े । समस्त स्वर्णकोष 
वितरित कर दिया गया । दीन कूटीरों में दोपक जल उठे ! 


तत्पश्चात्‌ राजकुमार महावीर ने राज्याभिषेक का परित्याग कर 
भिक्षुक-प्रवज्या के लिए अभिनिष्वमण की जनता में घोषणा कर दी । 
प्रासादों में कोलाहल मच गया । जनता के आग्रह की उपेक्षा कर वे 
ज्ञानू-वन खण्ड में उस छद्च-रहित बालक की तरह आकर खड़े हो 
गए, जो मां की सुन्दर वेष-भूषा से ग्लान होकर स्वतन्त्त क्रीडा के 
लिए उनसे आग्रह करता है-- 


(॥०वध 7 $ ॥0 एइ॥॥ #४074826 ० शिक्षए ] ॥ 
॥4९७७ 076 ॥0॥ (6 ॥6कका॥6] 005 0006 ९), ॥* ॥ 
शएं ॥0॥ ॥6 ए0॥70॥ #ए79॥ शि।, 

“ रवीन्द्र नाथ टैगोर 

--माँ | तुम्हारी प्रदत्त यह सुन्दर वेष-भूषा, परिधान के बन्धन 
मेरे लिए व्यथं हैं, क्योंकि ये जन-साधारण के उत्सव में सम्मिलित 
होने में मेरे लिए बाधा उपस्थित करते हैं, ये मुझे पृथ्वी की स्वस्थ 
धूलि के स्पश से भी वंचित रखते हैं। 


ज्ञातृ-वत खण्ड में उपस्थित बन्धु-जन तथा जनता के सामने 
महावीर ने निर्व्याज बालक की तरह अपने सिर से मुकूट उतार कर 
एक शिला के ऊपर हमेशा के लिए रख दिया। सब वस्त्राभूषण उतार 
कर वसुधा को अपित कर दिए और भिक्षुक-प्रव्नज्या स्वीकृत कर 
उन्होंने अभिनिष्कमण कर दिया । 


दोपक जलाने का प्रयत्न : 


दीन-कुटीरों में दीपक जला कर महावीर अपना दीपक जलाने के 
लिए--राज-प्रासादों से मूंह मोड़ कर वन, उपवन की ओर चल दिए। 
अभिनिष्क्मण के समय उनके पास किसी कमण्डल या पात्र आदि का 
भी कोई परिग्रह नहीं था । केवल एक बहुमूत्य वस्त्र साथ में था। 
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राधकूमार से बना यह युवा भिक्षुक जब कुण्डग्राम क गलो, आज़ारों 
होकर जा रहा था, जनता सतृ््ण नेत्नों से इस परिवर्तत का 


आकलन करने का प्रयत्न कर रही थी ' कुण्डग्राम का यूवा योगी 
कितना निष्परिग्रही, कमलवत्‌ निर्लिप्त निष्काम । 


कर-तल-सभिक्षा, तरतल-बास: । 
“हाथ में भिक्षा ओर वक्षों के नोचे निवास । 


भारत का युवा योगी संसार के कीचड़ में कमल बन गया। 
ग्राम-नगरों का निवास भी उसके लिए परिग्रह बन गया । उनका भी 
परित्याग कर, वह निजंन बन, लत्तामंडप, पर्बत-कन्दरा जैसे विजन 
स्थान में साधना के लिए बिहार करने लगा। यहाँ एक आगसन्तुक 
ब्राह्मण को अपना बहुमूल्य वस्त्र देकर अकिचन बन गया। अकिचनता 
की उद्त्त साधना से प्रभावित होकर संसार उसे महानिग्न न्‍्थ कहने 
लगा । विजन बनों में आत्म-समाधि में संलीन रहते हुए निष्काम 
तप-साधना से आत्म-ज्यांत का आवरण दूर करके कंवल्य-ज्योति की 
महान्‌ उपलब्धि प्राप्त कर ली । जीवन का दीप हमेशा के लिए जल 
उठा। 


विश्य-मानव : 


कवल्य-ज्योति के प्रज्वलित होने के पदचात्‌ भगवान्‌ महावीर को 
अपने अखण्ड 'स्व' की अनुभूति हुई। स्वानुभूति व्यक्तित्व की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति थी । जीवन का कमलवत्‌ विकार-रहित स्वाभाविक 
दर्शन था। यही महावीर का सत्य था । इसमें से पृष्पगत सुगन्ध की 
तरह उनकी शिवत्व और सौन्दर्य प्रस्फुटित होते गए। सत्य, शिव 
और सौन्दर्य के संगम पर आकर स्थित होने वाला महावीर 
साम्प्रदायिक आदि सीमित जीवन-रेखाओं में कभी आबद्ध नहीं हुआ । 
उसने इन परिधियों को तोड़ा और अपने स्व को विश्व में व्याप्त कर 
विश्व-मानव का स्थान प्राप्त कर लिया । ऐसे विश्व-मातव का लक्ष्य 
महान्‌ होता है, प्रयत्त महान्‌ होता है, संकलप महान्‌ होता है। वह 
स्वार्थ-मार्ग का परित्याग कर, पर-हितार्थ संघर्ष करता है। महावीर 
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के लक्ष्य, प्रयत्न, संकल्प आकाश के विस्तार को छ रहे थे। वे जीवन 
पर्यन्त पर-हितांय संषर्ष-रत हो गए। 
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राज्य-नोति में क्ाग्ति : 


महावीर राजकुमार थे | यह ऐतिहासिक सत्य है। वे भिक्षुक 
बने | यह भी ऐतिहासिक घटना है। एक राजकुमार का भिक्षुक बन 
जाना, एक विशट राजनीतिक क्रान्ति का संकेत था | जनता के शोषण 
पर देश में राज-प्रिवार विलासी प्रासाद खड़े कर रहे थे। राज- 
परिवारों में चरित्र के स्थान पर अशालीनता आ रही थी। महावीर 
ते भिक्षुक बन कर, इत परिवारों के लिए एक आदर्श उपरिथत 
किया । राजा शोषण और भोग-विलास के लिए नहीं, तप के लिए है। 
उन्हें जो राजनीतिक यूग मिला, उसमें संशोधन करने के लिए उन्हें 
राज-मुकूट उतार कर भिक्षक बनना पड़ा । उनका परिश्रम राष्ट्र को 
धन-समृद्ध बनाने के लिए नहीं था, उसकी चेतना को महान्‌ बनाने 
का प्रयत्त था । 

१०0 जा! 60 06 शाध्शां९४ इधाएंट€ क्‍0 ॥6 ४४९, 7 
50प शीश] 785९, ॥04 [06 700 ० हा ॥00825, 0४ (6 
५०पा६४ 0[[[6 00565. 


“पुम देश की महान्‌ सेवा तभी कर पाओगे, जब उसके विशाल 
भवनों की उपेक्षा उसकी आत्मा को ऊचा उठा पाओगे। 


महाबीर ने देश की आत्मा को ऊँचा उठाने के प्रयत्न में अपने 
सिर से मुकुट उतारा । और यह सोचा --“राज्य-सत्ता से राजनीतिक 
बुराइयों को रोका नहीं जा सकता । राज्य-नीति के पुराने मूल्यों को 
बदला नहीं जा सकता । राज्य-नीति में अपराधियों को कारावास, 
मृत्युदंड आदि दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा विधान 
नहीं जो पड़ौसी के दु:ख मिटाने की नैतिकता का मार्भ बता सके। 
धन सत्ता, शस्त-सत्ता से समाज में मानवीय मूल्यों के स्थान पर 
चोरी, घृणा, भूख प्रतिस्पर्धा के अनेक दुव्यंसस को महत्व मिलते 
लगता है, और मनुष्य के साथ होने वाले व्यवहारों में सामाजिक 
सम्बन्ध टूट जाते हैं। समाज के महान्‌ उहं श्य मनुष्य के अभ्युदय की 
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सशभ्भावनाय भी क्षीण होने लगतो है।” महावीर हजारों वर्ष पहले 
ही राजनीतिक दोबों को विश्व के सामने कह गए, जिनकी फ्रांस जैसे 
देश के रूसो जैसे दाशं निक पुनरावृत्ति करते हुए देखे जाते हैं-- 
"जाल प्ष्चा 4एलागपंबा९8, एशा 0०087. 
“>> रि0प556 47 


- धन-सत्ता बाला समाज, मनुष्य की हिंसा के पाप से बच नहीं 
सकता । 


धर्म के झभिनव सूहत्य : 


धन-सत्ता की छाया में होने वाले शोषण, उत्पीड़न, हिंसा ओर 
अन्याय से मनुष्य के रक्षा-हेतु महावीर ने समाज की अपरिंग्रह का 
सिद्धान्त दिया, जिसका समाज के आढ्य वर्ग ने स्वागत करते हुये 
अपनी सम्पत्ति, अपने विशाल वैभव को समाज को सम्पत्ति धोषित कर 
दिया । इससे दीन-होन वर्ग का शोषण, हिसा, अन्याय का समाज में 
निषेध हुआ । पारस्परिक बन्धुता के आदान-प्रदान से सभी वर्ग-पेडों 
का अन्त कर दिया गया । उपेक्षित मानव को समाज से बन्धुता का 
मौहाद मिला । 
धर्म तेताओों का थुग : 

नदी का प्रवाह प्रतिक्षण बदलता है। समाज में भी चिन्तन एक 
नहीं रहता, वह भी बदलता है । भारत में चिन्तन बदलता 
गया। अतः अनेक धर्मनेता भारत में हो गये। महावीर के यूग में 
वृद्ध, प्रकृध कात्यायन, संजय बेलट्रो, मस्करी गोशालक आदि कितने 
ही समाज को अपनी-अपनी धर्म-दृष्टि दे रहे थे। इन्हीं नक्षत्रों के बीच 
भारत के अन्तरिक्ष में समाज के लिये तृतत ज्योति ले कर एक सूर्ये 
उद्िित हुआ, जो महावोर के नाम से पुकारा जाने लगा। 


महावीर ने ब्रह्माण्ड के स्वरूप का आधार दो ही तत्व मानें-- जड़ 
और चतन । अन्य किसी तीसरी सत्ता का स्वथा निषेध किया । अन्य 
सब ब्रद्गा०्ड इन्ही का विस्तार है। सुख-दुःख आदि के लिए आत्मा 
और कमं-मिद्धान्त की सर्वमान्य प्रतिष्ठा की और वह सिद्धान्त वादियों 
का लाक-गुरू बत गया । 
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तत्स भ वरतेबकगुरणो रामो भ्रवेष तवादस्स । 


--जिसके बिना लोक-व्यवहार भी निष्पन्त नहों होता, संसार 
के एक मात्र गुरु अनेकान्तवाद को हम स्वीकृत करते हैं । 


बतंसात श्रतरा-शासन : 


वर्तमान श्रमण-शासन भगवान्‌ महावीर की आत्म-साधना से 
अभिव्यक्ति धर्म-तरु का अमृत-फल है। श्रमण, श्रमणी, श्रमणोपासक 
और श्रमगोपासिकाओं का धार्मिक समवाय है। महावीर के इस 
शासन में इन्द्रभूति गीतम आदि [4000 श्रमण-साधु, चन्दनवाला 
आदि 36000 श्रमणियां थी। आनन्द आदि .56,000 श्रमणोपासक 
और जयन्तो आदि 328000 श्रमणोपासिकाये थीं। श्रेणिक, कौणिक, 
वैशालो का गण-तम्त्र आदि राजवंश भी भगवान्‌ महावीर का चरणों- 
पासक बना हुआ था । 


शासन-भ्यवत्या : 


शासन शब्द स्वयं एक ही संध-व्यवस्था का पर्यायबोधक है । 
व्यवस्था न हो, तो उसकी समवेत अवस्था टूट जाती है। भगवान्‌ 
महावीर का संघ धाभिक समवाय था । जसे सम्राट राज्य-ध्यवस्था- 
हेतु, आमात्य आदि पदों की नियुक्ति करता है, उसी तरह धर्म-सम्राट्‌ 
महावीर के संघ की व्यवस्था थी । उनके संघ में ग्यारह गणधर, नो 
गण, सात पद सम्मानित थे। संब, ज्ञान और सयमाचार के लिए था, 
मन्त्र-तन्त् आदि के लिए नहीं। अतः ज्ञान और संयम की शिक्षा के 
लिए जो उक्त पदों पर आसीन हुए, वे देव और सम्राटों के भी 
श्रद्धास्पद बने | गण-संचालन आचार किया करता । स्व-पर-दर्शन के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था उपाध्याय करता । स्थविर श्रमण की संयम- 
दृष्टि को स््रच्छ रखते । प्रवर्तक आचाये द्वारा आंदेशित ध्मे-प्रवृत्तियों 
का संध में प्रवर्तन कराते । संघ के अल्प-संख्यक समूहों का नेता गणी 
होता । प्रतिदिन को आवार-चर्या पर गणधर दृष्टिपात करते। संघ 
को अन्त रग व्यवस्था का भार गणावच्छेदक पर हुआ करता । 
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भगवान्‌ महावीर परम कारुणिक, दयावतार थे। जो मानवता 
धरम से बहिष्कृत थी, उसके लिए भो उस दया अवतार ने धर्म-पथ का 
निर्माण किया। उनके श्रमण-संघ में हरिकेश जैसे वर्णतर जन को भी 
मुनि होने का अधिकार दिया गया । ब्राह्मण आदि वर्णों और अनादुत 
माता नारी को उस वीतराग-दृष्टि से अहिंसा, सत्य आदि पंचमहा- 
चार का शिक्षण मिला । 

संयम और ज्ञान का जलता हुआ चतुविध संघ दीपक भारत को 
धर्म-परायण जनता को देकर, भगवान्‌ महावीर ने बिहार की अपापा 
नगरी में कातिक कृष्ण 30 की अर्धरात वेला में बिक्रम पूर्व 470 में 
निर्वाण प्राप्त किया । 

तब से भारत की जनता, उस विश्व-ज्योति महावीर की उपासना 
में श्रद्धा के दीप जलाकर, प्रतिवर्ष दीपावली का समायो जन करती है । 

0 
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भगवान महावीश के प्रथन उत्तशधिकाए : 
गणधश्मुधर्ना 


0० 
भगवान्‌ महावीर और अनुशास्ता गौतम सम्पूर्ण 
उपलब्ध जैन वाज्भमय में ऐसे घुले हुए है जैसे मिश्री 
में माधुयं । अत हम जैन वाज्भमय में से न महावीर को 
अलग करके देख सकते है न गौतम को | महावीर और 
गौतम आराध्य और आराधक का ऐसा भाव है, जो 
मदेह रहते तो दुग्ध-शककंरा की तरह रहे ही, परन्तु, 
उनका सामिप्य किस प्रकार जुटा इसी प्रअन की परिक्रमा 
है-- “भास्वर नक्षत्र गणधर सुधर्मा” ! 
“सं ० 
00 
श्रुगण-परम्परा में सर्वोच्च स्थान तीर्थंकर का होता है। तीर्थंकर 
चतुविध संघ के निर्माता होते है। साधु, साध्वी, श्रावक, 
श्राविका ये सभी साधक तीर्थंकर के निदेश में अपनी जीवन-यात्रा 
करते है। पौराणिक मान्यतानुसार जैसे समस्त ग्रह-नक्षेत्र पर्वतराज 
सुमेरु की परिक्रमा में रत रहते हैं वैसे ही चतुविध संघ के समस्त 
साधक तार्थकर को केन्द्र मान कर आत्मोपासना में निरत रहते हैं। 
तीर्थंकर जब निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं तब संघस्थ जनों के सम्मुख 
एक चिन्तनीय प्रश्न उभरता है--“अब सघ-संचालन कौन करेगा ? 
कौन हमें मार्ग दिखलाएगा ? अपने प्रश्नों के समाधान हम किससे 
करेंगे?” 
प्रस्तुत सन्दर्भ में एक विचारक मे बड़ा सुन्दर कहा--“५र्यें जब 
अस्ताचल को ओर जाने लगा तो जनता ने भयातुर मन से कहा 
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“अब हमें प्रकाश कौन प्रदान करेगा ? राह कौन दिखलाएगा ? तब 
नन्‍्हें दीप की याद आई और प्रजाजनों ने उसको श्रद्धाभाव से 
अपने घरों में प्रतिष्ठित कर लिया ।” 

दीप कितना दोटा होता है और अन्धकार [कितना विराट है। 
फिर भी वह अन्धकार से लड़ता है। उसे दूर भगा देता है। 


भगवान महावीर का जब निर्वाण हुआ था तब चतुविध संघ के 
सामने उपरोकत प्रश्न समुपस्थित हुआ । चारों ओर दृष्टि डाल कर 
देखा गया--कौन ऐसा दिव्य पुरुष है, जो संघ का शारता और 
महावीर का उत्तराधिकारी बन सके । हमारी समस्याओं का समाधान 
और संघ-नेतृत्व कर सके । 

जैन इतिहास का यह अतीव रोमांचकारी प्रसग है कि तीर्थंकर 
महावीर का उत्तराधिकार किसे मिला ? महावीर क निर्वाणान्तर 
उनके शिष्य 5वें गणधर सुधर्मा' को संघ-शास्ता वनाया गया। 
जैनों की एक परःपरा इन्द्रभूति गौतम को महावीर के शासन का 
अनुक्षास्ता रवीइ्त करती है, किन्तु शेष जैन परग्पराए' सुधर्मा को 
शासन की धुरा-धारण करने का श्र य अपित करती है । विश्व-ज्योति 
महावीर की आलोक-शिखा से गणधर सुधर्मा ने दिव्यलोक प्राप्त 
किया था । तो महावीर के उन प्रथम उत्तराधिकारी सुधर्मा के 
साधना-पथ पर अवतीर्ण होने की घटना का ऐतिहासिक आकलन 
यहां किया जा रहा है। 

कोल्लाग सन्निवेश वास्तव्य ब्राह्मण परिवार में गणधर सुधर्मा 
का जन्म हुआ । तब वीर निर्वाण पूर्व 80, वि० पृ० 550 था। इनकी 
माता का नाम भद्िला था। पिता का नाम अ्निवैश्यायन ग्रोज्ीय 
धम्मिल था । वेदान्त-दशेत निष्णात इस ब्राह्मण-पुत्र के वैदृष्य से 
समस्त ब्राह्मणवर्ग प्रभावित था। ये वेदिक दर्शन का अध्ययन करने 
वाले पाँच सौ छात्रों क कुलपति थे । 


आत्म-दर्शन की निरावरणोपलब्धि के पश्चात्‌ जंभिय ग्राम से 
बिहार कर भगवात, महावोर मध्यम पावापुरी में पहुंचे । उसी नगर 
में सोमिल्ल ब्राह्मण ने विराट यश्ञ का आयोजन किया हुआ था। 
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इसका सफनला हेतु भारत के ख्याति प्राप्त वेद-विद्‌ विद्वान भीं 
आमंत्रित किए गए। प्रांशुकुल-वंशोत्पन्त ग्यारह गणधर, गोब्बर 
प्रामवासी गोतम गांत्रीय इन्द्रभूति, अग्निभूति, वाथुभूति कोल्लाग- 
सम्निवेश वास्तव्य वशिष्ठ-गोत्नीय मण्डित, अग्निवेश्यायन गोत्ीय 
सुधर्मा, मोरिय-सन्निवेश-वासी वशिष्ठ गोन्रीय मण्डित, काश्यप 
गोतीय मौर्ययुत्र, मिथिला-निवासी गौतम गोत्रीय अकम्पित, कोशल- 
निवासी हारित गोत्रीय अचलज्जञाता, तुगिका-सन्तिवेश वासी 
कौण्डिन्य गोत्रीय मैतायं, राजगृह के कौण्डिन्य गोद्वीय प्रभास आदि 
अपने चवालीस सौ शिष्य सार्य के साथ सोमिल्ल हारा रचित विश|ल 
यज्ञ को सफल बनाने के लिए चल पड़े | इन वैदिक विद्वानों की 
अहूंमनन्‍्यता दिक्वक्र का अतिक्रमण कर रही थी, जिसकी अपराभवता 
का उद्घोष ब्रह्माण्ड को छ रहा था। 


पारदृइ्वा महावीर की ओर जनौघ के अप रस्पर सार्थ समृह यज्ञ 
परिधि को छोड कर जाते दिखाई दिए, तो उनका मदाभिभूत अभि- 
मान सागर परिक्षुब्ध होकर चीत्कार कर उठा “'“कौन एन्द्रजालिक 
है, जो मांत्रिक-तांत्रिक वल-विद्या से जनसार्य को अपनी ओर आदकृष्ट 
कर रहा है। इसकी इन्द्रजाल विद्या हमारे तक के तीक्ष्ण प्रह्मरों के 
सामने ऐसे खंडित हो जाएगी, जैसे क्षिप्र कज्का के सामने इद्धधनुष 
खण्ड-विखण्ड होकर अदृश्य हो जाता है।” गणधरों का आश्चर्य 
विस्मयता की सीमा का अतिक्रमण क्षण-प्रतिक्षण करता जा रहा 
था। विस्मयान्वित शिष्य परिवार-सहित गणधर-इुल पराजित करने 
के लिये क्रश: भगवान्‌ महावीर के समवसरण में पहुचा । 


अनात्मिक ज्ञान कितना ही अगाध हो, उसमें संशय, विपयंय को 
तरंग-भंग उठा ही करती हैं। ग्यारह हो गणबरों के ज्ञान की 
यही स्थिति थी। आत्मा, कर्म, शरीर चेतना के भेदाभेदा, लोक- 
परलोक, स्वगं-तरक, बंधमुक्ति आदि की परिशंकाओं से इनका ज्ञान- 
समुद्र उद्देलित रहा करता । विशाल धर्म परिषद्‌ में भगवान्‌ महावीर 
बैठे पर्म-देशना कर रहे थे। गणधर अपने तोदण तकों से उस 
पारदृश्वा को हताश कर देवा चाहते थे ।लेकि न उन सबका अभिमान 


सर्वज्ञ ज्योति के सामने उदित सूर्यालीक से तमिस्ला को तरह पलायन ! ६ रू 
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कर गया । प्रथम सम्पक में ही स्वज्ञ-ज्योति से सम्बोधित इब्द्रभूति 
की श्रुति से प्रथम गणबर को चकित कर दिया। उत्तरवर्ती क्षण में 
ही अहंकार बोल उठा, “विश्व-विश्वुत कों कौन नहीं जानता ?” 
तदनन्तर भगवान्‌ महावीर ने इन्द्रभूति के संशय उद्घाटित करने 
प्रारम्भ किए । 


महावीर की ज्ञान-मन्दाकिनी में गौतम गोत्रीय ब्राह्मण का मान 
प्रक्षालित होकर निर्मेल हो गया। इस कृतज्ञता के भार से ब्राह्मण पुत्र 
का सर विनीत होकर सर्वज्ञज्योति की अचेना में भुक गया। जतदुगुर 
में गुहत्व क गे विलोन हो गया । सभी गणधरों ने अभिनव-चक्षु से 
आरम-विद्या सीखने के लिए भगवान महावीर के प्रदर्शित पथ पर 
चलना स्वीकृत किया । “नमोत्यु णं अरिहंताणं" कहते हुए उन सबने 
श्रमण-दी क्षा अंगोकृत कर ली | भगवान्‌ महावीर द्वारा किया यह 
दीक्षा-संस्कार सर्वप्रथम था, जो विक्रम पूर्व 500 और वीर निर्वाण 
30 बे पूर्व हुआ । इसी ऐतिहासिक घटना के साथ चतुविध संघ की 
स्थापना का शुभारम्भ हुआ । दीप से दीप जल उठ । 


श्रमणत्व पर्याय स्वीकृत करने के पश्चात्‌ इच्रभूति आदि को 
श्रमण-संघ में गणधर कहा जाने लगा। भगवान्‌ महावीर द्वारा 
प्रतिपादित उत्नाद-व्यय-प्रौष्य दा निक जिपदी के आधार पर इन 
गणधरों ने संपा र-जलधि में नौका तुल्य द्वादशांगी को रचना की। 
दो-दो गणधरों की युग्म वाचना होने के कारण ग्यारह गणधरों के नौ 
गण बने। गणवरों में युधर्मा का स्थान पांचवां था। भगवान्‌ 
महावीर की उपस्थिति में नौ गणधर सर्वज्ञ बन कर राजगृह को 
ऐतिहासिक पवित्र भूमि पर निर्वाण को प्राप्त हुए । 


कैवल्य-ज्योति के अभाव में इन्द्रभुति खिन्‍्न रहा करते | कारण, 
था, महावीर के प्रति होने वाले इद्रभूति का मनोराग। इन्द्रभूति 
परम गुरु महावीर के आदेश से समीपस्थ गाँव में बोध देने चले गए। 
पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर का अपापा नगरी में निर्वाण हो गया। 
निर्वाण की सूचता पाते ही छद्यस्थ इन्द्रभूति शोकाकुल हो गये । कुछ 
क्षण में ज्ञान-ज्योति को रश्मि उदित हुई, पर वैराग्य की ओर 


चेतना उन्मुख हुईं । वीतरगता की चेतना स्पष्ट हो गई। मोहावरण 
क्षीण हो गया । अखण्ड आत्म-ज्योति के आलोक मे समस्त ब्रह्माण्ड 
दृश्यमान हो गया । ज्येप्ठ गणधर इन्द्रभूति सर्वज्ञ बन गये। सर्वज्ञ 
संघ-शास्ता नही होता । विक्रम पूर्व 470 में वीर निर्वाण के पश्चात्‌ 
गणधर सुधर्मा संघ से धुरा-त्रर बने । अस्सी वर्ष की अवस्था में संघ- 
शास्ता होने का सम्मान सुधर्मा को अपित किया गया। भगवान 
महावीर क॑ कमल-पत्रवत्‌ निर्लेप चरणम्बुज को तीस वर्ष की परि- 
चर्या की अवधि में सचित विशद अनुभूतियों का पायेय समम-यात्रा 
के लिए मुधर्मा के पास था । सघ-निर्माता महावीर के चले जाने से 
सघ-पोत में हलचल हो जाना जरूरी था, लेकिन सुधर्मा जैसे कती 
धर्मंधुरीण आचार्य ने सघपोत का स ,लन करने मे वुशल सायातिक 
मेधा का प्रयोग किया । 


उस युग में अन्य धर्म तायक गोशालक आदि अपने धर्म-सधो को 
प्रभता का विस्तार कर रहे थे | वे अपनी कठिन आचार-मर्यादा से 
जनता को अपनी ओर अभिमुख कर रहे थ । इस प्रतिस्पर्धा के युग में 
सत्य-सशोधित अनेकान्त दर्शन-दृष्टि से भारत की जनता को सत्य- 
द्रप्टा हाने वा प्रचार करते हुए, सुधर्मा ने श्रमण-सघ-ने त्व को 
एलाध्य बना लिया । श्रमणसघ्॒ की ज्ञान पिपासा को प्रशान्त करने के 
लिए, युधर्मा शीतल ज्ञान-निकेर वन कर बहते रहे । 


तीथंकरों का शासन आज सुधर्मा का महान कृतज्ञ है। ज्ञान की 
आकाश-गगा जो वीतराग महावीर के वकत्राम्बुज से निमृत हई, उस 
विज्ञाल श्रुति को दी्धकाल तक अपने मनीषा-पात्र में योग्य उत्तरा- 
धिकारी की भाति यथावत्‌ ही नही रखा, प्रत्युत उसका संवर्धन कर 
उसे और विज्ञाल बनाया । उस महापुरुष की वर्गीकरण रूप में जो 
एकादशांगी आगम सम्पदा है, यह आचाय॑ सुधर्मा की अचित मनीषा 


का परोपकार है। 


आचार्य सुधर्मा भगवान महावीर से आयु में आठ वर्ष पूर्व जन्मे 
भे। संघ का सुष्ठु संचालन करते हुए वानवे वर्ष की बृद्धावस्था में 
उन्हें साधना को अन्तिम उउलब्धि सर्वज्-ज्योति प्राप्त हुई । बह 
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मैहा-भरमण सर्वज्ञ ज्योति से सूर्यवतर भास्वर होकर देव वसुन्धरां 
भारत पर चमका। उसके सम्पर्क से असंख्य मलिन-मानसों को 
प्रकाश मिला । 

आचार्य सुधर्मा के पचास वर्ष गृहस्यावास में व्यतीत हुए। तीस 
वर्ष तक चरम तीर्थंकर के श्री चरणों की पयु पासना में रहे । चरम- 
तीर्थकर के निर्वाण-पश्चात्‌ वारह वर्ष छद्मावस्था में रहे। आठ 
वर्ष तक केवली अवस्था में रहे | संघशास्ता आचार्यों की श्रेणों में 
आचार्य सुतर्मा संख्या के मुख्य अंक 'एक' के अभ्यहित स्थान पर खड़े 
अपनी ज्ञान-रश्मियों से लोक का अहंकार मिटाते हुए दिखाई दे 
रहे हैं । 

वेभारगिरि-श्रु खलाओं की विजनता में एकान्त, शांत शिला 
पर मासिक-अनशन के साथ योगिराज सुधर्मा ने योग-समाधि में 
अवस्थित होकर, देह के आवरण को दूर कर ?वराज्य सिद्ध-गति को 
प्राप्त किया । 


वीर-निर्वाण के 20 वर्ष पश्चात्‌ उनका निर्वाण हुआ । यह समय 
वि. पू, 450 का था । 


महावीर की पर-परा का इतिहास अतीव गोरवमय है। गणधर 
सुधर्मा इस इतिहास के प्रथम देदिप्यमान रत्त थे। मंघ-शास्ताओं की 
यह परम्परा अविच्छिन्त रूप से सरित-प्रवाहु को भाति चलती चली 


आ रही है। 
(0 



















पुष्प-सम्ताद 


ऐ पृष्प ! कांटों के आवरण में से निकलता हुआ तुम्हारा हास 
क को अपने पास बुलाकर उसे सान्त्वना देने का प्रयत्न कर 
रहा है। 

जब मैं परिव्याप्त कोलाहल से आकुल हो जाता हूं, मुभे कांटों 
के वीच तुम्हारी हंसती हुई प्रतिमा की रमृति हो आती है। तब मैं 
तुम्हारे पास अपनी बेदना को लेकर चला आता हूं और तुम्हारे 
पवित्न सम्पर्क से जीवन के शोकाकुल क्षणों को व्यतीत करने को 
अपने भाग्य की स्वणिम रेखा की कल्पना का साकार होना समझता 
हूँ। जिसने मेरी विश्व-वन्धुता को आवृत किया हुआ था, मेरी आत्मा 
पर से उस कठोरता के आवरण को तुम्हारी आत्मा की कोमल तरंगों 
ने आकर उतार फंक दिया है। 

ऐ छोटे से पुष्प ' जब मैं तुमसे वार्तालाप करने लगता हूं, तब 
तुम जीवन के रहस्य पर रहस्य खोलते हुए चले जाते हो । तुम्हारो 
कविता की भाषा में कोई ऐसा कठोर शब्द नहीं होता, जो किसी 
हृदय पर आघात पहुचाता हो । कोई मनुष्य ऐसा नही बोल सकता, 
जैसे बोलने की कला-विधि तुम्हारे पाध है। तुम एक अलौकिक 
बेदान्त हो, जिसे पक्षीगण भी पढ़ सकते है। 

मनुष्य के शब्द कलह और विवाद साथ लेकर आते हैं। उन पर 
संसार सम्देह कर सकता है। लेकिन तुम्हारा कोई शब्द व्यर्थ नहीं 
जाता । सव दोषों को परिधि से उन्मुक्त होकर तुम्हारी आकाश- 
वाणी का दिव्य-घोष सारे ब्रह्माण्ड में मुल॒रित हो रहा है। तुम्हारी 
वाणी के गीत विश्व के सारे कवि सुनने में संलग्त हैं। उनके हृदय 
तुम्हारे वियोग की भावना से प्रकम्पित हो रहे है । 

चेंतना-हीन श्रद्धालुजन अपनी पूजा की सामग्री में तुम्हारा होना 
अनिवार्य मान कर तुम्हें तोड़ लेते हैं और तुम्हें उस मनुष्य के चरणों 
में डाल देते हैं, जिसने तुम्हारे सरल स्मित के प्रकाश की छाया में 
अपने जीवन की आलोक-शिखा की प्रज्जवलित किया है । 
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जब तुम गृह-द्वार से बाहर आकर खड़े हुए, तुमने अपने हाथ 
में भिक्षा-पात्र उठा लिया, तुम द्वार-द्वार भिक्षा मांगने निकल पड़े, 
तुम्हारे पांव धूलि से संलिप्त हो गये, चीवर तुम्हारे अति मलिन हो 
गए, तुम्हारी सुन्दर केशावलि अस्त-ब्यस्त हो गई ! 
तुम्हारा यह परिवतंन सारे संसार के लिए विर्मय बन गया है। 
कोई प्र रणा अवश्य थी, जिससे तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटित 
हुई। संसार तुम्हें जान-पाने के लिए तुम पर अपनी गम्भीर दृष्टि 
का प्रयोग कर रहा है। 
वह जानना चाहता है--तुम ठहरे हुए हो, अथवा चलते रहने 
वाले यात्री हो ? तुम लक्ष्य के सन्निकट हो या उससे अभी दूर हो ? 
म्हारी वेप-भूषा क्या इस रहस्य का प्रतीक नहीं है-- बच्याण्ड 
में सबंत्र तुम्हारी रस-प्रतीति का अन्त हो गया है? फिर भी तुम 
जब रसभप लोक तक पहुंच गए होगे, जिसकी रसानुभूति वातातीत 


तुम्हारी यह अवस्था सूचित कर रही है, कि तुम पार्थिव लोक से 
ऊपर उठकर ऊध्वे-गामी हो गए हो, जहां अनन्त प्रकाश प्रस्फुटित 


८ 4 होकर अपना आलोक निरन्तर सर्वत्र प्रधारित कर रहा है। 

कपः कर | तुम्हारी यात्रा का प्रारम्भ जिसके लिए हुआ, तुम उस अमृत तक 
। ३७ पहुंच भी गए हो या नही ? 

रह क्‍या तुम्हारी वही स्थिति हो गई है, जब सरोवर का कमल 


कीचड़ से ऊपर उठ कर निष्काम होने का प्रयत्न कर देता है ? 
तम्हारे जीवन की परिभाषा उस वन्धनोच्छेद का संकेत कर 
रही है. जब अनन्त विस्तृत आकाश को देखकर बन्धन-मुक्त पक्षी की 
आंखों में मुक्त विहार के लिए तोब स्पृह्म प्रकट हो जाती है ? 
तुम्हारा यह परिवतेन जब इस सत्य की साक्षी देगा, अंजलि-जल 
पुष्पों की एक-एक पत्ती हज़ार-हजार स्तृतियों के साथ तुम्हारी चरण- 
धूलि को अचता में अपित कर दूंगा । 































समय सरक कर निरन्तर झ्रतीत हो रहा है। 
महामहीम विद्वद्वरेषु गुरदेध मुनि भ्रो रामहृष्ण 
जो मे; ने प्रतीत में सरकते समय के प्रवाह 
पर झ्क्षत/अक्षर चिन्तन झंकित किए हैं। चिन्तन 
के ये मोषितिक कितने भव्य भोर कमनोय हैं--यह 
सब झ्ाप पाए गे चितन-खंड पढ़कर । 

विषयों की दृष्टि से हम उनका विभाजन करने 
में भ्रसमर्थ हैं, क्योंकि धर्म, दर्शन, साहित्य प्रकृति 
झौर प्रकृति-रहस्प, मानवता, प्रध्यात्म प्रादि 
विविधानेक विषयों का प्रंकन किया है, इसमें । 

हिंदी श्रौर अंग्र जो दोनों भाषाश्रों में प्रस्तुत 
खितनों का प्रस्तुतिकरण इसलिए ध्रावश्यक समझा 
है कि इन मूल्यवान्‌ चितनकरों का ध्रधिकाधिक 
प्रसार ध्लोर प्रकटोकरण हो। जन-मानत अ्रधिका- 
घिक लाभान्वित होकर अपने खितन का इन्हें 
झ्राधार बनाए। 

संसार प्रवंचनाधों से दूर ऋषि-पुनियों के 
खितत ने सदेव ही जगत्‌-संगल किया है। - ० 
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विल्तन के अन्तश्क्ष में चमकते नक्षत्र 


मेरे जीवन के स्वच्छ दर्पण में पुष्पों का स्मित, पक्षियों का कलरव 
बहते हुये निर्करों का मधुर कलकल सदा प्रतिबिम्बित होते रहते 
हैं। इन उत्सवों से मेरी दीघंकालीन स्वर्गों की तृषा का अन्त हो 
गया है। 
0० 
सुन्दर विजन वन में एक तृणमय कुटीर है। उसमें अनन्तकाल से 
रखा दोपक नहीं जला है। पह प्रकाश की आशा से तुम्हारी तरफ़ देख 
रहा है। 
0० 
अरे ! ये मन्दिर के द्वार किस लिए खट-खठा रहा है ? किसको 
प्रतीक्षा में यहां द्वार पर खड़ा है ? तेरा देवता तेरे घर में तेरी प्रतीक्षा 
कर रहा है। क्या तेरा घर, तेरा समाज, मन्दिर नहीं हैं? जहां तेरे 
धर्म के देवता निवास कर रहे है । 
०0०0 
अपना मार्ग देखने के लिए प्रश्येक मनुष्य को अपनी आँखे मिलीं 
हैं। अपने नेत्नों से दूसरे के पद-चिह्नों को देखने वाला यात्री भटक 
जाता है। 
00०0 
हजारों बुझे हुए दीपकों की पंक्ति के प्रति संसार कृतज्ञता प्रकट 
नही करता; किन्तु मार्ग पर प्रज्वलित दीपक को वह धन्यवाद दिये 
बिना नही रहता !' 
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० 


लिये वहां कोई काम नहीं है । 
00 
उसके पीछे अनुसरण करने वाले जन-सपूह से महापुरुष ने कहा-- 
अपनी यात्रा के लिये अपने दीपक को साथ रखो । 
0०0 
दूसरों के कतंव्यों का परिज्ञान ऐसा अन्धकार है, जिसमें व्यक्ति 
स्वयं को सो बैठता है । 













00 
साधना वह है, जो सुख का निषेध करती हो । मार्ग में से दुःख 
को दूर करने का प्रयत्त साधना 'की असफलता है। 
00 
--महापुरुष फूलों पर नहीं यूली पर मिलता है। 
--धर्म का सन्देश सूली पर दिया जाता है, फूलों पर नहीं । 
--प्रकृति के घटना-चक्र में क्षुद्र और महान का कोई विकल्प 
नही है। सभी गुलाब की तरह जीवन के साथ कांटे लेकर आते हैं। 
-महान्‌ गुलाब की तरह कांटों पर खिलता है; क्षुद्र पीड़ा का 
अनुभव करता है। 
०0 
मैं अपने मार्ग की घूल को बार-बार ठुकराता रहा । इस अपराध 
के लिये मैने उससे कभी भो क्षमा-याचना नहीं को । मुझे इस अपराध 
के लिये पश्चात्ताप हुआ । वह मुझे सरोवर के पास ले गया, जहाँ 
धूल एकत्रित थी। मैंने उससे क्षमा-याचना की । धूल को मेरे सब 
अपराध विस्मृत थे। बदले में उसने मुझे सुरभि कमलों का उपहार 
दे डाला । 
00० 
सुख को दुःख से अधिक महत्व देना अज्ञान है। सुख और दुःख में 
विकल्प की कोई सम्भावता नहीं हो सकती । 
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मैंने अपनी उपासना की विधियों में बार-बार यही भूल की, कि जे 
उन पूजा-विधियों में मनुष्य को अपना देवता नहीं बनाया । ५ है 
0०० 
जो फूल इस,धरती की घूल में लिले है, वे ब्रह्माण्ड के किसी अन्य 
नक्षत्र से उत्पन्त नही होते | लेकिन हम प्रड्ृति के इस महान वरदान 
को कुछ भी महत्त्व नही देते । 
0०0 
महापुरुष ने जो बुछ कहा, उस रहरय तक पहुंचने के लिये, 
किसी छोटे से फूल के पास चले जाओ | वह तुम्हें जीवन के सारे 
अर्थ बता देगा, जो तुग्हारे लिये महापुरुष ने कहा था । 


गुलाब के जन्म से पहले कांटो की शरया का निर्माण हो गया है। 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इसका जीवन काटों से घिरा है। गुलाब 
कांटों पर ही जीता है, कांटो पर ही मरता है, मृदूल शय्यां पर 
नहीं । 


वालक किसी भी मनुष्य से छोटा नहीं होता, अपितु बड़ा होता 
है । हम उसे छोटा कह कर सत्य की अवहेलना करते है। 
0०0 
क्या जहां फूल होते है, वहां कांटे होते है, अथवा जहां कांटे होते 
है, वहां फूल होते है ? 
0०0 
अन्तरिक्ष में ऊचे उठे हुए विराट नक्षत्र रात्रि के अनच्धकार में 
चलने वाले यात्रियों के मार्ग को अपने प्रकाश से आलोकित नहीं कर 
सकते, किन्तु पृथ्वी पर जलने वाला छोदा-सा दीपक उन यात्रियों 
की बाधा दूर कर रहा है ! 
0०० 
एक छोटी-सी आग की चिंगारी बिशाल तृण-राशि को अपनी 
तैजस्विता से भस्मसात्‌ कर देती है। 
असत्य चाहे कितना विशाल हो, लेकिन होटे-से सत्य की ऊर्जा 
के सामने उसे पराजित होना पड़ता है । 
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फल और पृष्पों से समृद्ध वृक्ष को शाखायें पृथ्व 
हुई हैं। वे अपने ऋण से मुक्त होने का प्रयत्न कर रही हैं। 





कर्क ह! 


00 
साहस और सन्‍्तोष मनुष्य के सौभाग्य की वे रेलायें हैं, जिन्हें 
कोई मिटा नहीं सकता । 
0० 
मनुष्य को देखने का दर्पण कया है ? मनुष्य की आकृति से उसका 
परिचय कर हम एक बड़ी भूल कर बेठते हैं। 
०० 
पशु का पशुत्व इतना भयंकर नहीं होता, जितना मनुष्य के 
आवरण में पशुत्व भयंकर होता है। ह ै प 
०० ४ 
पुष्प विश्व का सबसे पहला कवि था । वह मतीषी था, परिभू 
और स्वयम्भू था | इस आदि कवि ने सबसे पहले भाषा के स्वरों को 
काव्य का रूप दिया । इसके स्वर स्मित और सुरभि से अतिरंजित 
होकर सारे विश्व में स्‍्वनित हो गए। इसकी भाषा के शब्द छस्म से 
शून्य और यथाथंबादी थे ! 
0० 
ऊषा संध्षार को सूचना देने आ गई है--रात्रि के विस्तृत तिमिरा- 
बरण को दूर करने के लिए प्रावी से विराद ज्योति आ रही है। 
0००0 
पृष्पों ने अपने निद्वित नेत्र खोल लिए हैं और अपने पात्रों में 
पराग और मधु भर लिया है और उस विशाल ज्योति की अचंना में 
उम्हें अपित करने स्मित के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
0०० 
मनुष्य ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली हैं। उस दिव्य- 
ज्योति की अचचना में अपित करने के लिए उसके पास न स्मित है, न 
पराग और मधु है। के 
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बनाने का इच्छुक नहीं हूं । ' 
सत्य की उपासना मैं इसलिए करता हूं, कि उसकी अपराजेय 
शक्ति का मुझ में निरन्तर अवतरण होता रहे, जिसको अतीत का 
युध-पुरुष संसार के लिए जो कार्य नहीं कर पाया, उस महान्‌ कारये 
को मैं कर पाऊ । 
५७ 
सूर्य का प्रकाश अन्धकार को मिटाने के लिए आता है। सत्य का 
उद्भव अन्याय को मिटाने के लिए होता है। अन्याय का अन्त होने 
तक सत्य उसका विरोध करता है। सत्य की अपराजित शबित अन्याय 
के सामने कभी श्रान्त नहीं होती । 
० 


इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है । अंजलिगत जल 
बिन्दु-धारा वन कर निकल जाता है। हाथ खाली हो जाते हैं। 

हम खाली हाथ आते हैं और खाली ही हाथ लौट जाते हैं। यह 
कितना बड़ा आश्चये है। इन छोटे-छोटे हाथों में हम सारे संसार 
को भरने में सलग्त रहते हैं; लेकिन हमें यहां से अवकाश तब मिलता 
है, जब हमारे हाथ खाली हा जाते हैं। संसार की एक-एक सम्पदा 
हमारे हाथों से नीचे गिरती जा रही है। 

मृत्यु ने हमारे हाथ ज्लाली कर दिए हैं। उसने भार-मुक्त यात्री 
को तरह मेरी यात्रा को सुगम बना दिया है। 


मेरा पुरुषार्थ जागृत हो गया है। उसने मेरे भाग्य की रेखाओं 
को स्वाणिम बना दिया है। अब वे मेरे भाग्य की स्वणिम रेखायें 
अपने स्पर्श से पत्थर के टुकड़ों को चिन्तामणि बना देती हैं। 

मैं अपनी श्रद्धा अपने भाग्य की स्वर्णिम रेखाओं को नहीं, अपने 


पुरुषार्थ को अपित करता हूं। 
०0० 


जो दर्षण तू ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वह संसार को देखने 
के लिए नहीं है। उससे तू अपने कलंक का निराक्षण कर, जो तेरे 
सौन्दर्य को कलंकित कर रहा है। ' 
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प्रयत्न करते हैं। सोने का आवरण कीचड़ को कुहुपता को आच्छावित 
कर सकता है, किन्तु उसे मिटा नहीं सकता । 


00० 
रात्रि का नीरवता में तर॑गें, समुद्र की मणियों को उसके विस्तीर्ण 
तट पर बिखेर जाती है, मनुष्य आते हैं, उन्हें विध्मित नेत्ों से देखते 
हैं और आमोद की ीड़ा में उन्हें समुद्र में फेक कर चले जाते हैं। 


0०0 
एक ओर हम आग बुझाने के लिए क्‌आँ खोदते हैं, दूसरी ओर 
हम आग लगाते जा रहे हैं । 


0० 
सूर्य की प्रतिस्पर्धा में नक्षत्र आकाश में एकत्रित हो गये हैं । रात्रि 
के आवरण को दूर करने के प्रयत्न में उन्होंने टिमटिमाना प्रारम्भ कर 
दिया है। 
0०0 
दीपक का आविष्कार घर का अन्धकार दूर करने के लिए हुआ 
भधा-किसी की भोंपड़ी में आग लगाने के लिए नहीं । 
जीवन की सुविधा के लिए अग्नि का आविष्कार हुआ था : दूसरों 
पर अगार फेंकने के लिए नहीं । 
0०0 
मन का दीपक ज्ञान की ज्योत्ति से प्रज्जलित होकर जीवन का 
अन्धकार दूर करने के लिए है। ईर्ष्या की अग्नि-शिखा जलाने के 
लिए नहीं । 


0० 

सूये-रश्मियाँ पुष्पों में निरपवाद जीवन की खोज करने के लिए 
आकाश से तोचे उतर रहीं हैं। पुष्प उनका सौरभ, मधु, पराग से 
आतिथ्य-सम्पादन कर रहें हैं। 


0०0 

पशु छाया के लिए वक्ष के नीचे जा रहे हैं। 

योगी उसकी छाया मं अपने जीवन की दिव्य-ज्योति जलाने के 
लिए वृक्ष के तीचे जा रहा है। 
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किसी महापु८य पर विश्वास में संसार का कलहू अथवा अधि- 
निवेश हो सकता है; किन्तु संसार के किसी बालक पर होने वाले 
विश्वास में उसका मतभेद नहीं हो , सकता । 
0० 
सत्य के लिए किसी आराध्य देवता की शपथ देकर हम सत्य का 
अपमान करते हैं। सत्य स्वयं एक स्पष्ट विश्वास है । 
0900 22 
सन्त का जीवन अज्ञात रहस्य नहीं होता, क्योकि वह छद्म के रे हर 
अन्धकार से अनावत है। सरल हौने से वह सत्य, स्पष्ट और सुबोध 8) 
है। हे ही नहीं, वक्ष, लतायें, प्रशु-पक्षी भी उसे अच्छी तरह पढ़ ॥ 
लेते 


4० /) ०2 


०० 
प्रेम से दिए गए विष-पात्र का मैं तिरस्कार नहीं कर सकता। कं, 
घृणा से दिया गया सुधा-पात्र मेरी आत्मा का घात करता है। 4 
नरक 428, 


विषाद को तू ने जीवन का अभिशाप क्‍यों बनाया हुआ है ? तू 53 
देखता नहीं, कांटों पर खिलने वाले फूल का जीवन-पात्र ऊपर तक 
आह्वाद से आप्लावित है ! 










सब अलंकार तुम्हारे लिए भार बन गए थे। तुमने उन्हें एक-एक ५ 
करके उतार फेक दिया है। तुम उदासीन हो गए हो अथवा सौन्दर्य है / 
का रहस्य तुम्हे ज्ञात हो गया है ? 

90० 
प्रेम करने वालों की कभी मृत्यु नहीं होती । प्रेस, विष को अमृत 2 | 
बना देता है । 8 


स्मित जीवन की सुरभि है। हास्य उसकी दुर्ग॑न्ध है। 


00 बा ! 
शरीर का सोन्दर्य आभूषण है। जीवन का सौन्दर्य चरित्र है। । बा ै 


िय 

। ९ रा ट 

१ 
कक ५३ 

5 रे भ्ज 
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महापुरुष 
कर रही हैं। 


साधना स्व-दोष के अनुसंधान का सत्य प्रयत्न है। योगी इसी लिए 
अपने नेत्रों को बन्द किये एफान्त में बैठा है। 
0० 
एक उपलब्धि जीवन के बाहर है, दूसरी जीवन के भीतर है। एक 
अनन्त अभाव है, दूसरी अनन्त तृप्ति ! एक अज्ञान है, दूसरी बोध है । 


०0०0 
भिक्षुक |! तेरी भिक्षा का पात्र तेरी तृप्ति का प्रतीक है। यह 
भिक्षा के अन्त से ऊपर तक भरने के लिए नहीं है। 
०00 
समुद्र के जल का अन्त हो सकता है, ले किन मनुष्य के हृदय में रहें 
प्रेम के समुद्र का अन्त नहों हो सकता । 
0० 
मनुष्य का मत्ष्यत्व उसको पवित्र धर्म-पुस्तक है। इससे पवित्र 
दुनिया की कोई धर्म-पुस्तक नहीं हो सकती । 
00 


जीवन के सिक्के पर जब नम्अता की छाप लग जाती है, तब 
उसका मृल्य बढ़ जाता है। 


00 
अनुशासित व्यवित में पृथ्वी से अधिक भार उठाने की क्षमता आ 
जाती है। बह 


हम स्वर्ग में रहने वालों को ही देव मानते हैं। मनृष्य के रुप में 
विचरण करने वाले देवता को बहुत कम लोग पहचानते हैं। 
00 
जो डूबने के भय से तट पर खड़ा है, वह छोटे से जलाशय को भी 
पार नहीं कर सकता | जो असफलता की आशंका से आदुल है, वह 
जीवन की उपलब्धियों से दूर है। 


[32] . 
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महापुरुष अपराध के लिये दष्डित नहीं होता । मार्ग-प्रदर्शन के 
लिए संसार उसे दण्ड देता है। 


(६-5) फट ४६% ६ 027 7 ८ ग (2 र 
26 2 80226 
के डे! 


00 
मयूर की वेष-भूषा कितनी चित्रित है, फिर भी वह जीवन-पर्यन्त 
पशु ही रहता है। 
00 


मनुष्य की आंखों में यही एक बडा दुगु ण है, कि वह दूसरों को 
देखती रहती हैं। उन्हें अपने आपको देखने का कभी भो अवसर प्राप्त 


नहीं होता । 
0०० 


तक॑ से श्रद्धा का तात्त्विक चिन्तन चमकता है, फिर श्रद्धा परिशुद्ध 
होकर जीवन के अन्धकार को दूर करती है। 


00 
शब्दों की अहिसा दूसरों के लिए है। हृदय की अहिंसा अपने 
लिये है। 
00 
शब्दों का सत्य और शील दूसरों के लिये है। मन का सत्य और 
शील अपने लिये है। 
0० 
शब्दों का संयम दूसरों के लिये है। समाधि का संयम अपने 
॥ 


०0० 
“इच्छाओं का मार्ग पशु के लिये निश्चित है। 
--आवश्यकताओं का मार्ग मनुष्य के लिए है। 
-- आवश्यकताओं से परे का मार्ग देवों के लिये है । 
0०0 
वसुधा ने साधारण कंकर-पत्थरों के ढेर अपनेऊ पर बिल्लेर रले हैं 
और महार्ष सम्पदाओं के भण्डार समुद्दों ओर पबंतों के नीचे क्यूं छुपा 
रसे हैं? ये महा सम्पदायें मनुष्य के पोरुष की प्रतीक्षा में हैं, उसके 
भाग्य की नहीं । पुरुषा्थ भनुष्य के भाग्य की सबसे समृद्ध रेखा है । 
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(५०-०2 पनलक 
सुख को दुःख से अधिक महत्त्व देता अज्ञान है। 
विक€प को कोई संभावना नहीं हो सकती । 

० 


8] 
सैंते अपनी उपासना की विधियों में, वार-बार यही भूल की, कि 
उन पूजा-विध्ियों में मनुष्य को अपना देवता नहीं बनाया । 
० 


० 
बालक किसी भी मनुष्य से छोटा नहीं, बड़ा है। हम उसे छोटा 
कह कर सत्य की अवहेलना करते हैं । 
०0०० 
क्या जहां फून होते हैं, वहाँ कांटे होते हैं, अथवा जहां कांटे होते हैं, 
वहां फूल होते हैं ? 
०० 
एक छोटी-सी आग की चिगारी विशाल तृण-राशि को अपनी 
तेजस्विता से भस्मसात्‌ कर देती है । असत्य चाहें कितना विशाल हो, 
लेकिन छोटे से सत्य की ऊर्जा के सामने उसे पराजित होना पड़ता 
के 00०0 
साहस ओर सनन्‍्तोष मनष्य के सौभाग्य की वे रेखायें हैं, जिन्हें 
कोई मिटा नहीं सकता । 
००0 
पशु का पशुत्व इतना भयंकर नहीं होता, जितना मनुष्य के 
आवरण में पशुत्व भयंकर होता है। 


00 
धर्म-स्थान में पाप सम्भव है, किन्तु चरित्नश्ील से समाज में पाप 
असम्भव है । 
०० 
कवि अपने शब्दों की कठोरता को दूर करने लिये उन्हें गीतों का 
रूप देता है, क्योंकि वह लोगों पर पत्थर फेंकना नहीं चाहता । 


०० 
विपत्ति अपने हाथों में स्वणिम मुकुट लिए प्रति भ्नण प्रतीक्षा करती 
"रहती है। 
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०0०० 

आराध्य के सम्मुख प्रार्थना में निष्किय खड़े रहने की अपेक्षा 
उतने समय के लिये किसी सापेक्ष व्यक्ति की, अपने दयालु मन से, 
सहायता करके उन्हें पवित्र बना लेना अच्छा है। 

00० 

प्रार्थनाओं में हम प्रायः मांगने का अभ्यास करते हुए भिखारी बन 
जाते हैं । 
प्ए 
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साधना के चश्ण विहल 


22८ (६ मनुष्य अपन कृति से निर्मित होता है! कृति में कर्तव्य निहित 

७ होता है। कर्तव्य एक तप है, जिसकी साधना की जाती है। परम 

6७ कर्तव्य के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसे साधना कहते हैं। 

/। | जीवन कतंव्य के ही लिए होता है। कर्तव्य जीवन की परिभाषा है। 

4 ३: कर्तव्य में मानवीय उदात्त भावता होती है, जो मानव-जीवन को 

रे ६६2 उदात्त बना मानव को देती है। परम कर्तव्य के लिए साधना-परायण 
९) ऐसे उदात्त भारत की संस्कृति में 'साधु” कहते हैं-- 


साध्नोति पर कार्यन्रिति साधु: । 
--परम कतेंव्य की साधना करने वाला साधु होता है। 


साधना एक पथ है, परम कर्तव्य लक्ष्य है । पथ वही है, 

/ जो परम लक्ष्य तक साधु को पहुंचा दे । साधु का परम लक्ष्य उसकी 

अपनी आत्मा की शोध है, इस शोध मे पुनीत आचरण से पूर्व उसे 

आत्मा की अनुभूति हो जाना जरूरी है। साधु के लिए साधना के 

है मार्ग में आत्मा की अनुभूति अनिवाय है । आत्मानुभूति से ही आत्म- 

शोध का कार्य साधु-जीवन की प्रयोग शाला में प्रारम्भ होता है। 

साधु इसी शोध-कार्य में अपना सारा जीवन लगा देता है। इसके 

अतिरिक्त अन्य किसी भी जीवन-प्रसंग के लिए कोई अवकाश हो 

नहीं होता । किसी से भी वार्तालाप करने का उसके पास कोई 

समय नहीं होता, क्योकि उसके जीवन-क्रम में आत्म-दर्शन की अभि- 

| रुचि से अन्य और बाह्य अभिरुचियां शेष नहीं रहती हैं | वह कीचड़ में 

| खड़े होकर जीवन व्यतीत करने वाले कमल की तरह सारा जीवन 
८ 2८ /5/ निलिप्त, निस्पृह्ट होकर ब्यतीत करता है । 
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भाषा-शभ्रक्‍तानए-स्तोत्र 





०० 
भक्‍्तामर स्तोत्र जैत-भवित-जगत्‌ का प्रसिद्ध स्तोत्र 
है। इसमें प्रथम तीर्थंकर भादि ऋषि ऋषभदेव की 
स्तुति की गयी है। मूल संस्कृत-रचयित। हैं--आचार्य 
मानतु ड़ | अब तक इस स्तोत्र के शताधिक भाषा-अनु« 
वाद हो चुके है । गृरदेव ने भी भक्तामर स्तोत्र का 
अनुवाद प्रस्तुत किया है। अनेक मुनिराजों, विद्वानों द्वारा 
प्रशंभित यह अनुवाद कितना ललित बना है, यह अपने 
मन को भवित की अचल-जिला पर स्थापित करके तो 
देखें ! --सं ० 
00० 
उपासना में नत सुरेल्रों के मुकुट-मणिमाल्य थे, 
जिन-देव के जिन चरणों से वे प्राप्त-ज्योति-रभास्य थे । 
युगादि में भव-जल-पतित सृष्टि के जो आधार थे, 
विधिवत्‌ उन्हें कर वन्दना जो ध्वस्त-पाप-विकार थे ॥]॥ 
सकल विद्या-तत्व के उदबोध से ब्युत्पन्न-मति, 
जगत्‌-त्रय के चित्तहरण-क्षम विपुल स्तोत्रों से स्तुति । 
बद्ध-पड क्ति करते थे, जिस की वे देवों के पति, 2 ४ 
उस ही आदि जिनेद्ध भुनि की मैं भी करता हू स्तुति॥2॥ . 6८8 
तुच्छ-बुद्धि स्तुति करू यदि है मेरी निलंज्जता, 
स्वर्लोक-वन्दित ! यह प्रयत्न है हृदय की विवशता। 
जल में अंकित कुमुद-बन्धु चन्द्र की प्रतिच्छाया को, 
कोन चाहेगा पकड़ना शिशु बिना उस माया को ? ॥3॥ 





् गे चच्धवत्‌ू निर्मल तुम्हारे विभु गुणों का संकथन, 
शक नया गीष्पतिवत्‌ भी मतीषी कर सका कोई सुजन ? 
23५ भलय-पवनोद़त जलीय हिल जन्तु से भरे 


कौन क्षम है ऐसे जलधि को भजाओं से तरे ? ।'4॥ 


अपन तुम्हारी भक्ति-वश मैं फिर भी स्तृति-परायण हो गया, 

| अशक्त हो कर भी मुनीश्वर ! त्वत्परायण हो गया। 
जक2 (| सन्‍्तति-रक्षा के हेतु प्रीति-वश दुबंल हरिण 
2 व्याध्र-सम्मुख क्या नहीं जाता भयाकुल आदि-जिन! ॥5॥ 
परिहास-पात्र मदज्ञता है दाशंतिकों के सामने 
टी, श्रद्धावश की है तुम्हारी भवित मुझ वाचाल ने। 
४ / मधु ऋतु में मधुर रुत क्‍यों पुस्कोकिल कर रहा ? 
पे आम्र-वन का रुचिर कोरक-निकर है रस भर रहा ॥6॥ 


। के तुम्हारे गुणोद्गाता जनों के क्षण में जो मति-हीन हैं 
।लोक में फला हुआ सब भ्रमर-यामल अन्धकार, 
रात्रि का है दूर करता जैसे अरुणोदय-प्रसार ॥7॥ 


अल्पधी होते हुए भी नाथ ! ऐसा जाने कर, 
ढ 





सप्रयत्न हु तेरी स्तुति में, प्रभुता तुम्हारी मान कर । 
2 / भनीषियों को प्रीतिकर होगा यथा शतपत्र पर, 
; . भुक्तावत्‌ रोचिष्णु होते हैं सलिल-बिन्दु-प्रकर ॥8॥ 
42% तुम्हारे अचित सदगुणों की क्यों करें मीमांसा ! 
ताम से ही संभवित जब दुरित-कुल की लय-दक्षा । 
है प्रसारित कर रहा ज्योतिष्पति अपना प्रकाश, 
हु सरोवरों में स्फुट हैं होते जा रहे उत्पल-पलाश ॥9॥ 
सष्टि-मण्डन ! दा | इस में न कोई विस्मय, 
यथायथंवादी जन तुम्हारे हों यदि ल्वद्रूपमय | 
है! कंलाशराज कुबेर की अलका को जाकर अधि-जन, 
गद्यकेशवर की है क्या गरिमा न आये कुबेर बन ? ॥0॥ 
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अचल-दृष्टि-दर्शनीय ! देख तुम भगवान्‌ को 
विश्व-चक्ष, देखते नहीं काम रूप-निधान को। 

इन्दु-कान्ति-सम धवल पी क्षीरसागर-नीर को। 
जल-पिपासु कौन जाता लवण-सागर-तीर को ॥!॥ 


संसार-मस्तक-तिलक-भूषण ! भव्य तुम्हारी आकृति, 
निर्मित थी जिन परमाणुओं से, वह थी च/रु सत्कृति। 
शान्त-रस-निर्फर थे परमाणु वे उतने ही अवश्य, 
आप जैसा रूप क्योंकि पृथ्वी पर देखा न अन्य ॥2॥॥ 


वदन-वुन्शरक तुम्हारा भुवनगत उपमाओं का, 

है नहीं आश्रित, स्वयं शुड्भार सब उपमाओं का । 
इस कलंकित चन्द्रमा की क्या कोई है विशेषता ? 

सुर नर-भुजजुम-लोचनों के तुम ही चन्द्र हो शास्ता ॥3॥ 


व्योम में है अखण्ड इन्दु का स्कुटित किरण-प्रकाश, 
ब्रह्माण्ड में तद्गत्‌ प्रसारित है तुम्हारा गृण-प्रकाश | 
नाथ ! है विश्वास जिस को आप की ही शरण का, 
उस के स्वैर विहार को प्रतिहत न कोई कर सका ॥4॥ 


यदि सिद्ध-योग आत्मेश्वर का ब्रह्म-चर्चस अचल था, 

उबशी आदि के आगे, क्‍यों करें विस्मय वृथा ? 
हेमाई-श्रृड्भ भी अन्य गिरिवत्‌ क्या कभी होता चलित ? 

जव प्रलय-वायु भयंकर चलता है बलवत्‌ क्षुभित ॥5॥ 


अद्वितीय दीप हो स्नेह-धूम आदि से रहित, 

जिस में निर्मल हो रही कैवल्य-ज्योति प्रज्वलित। 
जिस की प्रभा में हो रहा ब्रह्माण्ड उद्भासित अखण्ड, 

निर्वाण उस का कर नहीं सकता प्रलय-वायु प्रचण्ड ॥6।। 


जहाँ उदय उपराग अस्त आदि विकल्प होते नहीं, 

ओर अनन्त प्रभाव में बाधक जलद बनते नहीं। 
जिस के अनन्त प्रकाश में अभिव्यक्त हैं सारे जगत्‌, 

है मुनीन्द्र ! इस लोक में तुम हो दिवाकर शाश्वत ॥7॥ 
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आवृत नहीं कर सकते जिस को ४ के और ये वारिधर । 
मुख-चन्द्र सुन्दर वह तुम्हारा विपुल से तरल, 
अपूर्व मण्डल कर रहा द्योतित जगत्‌ उसका विमल ॥8॥ 


रवि-चन्द्र दोनों की अपेक्षा क्‍या रही दिन-रात में ? 

मिट रहा है तिमिर तुम्हारे जब मुखेन्दु-प्रभात में । 
वसुरख्रा पर पक्‍व-धान्य-वन से शोभित लोक में, 

क्या अर्थ-सिद्धि है जलाविल भेघ के अभिषेक में ? ॥9॥ 


शान-ज्योति अनन्त भास्वर जैसी आप में देव है, 
हरि-हरादि उस से वड्चित सभी जगत के देव हैं। 

तरल-प्रभा मणि-रत्त आदि में यथा कमनीय है, 
रप्मि-राजित कांच-खण्डों में न वह रमणीय है ॥20।॥ 


ब्रह्मा विष्णु आदि में देवत्व यदि माना कभी, 

आप में देवत्व-दर्श से मिली तृप्ति तभी। 
तब से बिम्बित है तुम्हारा मन में देवत्व हो गया, 

अन्य देवों का उसी में लुप्त व्यक्तित्व हो गया ॥2!॥॥ 


असंख्य पुत्र दिये हैं इस संसार को वनिताओं ने, 
आप जैसा ज्योति-पुत्र नहीं दिया माताओं ने। 

: असंख्य नक्षत्रों का होता है उदय आकाश्ञ में, 
प्राची से ही किन्तु आता है अरुण आकाश में ॥22॥ 


निष्कलंक आदित्य-ज्योति तुम्हें तमःकुल से परे, 
पुरुष-सत्तम मानते मुनि-लोक श्रद्धा से भरे, 
मृत्यु-सांगर पार करने जन तुम्हारे प्रकाश में, 
भव्य मुक्ति-पथ तुम्हीं हो, व्यक्त है विश्वास में ॥23॥ 


मुनि-वृन्द का यह प्रवाद है, तुम पूर्ण-श्ञान-विस्तार हो, 
इसी लिए कूटस्थ व्यापक अचिन्त्य प्रथम अबतार हो, 
विश्व-प्ास्ता और स्वयम्भू अनस्थ जिन मारजित्‌ भी हो, 
योगिराज विविक्त-दृष्टि स्वस्थ पर-राजित भी हो ॥24॥ 
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तीनों जगत्‌ के सुखीकर्ता तुम ही शंकर शुद्ध हो । 
निर्वाण-पथ के विधि-विधाता तुम ही बचा! प्रजापति, 
है सुनिश्चित तुम ही हो जलशायी विष्णु श्रीपत्ति ॥25॥ 


तुम चराचर-लोक-त्ताता कहणा के अवतार को, 
तुम घरा के किरीट-मण्डन अनिन्य शोभागार को । 
तुम भखिल ब्रह्माण्ड के देवाधिदेव अपार को, 
अपित अर्चा और नमस्या है भवाब्धि-पार को ॥26॥॥ 


- इस में क्या वेचित्र्य है जितनी हैं देवी सम्पदा, 
तम्हारा शालीनत्व प्रकट करतीं अधीन हो ये सदा ? 
तुम से तिरस्कृत दोष अपमानित हो गवित हो गये, 
अस्य देवों के हो आश्रित सब तिरोहित हो गये ॥27॥ 




























उन्‍नत अशोक वृक्ष के नीचे तुम्हारा विमल रूप, 
उदगत आभा किरणों से है कर रहा चित्रित स्वरूप । 
वह मनोहर लग रहा है जैसे जलधर के निकट, 
तिमिर-ध्वंसी किरण-भास्वर बाल रवि-मण्डल प्रकट (28॥! 


उदय-नगाधिराज के उत्तुडंग रम्य श्डग पर, 
उदीप्त-किरण-वितान से रवि-विम्ब लगता सुषमाकर, 

मणि-किरणों से रञिजित विहासन पर तुम्हारा प्रभो ! शरीर, 
गौर-स्वणिम-वर्ण लगता वैसे ही रविवत्‌ रुचिर ॥29॥ 


इन्द्रों से चालित धवल चामर जो कुन्द-समान हैं, 

उन से तुम्हारा रूप स्वणिम ऐसे कान्तिमान है। 
जैसे चन्द्रोप्म धवल निर्भर-समृह से स्वर्णमय, 

तट सुरालय का है होता दर्शनीय अतिशय ॥30॥ 


चन्रवत्‌ू उज्ज्वल जो तीनों छत्र हैं आकाश में, 
करते हैं रक्षा प्रभु को सूर्य-तापोच्छवास में॥ 
मोतियों के विविध भूषण जितकी शोभा कान्ति है, 
तुम ही परमेश्वर हो तीनों न्रोक के यह ख्याति है ॥3॥ 











मी हैं दिशा 

_ दे रही ससार को शुभ-संगति-सन्देश भी। 
ऐ सदृधमंराज की जय-विजय का घोष जिस से आ रहा, 

रे उस दुन्दुभि के घोष से नम आप का यश गा रहा ॥32॥ 





सुरभि जल के बिचखुओ से स्तिग्ध वायु चल रही। 
शब्द वचनों के तुम्हारे हो ग्सुम बन आ रहे, 
खिन्‍न सृष्टि के लिए मानों सुमन जन आ रहे ॥33॥ 


तुम्हारे आभा-वत्त की जो शुश्र विस्तृत है प्रमा, 

उस के सम्मुख तुच्छ लगती विश्व-ज्योति की विभा । 
हर $ चू ति-बत्त असंख्य दिवाकरों के तेज का है अधिपति, 
राका से भी है अधिक लगता वह सौम्य त्विषांपति ॥34॥ 


2" स्वग॑-मुक्ति-पय के निर्देशन में जो सन्मित्र है. 

ऐप सद्षमं के सिद्धान्त की व्याख्या में दक्ष विचित्र है। 
# ३ दिव्य ध्वनि यह आप की विशद अर्थ मे है, आकलित 
(68 हे संसार भाषाओं का जिससे रूप होता है स्फुटित ॥35॥ 


| 
# उदबुद्ध स्वणिम-तवकमल-वन से भी जो कमनीय है, 


जो टः ख्श्ा लि 9 

रे ४ / दयोतित नखों की किरण-ज्वाला से अतिरमणीय है। 
/£#- रा तुम्हारे उन चरणों की प्रतिमा अड्धित होती है जहा, 
*८“2६७ आकाश के है देव करते कमलो की रचना वहा ॥36॥ 


4ु»> मुनीन्‍्द्र ! धर्मोपदेश में निस्पम तुम्हारी विभूति थी, 
| /र अशोक आदि की अन्य देत्ो के न शोभा होती थी । 
'प् हू दिनकर की आभा में ही प्रभुता है तिमिर के नाश की, 
28 मी है कहा क्षमता वहा नक्षत्न-चक्र-प्रकाश की ॥37॥ 
० मद-वा रि-विझेर वह रहा जिस के कपोला से सतत, 
| आ शे कोप जिसका बहा रहें अभि-वृन्द उन्मन अविरत। 
सु , ऐरवतवन्‌ यदि उहृण्ड बन गजराज सम्मुख हो कही, 
तुम्हारा शरणा श्रित कभी उस से अधी र हाता नही ॥38॥ 
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कुज्जरों के जिस ने मस्तक फाड़ रक्त बहा दिया, 
उत्त के मुक्ताफल से भूतल को सुशोभित है किया । 
आक्रान्ता मृगपति-पाद के नीचे है जो जन आ गया, 
पादपंकज लीन हो जाने से मुवित पा गया ॥39॥ 


उड़ रहे है स्फुलिज्ध जिस से दूर नभ-विस्तार मे, 
अतिभयानक प्रलय की अग्नि के घोर आकार में। 
है निगलने विश्व को यदि आता ऐसा दावानल, 
उसे बुझा सकता तुम्हारे नाम-सकीर्तन का जल ॥40॥ 


क्रोध से उद्धत उत्फण नेत्र जिस के रक्‍ततम, 
उन्मत्त-फकोकिल-कण्ठ-मम है वर्ण जिस का कृष्णतम | 
पाओं से सकता दबा वह ऐसे विपधर हिल्न को, 
रबता हृदय में जो तुम्हारे नाम के अहि-मन्त्र को ॥4[॥ 
शत्र -सम्राटो की सेना यदि युद्ध में सन्‍नद्ध हो, 
नाद दारुण जहां गजादि करते श्रंणीबद्ध हों। 
तमिख्रा का प्रलय निश्चित है जैसे अरुण-रश्मि-धाम से, 
शत्र्‌ बल का भी प्रलय निश्चित तुम्हारे नाम से ॥42॥ 


भालों से भिन्‍न हाथियों के व॒ुन्द के शोणित-प्रवाह, 
में उतरने तरने को आकुल सभी योद्धा जहां। 
ऐसे भीषण युद्ध में भी महान अजेय अरि-पश्ष पर, 
तुम्हारे चरण-प्रभाव से जेय शत्रु पाता विजयवर ।!43॥ 
क्षुष्ष् भीषण मकर आदि से क्षुप्रित है हो रहा, 
ओर भयकर वडवानल से जो ज्वलित है हो रहा । 
ऐसे जलधि की तरंगों पर यदि जलयान हो, 
आप के चिन्तन से जाता पार सकलल्‍्याण हो ॥44॥ 
जलोदर आदि असाध्य रोगों से यदि जन व्यथित हों, 
शोकावस्था में निमग्न और मृध्तु के सन्निहित हों। 
उपलेप से वें आप के पादारबिन्द पराग के, 
कामवनत्‌ अधिपति हो जाते सुश्री और दिव्यांग के ॥45॥ 
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तल है 3 आअद्धुल-जाल सं, 

हैं जिन की जडु घा बेडियो की घार से + 
तुम्हारे नाम-मुमन्‍्त्र के संतत-स्मरण-प्रयास से, 
अनायास जाते मुक्त हो इन बन्धनों के त्ञास से ॥46॥ 


मद-कल हस्ती सिह अरण्य-वक्ति विषधर-व्याल के, 

युद्ध जलधि और जलोदर रोग कारागार के। 
भय से डर कर भाग जाते उस के ये सारे ही भय, 

जो मनीषी स्तुति तुम्हारी नित्य पढता ध्यानमय ॥47॥] 


जिनेत्द्र । आप की स्तोत्र-माला है मेरा भक्ति-प्रमाण, 
पृष्प चित्रित वर्णमय करते है जिस के गुणानुगान। 










2 ८6] जो कोई रखता है इस को कण्ठ में अपने सदा, 

* लक्ष्मी बलात्‌ आती अवश्य उस मानतु ग के क्षेमदा ॥48॥॥ 
५ प्रताद : 
अ श मुनि रामकृष्ण ने भक्तामर का है किया पद्यानुवाद, 

न गुरुदेव योगिराज की ही है झृपा का यह प्रसाद। 
तक स्तृति-ध्याज से भगवान्‌ ऋषभ की मै ने की है अचंना, 
५ (४ मै भी तीर्थंकर बनू निष्काम है यह भावना॥ 
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भाषा-कल्याण-मल्दिए-प्तोत्र' 


(0 


स्तोत्रावलि की प्रदीप्त मणि कल्याण मन्दिर स्तोत्र ! 

मूल भाषा संस्कृत, रचगिता--आचाय सिद्धसेन 

दिवाकर ! भहान्‌ प्रभावक यह स्तोत्र मदियों से भक्तसनों 

के आहाद का केन्द्र है। सामान्यजन के लाभान्वित होने 

के लिए, इसका भाषानुवाद गुरुदेव ते किया है। अनुवाद 

कितन। सटीक एवं मूलस्पर्शी व सरस है, आस्वाद द्वारा 
अनुभव कर ! 

सं ० 

0०0 


कल्याण-मन्दिर इष्ट-दाता पराप-जाशक शुश्नतम, 
त्रस्त-त्राता चिन्तामणि और नीलवर्ण अनिन्‍्यतम। 
संसार-सागर-पतित जीवों के जो वे जलयान हैं, 
उन पाश्वं-जिन के चरण-पुग में नमन ससम्मान हैं ॥!॥ 


गुणोदधि प्रभु में प्रशान्‍्त अनन्त अतिग्रम्भीर था, 

उस के सम्मुख कमठ का अभिमान निष्फल सर्वथा। 
क्षम नहीं जिसकी स्थुति में सहस्न-नेत्र वृहस्पति, 

उस ही तीथ्थेश्वर की किन्तु कर रहा हूं मैं स्तुति ।2॥ 


अवर्णनीय-स्वरूप के किड्चित्‌ तुम्हारे स्वरूप को, 
हम में है शक्ति कहां जो बता सकें उस रूप को । मय 
प्रकाश-भीर उलूक.शिशु यदि धृष्ट हो साहस करे, अल : 
है सूर्य की ज्योति का वर्णन उस के साहस का वर्णन उस के साहस से परे ॥3॥ | रामकुछा 
#इस स्तोत्र का पाठ सायंकाल करना चाहिये । फ्स 


/.. जि] 






तब 


कं 
दा 

दि 
2 


॥ ३६ पु 





4 
जे 
८ 
रथ 
८ 
77662 
८7. धर 
जा 4 
5५५८ 
पे रे है 



























६ मोह-क्षय से भो मनुष्य अनन्त उदित प्रकाश में, 
क्षम नहीं है आप की गृणनाणना के प्रयास में । 
जल-शुन्य सागर से प्रकट रत्नों की सख्या प्रलय में, 
कवि है कोई जो बता सके बहा ँ्ड के इस बलय में ॥4॥ 
होने पर भी मन्द-बुद्धि, हु समृत्युक नाथ मै, 
अनन्त-गुण-सागर ! तुम्हारे हे प्रभो ! स्तवनायं मै। 
अपने बाह-युग्स फैला क्या कोई बालक कही, 
सिन्धु की विस्तीर्णता का अनुमिति-बोधक नही ? ॥5॥ 


तुम्हारे गृणों का ज्ञान है योगि-जनों से भी परे, 

उन की व्याख्या ज्ञानन्परिधि मेरी मति कैसे करे ? 
इस लिये स्तुति-यत्त को अविवेक अपना मानता, 

मैं तो पक्षिवत्‌ हुं बस, कल (व ही करना जनता ॥9॥ 


अचिन्त्य प्रभुता से कलित जिन स्तुति तुम्हारी श्लाध्य है, 
संसार का उच्छेद तुम्हारे नाम से ही साध्य है। 
प्रीष्म ऋतु के ताप से आक्लान्त सन्तत पान्थ को, 
जलाशय के सरमसानिन से ताप-पीड़ा शाप्त हो ॥7॥ 


हृदयस्थ कर तुम को तुम्हारी करता है जो उपासना, 

टूट जाती क्षण में उसकी सघन कर्म-निवन्धना | 
भीति से अहि भाग जाते छोड़ चन्दत-वृक्ष को, 

वन में आते देख कर मयूर यम-मद॒क्ष को ॥8॥ 


घोर शत उत्पातक्रों से महज जाता मुक्त हो, 
ध्यान-दृष्टि-गम्य तुम से जब भी कोई युक्त हो। 
प्राची दिशा से सूर्य को होते प्रकाशित देख कर, 
भाग जाते है यथा तस्कर पशु-ब्षज छोड़ कर ॥9॥ 


संसृति के समुद्र को तुम कंसे करते पार हो? 
तरने वालों में स्थित हो कर स्वयं होते पार हो ! 

यह अविद्या है, अतः तुम ही हो उन के कर्णधार, 

भस्त्रा में पूरित पवन ही जलधि से करता है पार ॥0॥॥ 








'बबन्‍न ५३९ दे ९ "आनल कक 


हरि-हरादि को जित ने अपना विजित वश्य बना लिया, 

जीत कर उस समर को तम ने ऊध्व-शक्ति बना दिया। 
संसार को च'डारिनयों का जल है कर देता शमत, 

उस ही सागर-जल का दुर्धर वडवानत करता दहन ॥॥[॥॥ 


गिरिवत्‌ गृरुता की तुम्हारी तुलना अप्रम्भव सर्वथा, 
है महान आश्चर्य मन में तुमको रखा भो तथा। 
रख हृदय में तुम को मुमृक्षु जन्म-जलेधि तर रहे । 
अचिन्त्य प्रभुता उत्तमों की लोक हैं स्तुति कर रहें ॥2॥ 


क्रोध की अग्नि को तुमने पहले ही था बुझा दिया, 

फिर कर्म-चोरों को कहो दग्ध तुमने कैसे किया ? 
उऊष्णलवन इस शेत्य में भी दाह-शक्ति है सही 

नील द्रमों को हिम-शिशिरता है उन्हें जला रही ॥3॥ 


योगी तुम परमात्मा को ढूढते हैं हृकय में, 

गिरिश्रुड् सरिता-तट न रहते विजन हो या निलय,में । 
शुत्ि कान्तियुत पद्माक्ष का एक करणिका आधार है, 

अन्य पृष्प न विश्व में उस अक्ष का आधार है ॥4॥ 


क्षण में मुम॒क्ष भव्य जन ! आपके सद्ध्यान से, 
आत्म-ज्योति में लीन होते, मुक्त-देहाभिमान से। 
तीव्र अग्नियोग से अश्मादि दोषों से रहित, 
शुद्ध हो जाते हैं धातु स्वर्ण में रूपान्तरित ॥5।। 


स्वान्त में जिन के सदा रहता तुम्हारा प्रकाश है. 
उन भव्य जन को देह का करता समूल विनाश है। 
मध्यस्थ जो होते है उन का ऐसा ही तो स्वभाव है 
कलह॒प्रशान्ति कर हैं देते ऐसा उनका प्रभाव है ।6॥। 


आप में तादात्म्य-बुद्धि से मनीबी स्वत्व में, 
हो समाहित व्यक्त होते आप के तेजस्त्व में। 
जल से भी होता है संभव दूर हलाहल का विकार, 
मन्त्रित उसे यदि कर रहा हो तव नाम का सद्दिचार॥7॥ 
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रु हल हरि-हरादि की कर रहें पर वादी जो हैं उपासना, 

रे तुम॑ वीतराग सुदेव की ही कर रहे अराधना । 

वीत-ज्वर के रोग से पीडित मनृष्य क्‍या नहीं, 
देखता है रवेत शद्भु को पीतता-रञ्जित वहो ? ॥ 8॥। 


बे, 


पर्म-शास्ता के निकट धर्मानशान के समय, 
मनष्य ही नहीं तरुलता भी छोड़ देते शोक-भय | 

7 अशुमाली सूर्य के प्रातः उदित हो जाने पर, 

22 उन्निद्र जन्तु-लोक है विकसित हैं कमलारण्पयवर ॥9॥ 


4 

८ 

//-थर चतुदिक में गगन से सुर-पुष्प-वृष्टि हो रही 
किन्तु अधोम्‌ख हैं प्रसव-बन्धन महाविस्मय यही । 


आप के दर्शन से भव-बन्धन भी जाते टूट हैं 
रा स्वान्त जिन का स्वच्छ है क्लेशों से जाते छूट हैं ॥20॥॥ 






४ ६ 
) हृदयाणंव से आप के जो प्रकट वाणी हुई, 
रस और जीवातु सुधा वह अमोघ भी थी बन गयी। 
(के सुधातिशायी मोद पाते हैं जिसे पी भव्य जन, 
 आकक ५ शीघ्र अजरामर हैं हो जाते सदा वे विदेह बन ॥2)॥ 
2 पाद-पद्म-पराग प्रभू का छू गगन में उड़ रहें, 
शुत्ति देव-चामर यह बताने हैं गगन में जुड़ रहें। 
200 इन 'मुनि-पुद्धत को जो श्रद्धा से करते वन्दना, 
के वे ऊध्व गति को प्राप्त करते करके इनकी अ्ना ॥2?॥ 


जे 










/# आसीन भद्रासन पर हो जब देते धर्म-पुदेशना, 
4 तुम श्यामवर्ण को देख परिषत्‌ करती प्रीतिव्य5जना । 
६७ हमगिरि के श्रुद्ध पर पर्जन्य श्यामल देखकर, 
नाच उठते हैं हु से जेसे मयूर खगेशवर ॥23॥ 


आभा-मण्डल से दुम्हारे है समुच्छित किरण-जाल 
अशोक-तर का विरकक्‍्त जिस से हो रहा है पर्ण-माल । 

आप के संसर्ग से यदि जड़ कोई नीराग हो, 

इस में आश्चय नहीं असुमान्‌ यदि गत-राग हो ॥24॥ 
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अन्तरिक्ष में दिव्य दुन्दुभि तार निस्वन कर रहा, 
लोक तीनों को है भानों यह लिवेदित कर रहा ॥ 

प्रमाद-निद्रा छोड़ कर प्रभु को शरण्य जान लो, 
निर्वाण-पथ के साथथवाह को धर्म-नेता मात लो ॥25।' 


घूलि-वात्याओं से प्रथम नील नभ सब भर दिया, 
शठ कमठ ते रोष-वश अन्धतमस तब कर दिया। 
उस [से आभा आप की किडज्चित्‌ न धूमिल हो सकी, 
दृष्ड्रत से किन्तु चेतना पांसुल हुई उस दुष्ट की ॥3॥ 
अत्युग्र मेघ स्तनित करते छा गये आकाश में, 
घोर वर्षा हो गयी फिर विद्य॒तों के प्रकाश में। 
पाएवं के परितः कमठ ने जल-प्रलय था कर दिया, 
अपना ही संसार-सागर उस ने दुस्तर कर लिया ॥32॥) 


खड़े -बिखरे बाल जिन के अग्ति मुख से उगल रहे, 
डाल कर नर-मुण्ड-माला, जो गले में चल रहे। 
पिशाच-गण भेजे तुम्हारे पास थे उस कमठ ने, 
पाप-कर्देम में स्वयं को डाला था उस शठ ने ॥33॥ 


अन्य कार्य छोड़ तुम्हारी पाद-पंकज-वन्दना, 

तीनों समय विधिवत्‌ उपासक करते जो आराधना । 
भंकति से पुलकित हो जन संसार-कारांगार से, 

धन्य जीवन कर बिमुक्त हो जाते दु:ख अपार से ।34॥ 


संसार-पारावार में मैं परिभ्रमण करता रहा, 

इस का हुंतू था तुम्हारे नाम से वंज्चित रहा । 
आप का यदि नाम पावन सुनने को मिलता कभो, 

क्या विश्व में आतंक कोई पास भा सकता कभी ? ॥35॥ 


तुम्हारे चरणों की न मैंने पहले कभी उपासना, 
जो कल्पद्गुमवत्‌ पूर्ण करते अथिजन की याचना। 
अतः बना इस जन्म में में तिरस्क्रिया का पात्र हू, 
निराश आशाओं को ले भ्रमित होता सर्वत्र हुं ॥36॥| 
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मजा 


$#7“/ ९८ 4 
2६55 





टन 
८ ई हा 
बे, थ् 
है ! 4 
रे /, 
४2०८: 272 
-४८।म८८- ४८० 


ए्ज्््वा 2: 
हेड 


न्रैरेः 

६5 
८ 

“८ 


| 












आत्म-चक्ष मेरा माह-तिमिर से आबृत रहा, 

अतः तुम्हारा स्वरूप अब तक मुझ से अन्तहित रहा । 
ममंभिद्‌ ये अनर्थ-चक्त मुझ को इस संसार में, 

अत: व्यधित करते रहे वे अमित पारावार में ॥37॥ 


आप को मैं ने सुना अर्चा भी की दर्शन किये, 
किन्तु हृदय-दर्षण में मेरे तुम नहीं द्योतित हुए + 
हैं विश्व-बन्धु ! दुःख मेंरा अनुसरण करता रहा, 
अत: मैं भाव-विहीन हो धर्माचरण करता रहा ॥38॥ 


दुःखी-जन-बन्धु हो तुम और अशरण के शरण्य हो, 
करुणा के हो अनिन्द्य-मन्दिर और वशि-मूर्धन्य हो । 
भक्ति से हु नत क्या इच्छा बता दू अब तुम्हें ? 
दुःखांकुरों को दमग्ध करने में करो तत्पर हमे ॥39॥॥ 


अनन्त-शवित दुःख-मोचन और विश्व-जनोन है, 
रागादिक्षत्र -जिष्णु जिन की कौति विस्तीर्ण है। 

ऐसे तुम्हारे चरणां का भी ध्यान मैं न कर सका, 
रिक्‍्त-विधि के कोष को अपने अतः ने भर सका ॥40॥ 


इन्द्र भर्चा कर रहे हैं, तुझ अनन्त-प्रकाश को, 
संसृति से पार कर दो नौका मुझ निराश की | 

निषप्पाप कर रक्षा करो और दया का संस्कार दो, 
सम्ताप-सागर में पतित को दयावतार उबार दो ॥4]॥ 


अनर्ध श्रद्धा चरणों में तेरे समर्पित है प्रभो, 
विदवस्त अनघ मेरे शरण्य, तुम ही जगत में हो विभो । 
पाद पंकज की सतत भक्ति का हो कोई भी फल, 
प्र भव में मी तुम बनो आराध्य छबछा हो सफल ॥42॥ 


समाधि में संलीन हो निष्काम जो श्रद्धालु जन, 
उत्लसित रोमाड्वित पुलकित तथा भक्ति-प्रवण । 
चिन्तामणि के मुखाम्बुज पर अचल-तारा दृष्टि से, 





भव्य जन पाएवें को करते अर्चा स्तोत्र-पिशिष्टि से ॥43॥ 


्े 


2 





विश्व-लोचन-कुमुद-कुल के. चन्द्रमा. ऋक्षेश्वर, 222 
वे प्रभास्वर दिव्य वैभव का सुखद परिभोग कर। £2 46 
2८270] 


फिर मर्त्य लोक में जन्म ले प्रनष्ट कर कर्मों को मल, 
शिव-गति मुक्ति को करके प्राप्त हो जाते अचल ॥44॥ 
उपहार: 
तीर्थकर प्रभु पाइवनाथ की, कल्याण-मन्दिर संस्तुति का, 
भाषा में पद्यानुवाद कर, संत्रय किया है जिस सुकृति का । 
चरणों में वह सब अग्रित है उनके जिनकी कीर्ति अमल है, 
पूज्य गुरुदेव योगिराज जो, संयम-सर के अमल-कमल हैं।। 


न्क््स्ल्क्््स 








है 
परिक्रमा में जिस को ज्योतिश्चक्र और ग्रह-राज हैं। 
नन्दनादि अमथारण्य से प्रकृति शोभावतार है, 

स्वर्गों से अतिशयि त इन्द्रो का वढ़ रमणागार है ॥। ॥ 


तार.स्वरित कल-गान, गन्धवों का जिस से आ रहा, 
स्वणिम आभा से सुशोभित साधुवाद हैपा रहा। 
जिसे मेखलाओं का निकर है अपरागत कर रहा, 
शैलेश वह अद्भार बन ज्योति प्रसारित कर रहा ॥ 2॥ 
व्योम मे है ज्योति-राजवत्‌ य ति-भास्वर भू मध्य स्थित, 
वसुधा पर सम्राट वन कर रहा शासन अविजित। 
रत्तादि चित्र-प्रभा से जिसका कर रहे अभिषेक है। 
हेमाद्वि सूर्यवत्‌ प्रसारित कर रहा आलोक है !3॥ 
प्रकृति-पृत्र सुरालय सव पर्वतों में महान्‌ है, 
यशस्वी कीतित दर्शनोय, दिव्य लक्ष्मीवान्‌ है । 
अ्रमण ज्ञातृ-पुत्र सव धर्म तायकों में महान्‌ थे, 
क्षातनवश और ज्ञान दर्शन-शील से शालीन थे ॥4 ॥ 


जैसे दीर्घाचल कुलों मे तिषरव की है श्रेष्ठता, 
वलयाकृतिक अचलावली में रुवचकाचल की इलाध्यता। 


हर ् ९ध 
6 (उस बवीतराग-ज्योति की थे मनीषी करते अचंना, 
20% मुम॒क्षु-अ्मण उस महाश्रमण की करते थे समुपासना ॥ 5 ॥ 


योगी बनकर योग-पथ पर चल पड़ा था महाश्रमण, 
आत्म द्रष्टा बन सदा करता समाधि में रमण। 

धर्म अनुत्तर दृष्ट हुआ उसे अपने आत्मज्ञान मे । 
स्थिर था वह शडः खेन्दु से भो वद्ात शुक्ल ध्यात में ॥6॥ 


कर समूल विनाश कर्माशय का योगिराज ने, 
नीथंडूर धर्मराज आत्मेश्वर ऋषिराज ते । 

ज्ञान र्श शोल से ससार वृत्त मिटा दिया, 
अनन्त-ज्योति ब्रह्मगपद पर फिर विराजित हो गया ॥ 7 ॥ 















विपिनों में नाकेश-वन नन्‍्दन विभूषण है यथा, 
केवल्य-ज्योति ज्ञात्‌-पृत्र भी सृष्टि का शद्भार था ॥8॥ 


स्तनित की सब ध्वनियों (में अतिस्वनता होती है यथा, 
नक्षत्र-चक्र में चन्द्रमा की प्रभूता होती है यथा। 

गन्धों में चन्दन की मधुर मज्जुलता होती है यथा, 
मुनि-साथ में मुनिराज वह अरविन्दवत्‌ अनृष्ण था ॥9॥ 


यवा स्वषम्भ सागरों में दुस्तर अतल अपार है, 
धरणेन्द्र नागकुमारों में सम्राट दिव्य विशाल है | 

इक्षुरस सब रसों में स्वादिष्ठ रुचिर रसराज है, 
तपश्चरण में तपःपताका ज्ञातृ-सुत मुनिराज है ॥20॥ 


द्विरद कुलमण्डन ऐरावत इन्द्रगणज नागेन्द्र है, 
नदियों में गड्भा प्रशस्त मूृगों में व्याध्न मृग्ेन्द्र है। 

पक्षि-कूल में उच्च-पद-स्थित यथा गरुड बैनतेय है, 
निर्वाण-वाद के नायकों में अग्रणी न शलेय है॥। 2[ ॥ 


योद्धाओं में सम्राट केशव की है कीतित वीरता, 
क्षत्रियों में चक्रर्ती को स्यात यथा है क्षात्रता। 

निवर्णनीय है पृष्पों में अरविन्द |की रमणीयता, 
वर्षमान को लोक के ऋषियों में स्तृत्य है आषेता ॥22॥ 


लोक में है दान जितने अभय-दान-समान नहीं, 
निष्पाप प्रयत्नों से कोई अन्य सत्य प्रमाण नहीं । 

ब्रह्मवचंस हीन तप कोई फलित होता नहीं, 
ज्ञात्‌-पुत्र का लोक में कोई साम्य हो सकता नहीं ॥23॥ 


सर्वार्य-सिद्ध के देव जैता सुख नहीं संसार में, 
सुर-सभा जैसी छूति नहीं विश्व-सभ्यागार में। 

संसार के सब धर्मों में अतिमान्य पद कैत्रल्य है, 
ज्ञातृ-बंश के दीप-सम ज्योति न कोई अन्य है । 24 ॥ 







































पाताल दिशा वसुधा स्वर्गादि, 
अवदात बने निष्पाप आवास ॥। 


जिस क्षी प्रभुता से देदासुर, 
नर सभी हुए अतिविस्मित हैं । 


हषित सागर हैं ब्रह्माण्ड ४४ 
वह तीनों लोक से संस्तुत्त है ॥ 


सुकृत-लोक और संबोधि-सूय॑, 
अकामुक-भाव उदित ,हो जाते । 
निर्वाण कल्प-दुम सुलभ हो जाते | 
अन्तर्दीप ज्वलित हो जाते ॥ 


बगच्वन्द्रपार्ब॑ दया-सागर को, 

श्रद्धा परत जो क्‍न्‍दन करते। 
वे भवच्छेद कर शाश्वत अपना, 

सर्व॑ काम्य फलित कर लेते ॥ 


विश्व सञ्जीवन पाश्व॑ ! तुम्हारे, 

दर्शन की प्रभुता से मानव | 
है अधिगत कर लेता एक-छत्र, 

इन्द्र, सम्राट का शासन-वैभव ॥ 


वाञ्छितार्थ सब॒ सिद्ध हो जाते, 

दुर्भाग्य दुरित दृदिनभय कष्ट । 
सब ही विलीन हो जाते उसके, 

मैं भो गृकत वनु' कर कर्म-प्रनष्ट ॥ 
जिसके प्रवर विश्फार तेज से, 

हो रहे जगत है आलोकित । 
मोह-तिमिर भी मिट जाता है, 

हो जाता कलि सत्य में परिवर्तित ॥ 





जहां ज्योति शरवत्‌ जलती रहती, 

लक्ष्मी-वविलास ग्लास नहीं होता ! 
वे हितदूर भाजिष्णु पार्ट्वनाभ, 

मुझे दें त्राण विश्वस्त ताता ॥ 
बाल-रदि तम का लय करता, 

देन्य का करता है कल्पाइक्र । 
व्याध्र-शिशु गज-वुन्द का करता, 

जल जाता स्फुलिड्ड से काष्ठ-निकर ॥ 


रोग उपशान्त सुधा“बिन्बु॒से, 

हो जाते यथा निश्चित निदान है। 
तथा कल्याणी भूति तुम्हारी, 

कृष्टों में ज्योति करती प्रदान है ॥ 
ओंका र-विभूषित मन्त्र चिन्तामणि, 

हीं-भ्ीसहित मन्त्रों का नेता। 
अहेँन्‌-नमिऊण-पास-सुयोजित, 

लोक-त्षय को वशंवद कर देता। 
बिसहर वस॒ह से अलडः कृत है जो, 

और जिन-फुलिज्ज से दोप्तिमान्‌ । 
कमें-फणि-विष अहिंगरल का, 

कर प्रणाश देता निर्वाण॥ 
बिन्तामणि के अभिभ्रेय पाश््व को, 

हृदय-कमल में कर प्रतिबिम्बित । 
हीं श्री नमः से असेवित 

योगी इस पर कर मन केन्द्रित ॥ 


[355] 




































हृदय में कर प्रणिधान-। 
परिगणित जन्मों में ऋषिवर, 
संसार का कर लेता अवसान ॥ 


रोग-शोक कलह और मारी, 
मानस-व्यथा अशान्ति भय दुष्कृत ! 
दु्जनातड्भू दुविध-रेखायें, 
अनिष्ट.ग्रह-यूत-प्र तादिकृत ॥ 
व्याप्न द्विद अहि हिंख पशु भो, 
ये सब उनके असंभव हो जाते । 
जो श्रद्धा.स्नात विमल हृदय से, 
त्रिसन्ध्य पाश्व को वन्दन करते,॥ 


निकेतन शक्रसदन हो जाते, 
स्वमंणि-गो-द्रम-घट व्यक्त हो जाते । 
देव मनुष्य दानव नत-मस्तक, 
पाशव॑-स्तोता के हित-रत रहते ॥ 
पादाम्बुज में चिन्तामणि के, 
जो सतत ध्यान-परायण रहते हैं। 
गुणि-जन-दुलंभ संसृति-समृद्धियाँ, 
विवश आती सुख पाते हैं.॥ 


पाएवं-यक्ष से अचित पाश्वनाथ ! 

पापावरण अपावृत कर तुमने । 
अनन्त प्रभास्वर प्रभा उदित की, 

मुदित किया लोक तीथ्थंड्धूर तुमने । 


चिन्तामण के अमोषदद्वार से, 

इच्छुक याचक निराश न आया। 
संबोधिदीप जले निरन्तर, 

मैं भी आशा लेकर आया ॥ 

















थूज्य गुरुदेव की अर्चा में हम, 
आप्रह्न खड़े हैं वत-मस्तक । 
तुम ते बोधि-दीप जलाया, 
भृतारथ हुआ मुक्ति-पय द्योतक ॥ 


अद्यतत जो साधु प्रयल हैं, 

जो होंगी कृति अनागत में । 
तुम्हारे भव्य वरदान से ये सब, 

होंगे सुप्रथित प्रसिद्ध जगत में॥ 
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श्री शाल्त्यपष्टक् एतोश्र 


अज्ञान अत्याचार दुर्नय दैन्य और दर्रिता, 
दुष्काल दुर्जन-बृत्ति-दंशन दमनवृत्ति अभद्गता । 
पापास्तवोदभव-बन्धना कमंकलिदुर्भावभय, 
श्री शान्तिनाथस्मरण से साचन्त करते प्राप्तक्षय ॥॥ 


जो भव्य जीवों के शरण्य तारण-तरण भगवान्‌ हैं, 
विद्याविमुख के हित सुसंवित्‌ आप प्रज्ञावान है। 
जिनकी सूुनिर्मल कान्ति ही ससार का आलोक है, 
क्री शान्तिनाथान॒ग सदा गत-खेद है गत-शोक है ॥2॥ 


जितने शरीरी जीव हैं उनमें शरण का भाष है, 
दावाग्नि से दहता हुआ नरलोक ही मृगदाव है । 
बडवाग्नि-दग्ध-भवादि पीयूषगोरद एक है, 
श्री-शान्तिनाधालम्ब जिसके वरहस्त अनेक हैं ॥3॥ 
बातज कफज पित्तज तथा भृतज कूकर्मज रोग है, 
इनसे उपाधित जीवजग बहु-दु.ल जिनका भोग है। 
मन प्राण देहाध्यास का एकंक औषध है महा, 
श्री-शान्तिनाथ ध्यान-वैद्योंमुनिवरों ने है कहा ॥4॥ 
प्रभु शान्ति जब गर्भग हुए, कुरुक्ष त्र अपस्मार से, 
था ग्रस्त प्रतिदिशि तस्त थी जनरुदन हाहाकार से । 
अतिशय हुआ, सहसा मृगी का अन्त हो आया सुखद, 
श्री-शान्तिनाथ-प्रताप का बरसा धरा पर अमृत जलद ॥5॥ 
अजिरा सूजाता कुक्षि के जगरत्न शान्ति-जिनेश है, 


मृगलाञ्छनतायुत्‌ शान्तिकर शद्धूर महिम्न महेश हैं । 
सूखचक्रवर्ती विश्वसेनात्मण सुरामृत-करुम्भ हैं, 
श्री-शान्तिनाथा-तन्दमय अमृतनयत शिवशम्भ्‌ हैं ॥6॥॥ 


[58] 



























अनेन्मुक्र में वैराग्यदीपक शान्ति-प्रभु का नाम हृ 
निर्भ्रान्त निर्मेल चित्त-हित शीतल सुखद विश्वान है। 
सर्वा-साथक क्लेशहर नतवनिधि-कलित सम्पल्त है, 
श्री-शान्तिनाथ-स्मरक ही सुस्थिर सुधीर प्रसन्‍न है॥7॥ 
निर्वेद स्थायी भावमय अद्भुत सरस मृत्युञ्जय महत्‌, 
संशय-निवारक सौख्यप्रद भेदज्ञ यीच्टबॉबहन 
शान्ति-सागर शान्ति-बीजक शान्तिनभ निर्भय-सदन, 

श्री शान्तिनाथानुग मनुज-गति-लाभ करता कीतिधन ॥8॥ 


सूभग सुलभ सुखशान्तिमय शान्तिनाथ का नाम है, 
रामकृष्ण मुनि-जन-शरण 5 38000 है । 
जो नर निर्मल-चित्त बन जपै यह नाम है, 
आधि-व्याधि भयमुक्त हो शान्ति-लभे सुखंधाम है ॥9॥ 


दिव्य-सू था रस पीने वाले, 
सर स्वगों में भर आाते। 

किस्तु प्रम सूधा पायी सासव, 

इस धरतो पर क्षत्रों न भरते ॥ 





श्री महावीशःप्टक-स्वोत्र 























जिसकी; ज्योति बन विभु फँली थी सब संसार में, 
4 मार्मे-दर्शः थी असद्-वादों के घोर अन्धकार में। 
//2206 नित्य प्रातः विदुध जन के जो बन्दनीय हैं बने, 
(४८ वे (अह॒निश प्रकट हों प्रभु वीर मेरे सामने ॥ | ॥) 
| । जनक,सिद्धांथ नृपवर का था पुषण्यालोक उदित हुआ, 
हि ५5८८ जनती तिशला का जगत में सम्मान लक्ष्मीवत्‌ हुआ । 
५ "36९7 जत्म जब कुल में लिया जिस सुत विनय-शालीन ने, 
00९] वे अहनिश प्रकट हों, प्रभु वीर मेरे सामने ॥ 2॥ 
(90 प । शन्हुअन जनता को था सब राज्य स्वर्ण अपित किया, 
न मृदु-हृदय से एक पट भी बिप्र याचक ले गया। 
“ युबराज से योगी महानिग्न॑न्थ भिक्षुक जो बने, 
५-०० वे अहनिश प्रकट हों प्रभु वीर मेरे सामने।। 3॥ 
:20/// गिरि-्गुहा और विजन वनराजि निकञ्ज-वितान में, 
220६ . पृष्प-पल्लव और परागों से सुगन्धित स्थान में । 
“758: क्षेवल्य-ज्योति प्रकट की ध्यानस्थ योगी महान्‌ ने, 
वे अहनिश प्रकट हों प्रभु वीर मेरे सामने ॥ 4॥ 
संयम-पवित्नित मूर्ति पर ज्योतिरर्चा में मुदित, 
सुरराज बरसाने लगे सुर-पृष्प दिव्य-दुम-जनित। 
अध-बुन्द सब प्रनष्ट कर जो विश्व-मंज्रल थे बने, 
वे अहनिश प्रकट हों प्रभु वीर मेरे सामने ॥ 5॥ 
तारा-यथ के मेघ से जलघार गिरती हैं यथा, 
तुम्हारे सस्मित वदन से भी दया बरसने लगी तथा । 
शान्त की यज्ञीय-हिस्र-ज्वाला, करुणा के अवतार ने, 
वे अहनिश प्रकट हों प्रभु वीर मेरे सामने ॥ 6॥ " 
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जब तुम्हारा देशता-तीर्थ जनता में हुआ था प्रवृत्त, 
सैद्धान्तिकों के शुद्ध हुए कुमान्यता से मलित चित्त । 
उस ती्थोदक का पानकर गणधर लगे ऋत मानने, 
वे अहनिश प्रकट हों प्रभू वीर मेरे सामने॥ 7॥ 
सुरेद्रों, सम्राटों श्रमण-बुन्दों से सम्परिवृत हुए, 


निर्वाण के थे चरम शक अयोग में संस्थित हुए। 
अपापा में दे देशना फिर भुक्तिगामी थे बने, 


वे अहर्निश प्रकट हों, प्रभु मेरे सामने ॥8॥ 


जलन पिन 


यदि बुरा दो दोप-शिला तो, 
सत्पय कथम्‌ झालोकित होगा ? 

रात्रि के तिमिरावरण में, 
लक्ष्य कथम्‌ दृष्टिगत होगा ? 
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लोकोब्योत.. धर्मतीर्थकर, 
जिन अहत्‌ कृत केवल शञात | 
ऋषभ अजित सम्भव अभिनन्‍दन, 
सुमति पद्मप्रभ प्रज्ञावान्‌ ॥|॥ 
शुञ्र सुपादव चन्द्रप्रभ उत्तम, 
सुविधि पुष्पदन्‍्ल भगवान । 
शीतल श्री श्रेयांस श्र॑यकर, 
आतुपूज्य भवतारक यान ॥2॥ 
विमल, अनन्त, धर्म शान्तीश्वर, 
कुन्थु जिनेश विराग-वितान । 
अर तीर्थंकर पर्मघुरूधर, 
मल्लि वन्द मुनिसुत्रत ध्वान ॥3॥ 
तमि भरिष्टनेमि लोकोत्तम, 
पार्व॑ वर्धमान शुभध्यात । 
अभिस्तुत्य अजरामर गतिपर, 
विमल मुक्ति-पदवी संज्ञान ॥4॥ 
सर्वोत्तम संसिद्ध  रोगहर, 
स्वयंबुद्ध सम्बोधि-प्रधान । 
अविकल्पा समाधि-वरदायक, 
सोमसदृद्च निमेलकर भाव ॥5॥ 
तूर्याधिकप्रकाश कर ब्रागर, 
सम गम्भीर, सिद्धि का दान । 
दें, प्रसन्‍त हों सिद्ध जिनेश्वर, 
रामकृष्ण मुनि भिक्षुसमान ॥6॥ 





नाल्‍दी-मंगल-पच्चालुवाद 


0७० 

जैनागमों में नन्‍दी सूत्र का अपना वैशिष्ठुय है। उक्त 
सूत्र की ज्ञान विषयक चर्चायें मुमुक्षु-जनों के हृदयों को 
आह्वादित कर आनन्दार्णव मे निमज्जित कर देती हैँ। 

मन्दी-सूत्र के प्रारम्भ मे मंगलाचार किया गया है। 
यह 'नान्‍्दी-मंगल' भावों की दृष्टि से और साहित्यिक-दंष्टि से 
बहुत अद्भुत है। 

यहां प्रस्तुत है --नान्दी-मंगल का पद्यातनुवाद | इसको 
चिन्तन-मनन-पंठन पाठकों को अनहद आनन्द से सराबोर 
करेगा, ऐसा विश्वास है। 


जमं७ 
90 

जग जग-जीव-योनि-विशानी ! 
जगदामन्द जंगदू-गुरः नाथ । 

जगत्पितामह जय जय भगवन्‌ ! 


जगदुबन्धु जय जय जगनाथ ॥।॥ 
जय श्रुत-प्रवण चरम तीर्थंकर, 

जय जय लोक-उत्तमशान | 
जय प्रशविष्णु भहात्मा जय, 

जय जय महावीर मगवान ॥2॥ 
सर्वभगवुद्योतक जिन कां, 

..पृतरज बीर-पुएप का भह | 

भद्र स्रासुर“संस्य गहन का, 
सारे भव सूभद्र ॥3॥ 
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श्रृतरतलाप्य महागण-मन्दिर 


रध्या दर्शनशुद्ध सुवास। 
सद्धनगर भवदीय चरित का, 


है हे भद्र अलण्ड प्रकाश !।4॥ 
जिसका नामभिक तवशशुभ संयम, 
कु सम्यरभाव परिधि तप आरक ॥ 
2 ॥ सदा विजय हो सद्भू-चक्र की, 
26 जो भवबन्धत-छेदन-कारक ॥5॥ 
४ नियम-तुरग शीलाहू पताका, 
तान्‍दी-घोष स्वाध्याय महान । 
तब, जिस सद्भू रथामर के हैं, 
उसका हो हे प्रभू! कल्याण ॥6॥ 
कमेरजो-जलराशि-विनिगंत, 
जिनरवितेज-प्रबुद,  पराग। 
जिसका उत्तरगूण, श्रावकजन, 
भ्रमरावृत जिसके अनुभाग ॥7॥ 
पंञच-महाव्रत-स्थिरकणिक सित, 
श्रमण-सहल्नदलीय “मृणाल । 
सद्भु-पदम की सदा स्वस्ति हो, 
श्रृतरलाबिल जिसकी नाल ॥8॥ 
संयम-लाअछनमय अक्रियवाद, ही 
राहु-अदन से नित्य दुढ्ध॑षे । 
सद्भ चन्र तव जय हो, निर्मल, 
सम्मतन्योत्स्ता के तुम हप ॥१॥ 
परतीथिक-निस्तेजक चर तिमय, 
गान-म्योति तपतेज-प्रदीप्त । 
सहूसूर्य की सब स्वस्ति हो, 
जो उपशमभय अनधघ अलिप्त ॥0॥ 
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योग-मकर भगवद्‌ अक्षोम | 
सद्भोदधि की स्वस्ति हो, 


जो हैं रुद्ध अकाम अलोभ ॥॥॥ 
सहर्शनवरवज्त॒ सुदृढ़तम, 


पृष्ठशिला पर सुष्ठु प्रतिष्ठित + 
श्रेष्ठ ध्मंमणि रत्न-सूमण्डित, 


चामीकर-मेखल-परिवेष्टित 2॥ 
नियम-सुवर्ण शिलातितु ज़्शिख, 
चित्तोद्दीप्तकूटमय सुन्दर । 
नन्‍्दनवन शूभशील-स्‌रभिमय, 
जीवक्यामय गह्दर-कन्दर ॥3॥ 
मुनि-मृगेन्द्रवर-वासाकीणित, 


हेत्‌ सुधात्‌ सूभास्वर मेरु। 
रत्दीप्त गह्वदर आभामय, 


ओजदीप्तिमय सद्भू सुमेर ॥4॥ ३ ५ 
संवर-विमलवारि से उद्वह, ९५५८ 















निर्भे रे है: 2८ 

प्रवहमाण निभर है धार । र 

श्रावक-दूरण्वनन-गति, // | रे 

नृत्तापूरित-गह्दर-द्वार ॥5॥॥ 22 
प्रवर-विनय-नय-मुनिव र-स्फूतित, 


विद्युज्ज्योतिशिखर-शुभ्रान्त । 
विविध-सुगुण-सूरतरु-फलक्सुमित, 


शोभामय श्रीमय श्रीकान्त ॥6॥ 
ताना रलदीप्त-बैदूयंक- 


चूलामय बाह्याभ्यन्तरवर । 
विनय-प्रथिति से वन्दनीय शुभ, 


संघ-महामन्दर सुझीषंक र ॥7॥ 


[365] 































बे आर के 
शीलसयस्मी तप-श्र तशेखवर। 
द्वादशों उत्तड़ समज्ज्दल, 
संघमहामन्दर सुवन्धवर ॥8॥ 
नगर-चक्रथ-साग र-रवि-शशि, 
मेरु-पद्म-सद्श॒ दिव्योत्तम । 
वल्वनीय गुणसंध सझू यह, 
अनुपम अतिमहनीय महत्तम ॥9॥ 
ऋषभ अजित सम्भव अभिनन्‍दत, 
समति पद्मप्रभ तीथ॑प्रकाश । 
जिन सुपाश्व, शशि-शीतल श्रीमय, 
श्री-श्र यांस विधान-विकास ॥20॥ 
वासूपृज्य वरदायक नन्‍्दी, 
29 विमल अनन्त धर्म शास्तीश। 
कुन्धुनाथ तर भत्लि सुधाधर, 
मुनिसुक्रत नमि-प्रभु जगदीश ॥2]!। 
नेमि पाश्व सन्‍्मति तीथ्थंकर, 
सदगति-साध्य सुबन्य सुरूप । 
स्वयंबुद्ध सम्बोधिविधायक, 
मजुल-ध्येय अनन्त अनूप ॥22॥ 
000 
योगाक्षर योगायत गुरुवर, 
योगिराजप्रज्ञान-समुद्वह । 
गणानुवाद हुआ यह सम्भव, 
बुद्धियत्न से अतिशय दुव ह ॥23॥ 
योगतीर्थ सम्पूर्ण कृपापय, 
योगिराज श्री रामजीलाल | 
रामकष्णमुनि सूत्रस्वरूपी, 
गृरुगुण-म्‌क्तिसुमौक्तिक-मा ल ॥24॥ 
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पत्च-पश्लेश्ठि-वल्द्न्‌ 
झरिहुंत-बन्दना 


अरिह॒न्त देव ! तुमको शत वन्दन, तोड़ दिए कर्मों के बन्चन, .. शी 
प्रकट हो गई केवल-ज्योति, हो दयालु करुणा के स्यन्दन ॥!॥ भी रे 
अतिशयों के चूम हो स्वामी, सब भाषाओं के हो ज्ञाता । ५ 
जनता को सम्मार्ग दिखाते, है संसार उपकार मानता ॥ 2 ॥ ' 

शरीर तुम्हारा है अतिसुन्दर, सूयंसम आभा है उसकी। ६ कै 
सं्था दोष-मुक्त जीवन है, नहीं गुणों की सीमा जिसकी ॥3॥ ग 
अविनय अभक्ति यदि हुई हो, नाथ ! शत भी जीवन में । 2) 
क्षमा मांगता मुनि रामकृष्ण है, हो तुम से वन्दन में ॥4। 

सिद्न-वस्दना 

कर्मों का आवरण हटाकर, हो गए तुम मृत्यु से पार। ! 
मुक्ति-पद पर विराजमान हो, कर लिया तुमने आत्मोद्वार ॥॥ (९२ 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो भगवन्‌ ! अखिल जगत्‌ के हो तुम ईश्वर। ् कै 
स्थित होकर निजस्वरूप में, बन गए तुम शुद्ध श्रेष्ठवर ॥2॥ 8) 
अचल-स्वरूप-भव-भ्रमण-रहित हो, अतुल-स्वरूप हो सिद्ध-भगवान्‌ 7 
प्रातः तुम को वन्दन करते, मुमुक्षु जन सारे ससम्मान ॥3॥ ४: ण) 

अविनय अभक्ति यदि हुई हो, नाथ ! भुलकर भी जीवन में । रे 





॥ 





में ॥4॥ डे 
क्षमा मांगता मुनि रामकृष्ण है, विनम्र हो तुमसे वन्दन में ॥4॥ केक, 
प्राचार्य-वस्दना 222, 

इष्द्रिय-संयत ब्रह्म-निष्ठ और, निष्कषाय महाव्नतधारी । १2६८ 


पञ्चाचार समिति गुप्ति से, अलंकृत हैं जो!सद्छू के प्रहरी ॥॥ 
क्म-क्षय में प्रयत्नशील हैं, धर्मभावना से अतिरड्जित । 
शुद्ध-मति और विवेकशील हैं, चरित्र जिनका है अतिपूजित ॥2॥ |] हे | 


[367] कर 





थे 2: (रु ४) क्र से | 2... 
2 अमित्य-रूपवचन-माधुयं, धर्मोपदेश सिद्धान्त-समन्वित । 






हैं गुण ऐसे आचार्य श्री के, उन्हीं से होता सद्भु संचालित ।। 3॥ 


टी $ अविनय अभक्ति यदि हुई हो, नाथ ! भूल कर भी जीवन में । 
दा क्षमा मांगता मुनि रामकष्ण है, विनम्र हो तुमसे वन्दन में ॥4॥॥ 


इक उपाध्याय-बन्दना 

रामकृुष। जित-वाणी के अध्ययन में, सदा निरत रहा करते हैं। 

पट निरुत्तर करने में वादी को, जो बुद्धि कौशल रखते हैं ॥ | ॥ 
१2 विविध दर्शनों के ज्ञाता हैं, बोधि दे करते गत-शोक | 

4 अज्ञान-तिमिर को दूर भगाते, कर प्रकाशित ज्ञानालोक ॥2॥ 
८, || धम में सबको स्थिर करते हैं, तर से करते तष्णा-प्रशमन । 

* (४ ऐसे उपाध्याय श्रृत-सागर से, संद्भूनगर रहता अतिपावन ॥3॥ 
2८, अविनय अभक्ति यदि हुई हो, नाथ ! भूलकर भी जीवन में । 








8 रे क्षमा मांगता मुनि रामकृष्ण है, विनम्र हो तुमसे वन्दन में ॥4॥॥ 
/ फेर साधु-बन्दना 

संयम-पथ के जो यात्री हैं, साधुता में रुचि अगाध। 
५ समिति-गुप्ति का पालन करते, व्यर्थ कया का करते बाघ ॥ | ॥ 


जीव-दया निष्कषाय वचन है, सतत करते हैं ज्ञानाभ्यास । 
कषायों की ज्वाला को बुझाते, उदित हो रहा आत्मप्रकाश ॥2॥ 
2५ बन में योगी बन कर रहते, तोड़ सभो संसार के बन्धन । 
ऐसे योगिराज गुरु को, जगत्‌ कर रहा शत-शत वन्दन ॥ 3। 
अविनय अभकित यदि हुई हो, नाथ ! भूल कर भी जीवन में । 
क्षमा मांगता मुनि रामकृष्ण है, विनम्र हो तुमसे वन्दन में ॥ 4 ॥ 
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व्यक्ति और समष्टि', धर्म-दर्शन के ये दो चिर- 
जचित विषय हैं। व्यवित जब अपने में सिमट आता है, तब 
बह लोक के लिए अमंगल बन साकार होने लगता है। 
स्वार्थ से प्रेरित #आ व्यक्ति न जाने दूसरों का कितना 
अहित कर गुज़ रता है । 

धंकीणंता से ऊपर उठ कर सोचना, यहूं अध्यात्म का 
प्रथम सोपान है। व्यक्षित का सम्रष्टि बन जाता, उसकी 
चरण 7्रिणति है। आभाचाय॑ अमितगति ने अपने संस्कृत 
काभ्य में व्यक्ति के चिन्तन को समष्टि में ढाला है। 
चिर लोकप्रिय $ति को अब आप हिन्दी माध्यम से पढ़, 
अपने चिन्तन को नई दिशा दे सगे । 


सबसे मैत्री * जनों से, 

मोद, में कपापरत्व । 
वैपरीत्य॒ माध्यस्थभावमय, 

हो आत्मा हे देव! सुतत्त्व ॥[॥ 
यथा कोष में खड़ग स्थिति है, 

असंपृक्त अतिरिक्त विविक्त। 
तब अनुकम्पा से जिनेन्द्र प्रभु, 

मम आत्मा हो कल्मष-मुक्त ॥2॥ 
सुख-दु.ख-शतरु द न्व्ग में, 
की योग-वियोग भवन वन में । 
सभी ममत्व-बुद्धि से निःसृत, 

रहे सदा समता मन में ॥3॥ 
कीलित, लीन वस्तु-सम सुस्थिर, 

लिखित बिव-सम ज्योति-प्रदीप । 
अंधकारहर युगल-चरण तब, 

सुस्थित हों बन उर के दीप ॥4॥ 








देव! क्षम्य 





भय हो परपीडन या, 
मर्दन के अशेष अवपात ॥5॥ 
यदि कषायवश मोश्मा्ग के, 

दुर्मति से किड्चित्‌ प्रतिकल। 
देव क्षम्य हो कदाचार की, 

बन्वकारिणी मेरी भूल ॥6॥ 
निन्‍्दा-गर्हलोचन-वश हो 

की कपायमय मैं ने काया । 
मन्त्रोषधगुणवैद्यसदुश भव, 

नष्ट करू गा दृष्कत माया ॥7!॥ 
जिनातिचार चरित्र-कर्म यदि, 

यदि प्रमादवश कर अतिक्रान्त | 
शीलोच्छेद हुआ हो मुझ से, 

शुद्धि करू प्रतिक्रम को प्राप्त ॥8॥ 
मतःथूद्धि की विधि का अत्िक्रम, 

शीलवृत्ति का लड़ घन-धम्म । 
विषयों में वर्नन आसक्षितिक, 

प्रभो, अनाचार का कम ।॥।१॥ 
यदि पदार्थभाव से बिरहित, 

अथवा वाउ्ययोग से हीन । 
मद्भासित हो क्षम्य शाररे! 

वोबि-सु +भ कंवन्याधीन ॥0॥ 
बोध समाधि :धिद शियसौध्यर, 

आत्मनब्धि विस्तामणि मान। 
वारदेवो | तब अनुकस्ता से, 

सभा मिले शुभचिन्तित दान ॥॥ 
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सर्व नरामरेन्द्र से संस्तुत । 
वेदपुराणशास्त्र में वर्णित, कक 

देव, देव मम उर हो प्रस्तुत ॥]2॥ 
दर्शन-शञान-सुलावह-प्रकृति, 

विश्व-विका र व्याधि से बाह्य । 
परमात्माभिधान देवषंभ, 

समाधेय मम उर में ग्राह्म ॥3॥ 
ब्लेशनाल का परमोच्छेदक, 

अस्तर्जंगद्-योग. का द्रष्टा । 
विद्यमान हो मेरे उर में, 

अन्तर्गत भावों का स्रष्ठा ॥4॥ 
मुक्तिमार्ग का प्रतिपादक जो, 

जन्ममृत्युव्यसनों से दूर। 
कल्मषरहित त्विलोकन्न मम उर, 

वास करे देवश सुपूर ॥5॥ 
सकल शरीरि-कुल का नाशक, 

बीतराग और पूर्ण अदोप। 
परम निरीन्द्रिय ज्ञाता द्रष्टा, 

मेरे उर बन रहे सुकोष ॥6॥ 
व्यापक विश्वजनोनस्वभावों, 

सिद्ध विवुद्ध कर्म से मुक्त । 
ध्यात विकारवर्ग से उपरत, 

मेरे उर वासों हों दुक्‍त ॥7॥ 
सुर्यरश्मि-सम निष्कलंक जो, 

कर्म-कलकों से अस्पृष्य | 
नित्य निरओजन शरणागत हूं, 

जो अनेक अदृश्यादृश्य ॥8॥ 
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अखिल विश्व का एक प्रकाश । 
आत्मत्यित सुबोध-शरणागत, 

हूँ जो जय. का अधिवास ॥9॥ 
जिम्के दर्शन से जगती का, 

होता सुस्पष्ट विविक्त दर्शन । 
शान्त शुद्ध शिव तथा अनादिक, 

परम अनन्त विकर्षाकषेण ॥20॥) 
काम मान मूर्ज्छा भय निद्रा, 

और विषाद यूथ को क्षार। 
किया आएं जिस देवानल ने, 

उसका छ्ावरण मिले प्रतिवार॥2!॥ 
धरावञज  तृणशय्या अथवा, 

किसी फलक-निर्मिति से भिन्‍न। 
कषायादि से रहित 'पुरुष' को, 

कहते सुधी अदोष अखिन्न ॥22॥ 
शय्या संघगठन नरजपूजा, 

कोई भी समाधि का साधन। 
नहीं, भट्ट, अतएवं बाह्य से, 

विषय-विमुख कर धर्माराधन ॥23॥ 

बाह्य पदार्थ नहीं कोई भी, 

मेरा ऐसा अवधारण कर। 
बाह्ममुक्त हो सदा स्वस्थ बन, 
कह! मेरा-तेरा का वारण कर ।॥24॥ 
आत्मा में आत्मा का द्रष्ठा, 

इशनज्ञान-चरित्र-समन्वित । 
तु विशुद्य एकाप्रचित्त हो, 
बन सकता समाधि से संबित ॥25॥ 
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मेरी बात्मा सदा एक है, 
शाश्वत निर्मंल ज्ञानागम्य । 
अपर वस्तुएं सदा विलोमी, 
भंग्र कंमेज और अगम्य ॥26॥ 


जिसका ऐक्ये नहों काया से, 
पुत्र॒ मित्र दारा से कंसे ? 
उसका सम्भव ऐक्य चर्म से, 
पृथक रोम को कुस्थिति जैसे ॥27॥ 
जम्ममृत्यु-वन में. संयोग से, 
प्राणी अमित दु.खों का भोग। 
करता करणयोगत्रिक-धारक, 
आत्मार्थी बन सुभग सुयोग ॥28॥ 
सव -विकल्प-सहित जगतीवन, 
का सम्आ्रान्त सखेद विहार। 
असम्पृक्त आत्मा का दर्शन, 
देह भिन्‍न कर सब सुखकार ॥29॥ 


निजकृत पूव कर्म का फल हो 
नित्य शुभाशुभ-रूपी मिलता । 
यदि परदत्त मिले फल पल-पल, 
क्यों स्वशूल कुसुमों-संग खिलता ॥30॥ 
निःसृत कर निज चिन्तन से यह, 
फलदाता है अन्यत्‌ कोई । 
तुमसे पृथक, तुम्हें फल देती, 
कमेलता तुमने जो बोयो ॥3॥ 
अमित विकासपुओ्ज परमात्मा, 
चिरानवद्य ध्यान से सम्भव। 
मुक्ति निकेत श्रेष्ठ सम्पूरित, 
आत्मा-हित चिरशाइवत व भव ॥32॥॥ 



























प्रश्मानल्द-पचविशिका ' 


७00 
जैन दर्शन का हा्द आत्म-बोध है। आत्म-बोध का अर्थे 
, है-स्व का बोध ! 'स्व' से परिचित होना ही साधक का 
परमोच्च लक्ष्य है। अनन्तानन्त काल से जीव परद्रव्य 
में रचापचा है। उसी की अनुभूति करता है। दुःख का 
कोरणय हो है । स्व को पाना परम आनन्द है, निर्वाण है । 
परमानन्द-पंचविशिका संस्कृत-काव्य (स्तोत्र) में 
विद्वान आचार्य ने 'स्व की अनुभूति को जगाने का 
यत्न किया है। उसका हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत है। पढ़ें 
और बहें, आत्म-बोध के भाव में । 
सं 
0०० 
परमानन्द-प्रमोदमय अमल अमर अविकार । 
घ्यानहीन निज देह में लखे न आत्मासार ॥|॥ 


अमित सुखों का कोष जो ज्ञानामृत-रसमेघ। 
अमितवीर्य-सम्पन्त है आत्मा दर्शनवेग ॥2॥ 
सर्वेंसंग से रहित है निविकार चंतन्य । 
निराधार आनन्दधन शुद्ध सुलक्ष्य अनन्य ॥3॥ 


उत्तम है अध्यात्म की मध्यम चिन्ता मोह । 
अधमा चिन्ता काम की परचिन्ता अतिद्रोह ॥4॥ 
निविकल्प सुसमाधि से ज्ञानामृत-सञ्जात । 
पीते तपी विव क को कर अञ्जलि दिनरात ॥5॥ 


सदानन्दमय जीव का ज्ञाता ही सुज्ञात। 
परमानन्द-सुहेतु का करता साध मात ॥0॥ 


जल से भिन्‍त यथा कमल करता जल में वास । 
तथा देह में विभु बसा निजस्वभाव का दास ।(7॥॥ 



































द्रब्यकर्म से अतिभावकर्म से हीन । 
रहित सदा नो कमें से नित्य चिदात्मा-मीच ॥है॥ 


अमित ज्ञानरूपी सुरवि निज शरीर में स्वस्थ । 
ज्ञानहोन जत्मान्ध इब॒ लखते नहों अकृथ्य ॥9॥ 


कर्तक्षप जिस घ्यात से धरते वह सित-ध्यान । 
तत्क्षण दर्शन शुद्ध का होता चि+मय दान ॥0॥ 
चिदानन्दमय शुद्ध है निराकार संशुद्ध। 
सुखारोग्यसम्पन्न सब संगविवजित बुद्ध ॥॥॥ 
निश्चय नय से लोकमित आत्मा मात्र प्रमाण। 
देहमात्र व्यवहार से मुनिभाषित मुनित्राण ॥2॥ 
शुध्ददृष्टि के क्षण सदा मिट जाती गतिश्ान्ति | 
स्वस्थचित्त अविकल्प हो देता चिर विश्वान्ति ॥3॥ 
धघही एक परव्रह्म है वही एक जिन श्रेष्ठ । 
परम तत्त्व वह १रमग_ रु अतिशय-पधर्मा ज्येष्ड।4॥ 
परम ज्योति तपसा परम परम ध्यान वह एक । 
परमात्मक आत्मा परम चरम नितान्त अनेक ॥5॥ 
वही सुखों का कोष है वहों सर्व कल्याण। 
चिद्रूपो शिव शुद्ध है वही सत्त्व का प्राण ॥6॥। 
शानरूप वह अपर है परम-शान्ति-सन्धान । 
भवतारक शुभ यान वह सुख-का रक विज्ञान ॥7॥ 
परमानन्द वही अजर वही एक सुखदातृ । 
धन-चैतन्य सदेव वह गुणसागर गुणभातृ ॥8॥ 
परमह्षसम्पनन जो रागदेष से मुक्त। 
सोहहं जो देहस्थ है पण्डित उससे युक्त ॥!9॥ 
निराकार संशुध्द हो निजस्वहूप में नित्य। 
अष्टगुणायत सिध्द अज अमल निरञ्जन सत्य ॥20॥ 


सिध्दात्मा के तुल्य जो निज आत्मा को मान। 
सहुजानन्दप्रकाशमय चेतन-गुण सुशान ॥2]॥ 













यथा दुग्ध में घृत बसा यथा शिला में हेम, । 
तेल यथा तिल में बच्चा ढथा देह में क्षेम ॥22॥॥ 


यथा काष्ठ में अनल बन रहती शाश्वत शक्ति । 

तथा देह आत्मा वसा कहते ज्ञानी व्यक्ति ॥23॥ 
आलनन्दरूपी तत््य प्रमाननन्‍्द का जो धाम है, 

संकल्प और विकल्प दोनों से रहित अभिराम है। 
स्वभावरत जन का समुद्‌ जिसमें सदा आवास है। 

वह योगियों का तत्व आत्मा ज्ञानदीप-प्रकाश है ॥24॥ 
जो धर्मशील मुनीन्द्र हैं वे नियत दुःख से मुक्त हैं, 
परमात्मतत्त्वोन्मेषवश मोक्षाधिकारी युवत हैं। 
क्षणमात्र आत्ममान पर आरूढ़ वे सिध्दार्थ हैं, 

मृत्रि रामकृष्ण वरेण्य थे सन्मति-पुरुष फलिताथ् हैं ॥25॥ 


थम 


शक हट) 2 ।( | हि 





श्टनाकर'पंचविंशिका 


०० डा 
'आलोचना' में पाप का बन्ध और विसर्जन दोनों 


रहे हुए हैं। आलोचना में रहा 'लोचन' जब अपने को 
देखने लगता है, तब पाप मल की निवृत्ति होने लगती है । 
यही 'लोचन' जब दूसरों के कृत्य पर टिक जाता है, तब 
पाप-बन्ध शुरु हो जाता है । 

“रत्नाकर पंचविशिका' में आत्म-आलोचन किया गया 
है । अन्तर के नयन को उधाड़ने का अद्भुत निमन्‍्त्रण है 
यह ! आत्म-अवलोकन से प्रकाश-बिम्ब फूट पड़ेगा, भक्त 
के हृदय मे ! पढ़िए ! प्रस्तुत हिन्दी-रूपान्तर ! ४ 
0० । ्ज 


३९ कै 
मंगल केलि सदम क्री श्रेयस्‌, 2202 
भूपेन्द्राचित चरण सरोदह । ४ 
है सर्वज्ञ प्रधान कलानिधि, कह 
अतिशय सर्वे सुमेघ चिरञ्जय ॥।॥ शक 
जगदाधार कृपावतार प्रभु, 522 
वैद्य विकार विकट संसार । 42 ८ 
वीतराग हे, मुर्धभाव वश, (८६ 
प्रस्तुत करता विश, विचार ॥2। जी 
क्या लोलावश निबिकल्प हो, । 
रखता तिज विचार नहिं बाल। ॥ 
प्रस्तुत तब सम्मुख विनीत हो, फिट 


करता तिज ग्रयाय॑ सुंबियार ॥3। >> 











शोल-साधना अथवा तप-मल, 
दिया न मैंने किडिचत्‌ दान । 

रहा कभी ने शुभभावी मैं, 
अ्रमा जगत्‌ दिड मूह समान ॥4॥॥ 


क्रोधानल से दग्ध भजूं क्या, 
लोभोरग से दंशित, वाम । 

मायाजाला बेध् ग्रसित हुं, 
अजगर रूप ग्राह है मान ॥5॥ 

परभव अथवा इस भव में भो, 
किया न परहित कोई काम । 

यही ढ्तु मेरे दुःखों का, 
मात्र जन्म मम संख्या काम ॥6॥ 

तव वदनामृत रश्मि लाभ से, 
है मनोज्ञवृत्त मैं वज्चित। 


मोक्षानन्दरसामृत. कक्ंश, 
वज्नशिला से भी है ममहित ॥।7॥ 


जगज्जनक भवश्रमण अनन्तर, 

प्राप्त किए तुमसे त्रय रत्न । 
इनको भी प्रमाद निद्रा वश, 

खोये, किससे कहे अयत्न ॥8॥ 


परवचज्चक वैराग्य-स्वांग रच, 
जनरञ्जनहित करके उपदेश । 

विद्याष्ययत विवादहेतु कर, 
किस विधि हासास्पद ममवेश ।॥॥9॥ 


परापवाद-दोष-दूषित मुख 
परस्त्री दर्शन: दूषित नेत्र। 

परदूषणरत चित्त, असम्भव, 
ममहित कृतकृत्यों का क्षेत्र ॥0॥ 
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इस विषयाम्ब काम-पीड़ित, 
किया आपको प्रभी विडम्बित । 
तब लज्जावश स्पष्ट किया है, 


तुम स्वयमेव विश्ञ प्रभु संवित्‌ ॥॥ 


शुभ परमेष्ठि मन्त्र को मैंने, 
प्रमन्‍्त्रों से करके ध्वस्त। 

बुथा कूदेव कर्म साधन की, 
वाञ्छा को मैंते मतिभ्रष्ट ॥2॥! 


दुगालोच्य तुमको त्यागे मैं, 

मन्द बुद्धि रमणीय कटाक्ष | 
पीन उरोज नाभि कटि गुरुतर, 

के देखा करता निम्नाक्ष ॥3॥ 


चञ्चल वदन नारियों के लख, 
मेरा मानस पट सकलंक । 

शुच सिद्धान्त सिन्धु प्रक्षालन, 
से भी धुला नही क्यों लेख-अ क ॥4॥ 


न ही मेरा सुन्दर वपु यह, 
गुणगण निर्जल' कलाविलास । 

प्रभुतु या आभाविशेषमय, 
केवल अहुंकदथित व्यास ॥5॥ 


गमनशील आधुष्य अचल हैं, 
पाप वासना रुज अभिलाष। 

धर्म विधय तज ओषध सेवन, 
स्वामिन यह विडम्बनाभास ॥6॥ 


आत्मा पापपुण्य अवहेलक, 
नास्तिक जन को सुना कटूक्ति 

घिकु-घिक मुझे श्रवणकर कंसे, 
जीवित रहा तजे जिन-भक्ति ॥7॥ 
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नं ह्टी देव पात्र पु बग्ा, 
साथु भाद्ध धर्म का पालन । 

पाकर मनुज जन्म सुदुलंश, 
मत्कृत केवल कातव-रोदन ॥8॥ 


सुरतरु कामधेनु चिन्तामणि, 
सत्ताहीन कल्पना मात्र । 

जैन-धर्म के होते इनकी, 
स्पृह्ा आत्मवञ्चना सात ।।9॥ 


भोगजनित रोगों की चिन्ता, 
नहीं किन्तु मृत्यु धनलाभविचार। 
नहीं नरक कारा की चिन्ता, 
ललना की चिन्ता दुर्वार ॥20॥। 


साधुवृत्ति उर में धारण या, 
नहीं कीति परहित आचार । 

हुआ व्यतीत निरर्थक जीवन, 
किया न कोई तोथोद्धार ॥2॥॥। 


गुरु शिक्षा बेराग्य रागमय, 
अथवा दुजेन घ्वत सुन शास्त । 

रह पाया, अध्यात्म भावना, 
लेश नहीं भवनिधि उद्भ्रान्त ॥22॥। 


नहीं पूर्वभव पुण्य किया या, 
भावी जन्म करुगा कोई । 
यदि ऐसा ही कृत्य रहा तो, 
तीनों भवनिधि मैंने खोयी ।।3|॥ 


इससे क्या बहुबार निरथंक, 

मैंत्रे किया सुधा का पान। 
जगन्निरूपक, तव सम्मुख क्या, 
स्व का कर निरुपण-मान ॥24॥ 





ना 


2405 0 सर 8 
है हे! जिनेश्वर ! आपके अतिरिक्त इस ससार में, 2 
नहिं अन्य कोई दीत तारक लोक-पारावर में । 






३ ४ 
स्कीम आह ८ ५ 


गुरुवर रत्मसुमेर हैं योगिराज महनीय । 
सुखसमाधित हित नित जपो गुरुमाला कमतीय ॥ 





२ हे 


४ 
री रे 


24 रे २ ॥ 
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महावीशष्ठक स्तोश्र 
00 


परम पूजनीय गुएदव की काब्य-कृतियों में पुरातन 
और प्राकतन कृति-'महावीराष्टक स्तोत्र” ! यात्रि 
शधासनरति भगवान्‌ महावीर की स्तुति ! 

आराध्य को ,गृढ़ुवर ने परम भावों में मर कर 
नानाविध विधाओं में गाया है। शब्दों में, चर्धा में भर 
कर अनेक तरह उसे साकार किया है। 

भारतीय साहित्य की अष्टक-परम्परा के वर्धमान 
कर अब तक अनेक अष्टक ग्रुदेव की कलम से सुजित 










हो चुके हैं । 
तो पढ़िए ! प्रस्तुत संस्कृत स्तोन्न को हिन्दी 
अनुवाद सहित ! 
हर सं 
५ ०0० 
मंगलाच रणम्‌ 





५ 
नोट गुरूएां पादपद्मानां, सुखुय-मंगल-शपिनाम्‌, 
/23 4 नाकेशतरु-तुल्यानां पुरो नत्वा त्विदं मया। 
मुनिना रामकृष्णेन श्रद्धा-नभृत-चेतसा, 
९» सहावोराष्टक स्तोजं, रचित 'सद्धि-हेतवे ।। 
4 स्वर्गीय कल्पवक्ष के दल्य, प्रधान मगल धर्म के प्रदाता गुरुदेव के 
के चरण-कमलों के गामने अभिवादन दंकर-- 
"शक मुझ रामहष्ण एनि ने श्रद्धा से कुके हुए हृदय से सिद्धि के हेतु 
00७ इस महावीराष्टक स्तोत्र की रचना का है। 
पवित्रात्मादित्य:/ सकलभुवनव्याप्तकिरण:, 
प्रनष्टापशेबाबोधिवि विधकु सिद्धास्त-तिमिर: । 
प्रभाते बस्द्यो यो बुयजननमस्थाथंकुसुमः, 
पुरस्तान्मे नित्य प्रझटतु महावोरभगवात्‌। ॥॥ 
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हुआ है, जिसके द्वारा अज्ञान-जत्य तरह-तरह के मिथ्या सिद्धान्तों का ८ _2 ; 

अन्धकार बिल्कुल नष्ट हो गया है, प्रातःकाल जो सभो प्राणियों के 2226 ( 

नमस्कार के योग्य हैं और विद्ज्जन जितको पूजा में अपने नमस्कार 

शाम चढ़ाते हैं, ऐसे भगवान्‌ महाव्रोर मेरे सामने नित्य प्रकट होते 
। 


बिता सिद्धार्थों यस्थ तुृपतिवरेण्य: सुकृतिमान्‌, 
सुमाता देवी भोरिव जे तशला यस्प शुशुमे । 
यमासाद्य. प्राशिक्षितधिनयशालोसतनवयं, 
पुरस्तान्मे मित्यं प्रकटतु महावीरभगवान्‌ ॥2॥ 
जिनके पिता राजा सिद्धार्थ हैं। राजा सिद्धार्थ की पट्टरानी . 
तृशला जिनकी सुशीला माता हैं। वितय को शिक्षा-द्वारा सभ्य जिस 
पुन्न को प्राप्त करके ही, राजा सिद्धार्थ पुण्यशाली हुए और माता 
तृशला लक्ष्मी की तरह शोभायमान हुई, ऐसे भगवान्‌ महावीर 
मेरे सामने नित्य प्रकट होते रहें । 


प्रजालेश  स्मृत्वा मुदुलहृदय: स्वरंनिकरं, 
वितोर्याथिस्य: सर्वमयथ चर तपिष्यत्‌ बनमगात्‌। 
ददव्‌ विध्रायेकु पटमपि स निरवः स्वयसभूत्‌, 
पुरस्तान्मे नित्य प्रकटतु महावीरभगवान्‌ ॥3॥ 
प्रजा के दू:ल्ों को जात कर, दयालु-हृदय भगवान्‌, निर्धनों के लिए 
अपनी समस्त स्वर्णराशि दें कर, आत्मा के आलोक को प्रकट करने के 
हेतु फिर तपस्यायें करने के लिय बन में चले गये । वहां सा गी सम्पत्ति 
में से बचे हुए एक बहुमूल्य वस्त्र को भी आगर,क ब्राह्मण को देते 
हुए, वे भगवान्‌ स्वयं अकि>चन निग्नेन्थ हो गये। ऐसे मगवान्‌ महावीर 
मेरे सामने नित्य प्रकट होते रहें । 


पिरेदंयां कुणजे बिजनवनराजों क्वचिदषि, 
पराग: पुष्पाणामभिनवपलाशे रतिशुत्तो । 
प्रशान्तेन ज्ञानं समधिगतमार्थष बिंहरता, 
पुरस्तास्मे नित्यं प्रकटतु॒ महावीरभगवान्‌ ॥4॥ 


[383] 
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कर री कै के जा ् अं की ८226: 0 ह१/ ८ 
अतिपवित्र पर्वत की गुफाओं में, लतामण्डपों में, और कहीं निर्जेन 
बनों में विहार करते हुए, प्रशान्तात्मा भगवान्‌ महावीर ने ऋषियों 
को होने वाले केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन को प्राप्त कर दिया। 
ऐसे भगवान्‌ महावोर मेरे सामने नित्य प्रकट होते रहें । 

क्षिपन्तो यत्यासा प्रयततनुमुर्तों किल तदा, 

स्‌ रे्टा: पृष्योधानतिसू भगरिव्यदुमभवान्‌ । 

सहर्व स्वलॉक[द व्यरगतमलो मंगलमय:, 
५ पुरस्तान्मे नित्य प्रवटतु सहायो भगवान्‌ ।5॥ 
#] 0 उस समय आएं-ज्योति--केवल-ज्ञान, केवल-दर्शन के प्रकट हो 

जाने पर, संयम से अतिपवित्र तथा प्रकाशमान जिनके भव्य शरीर 

| पर देबों के अधिपति इन्द्र, महान्‌ पृण्यशास्री एवं सुन्दर कल्पव॒क्षों के 
को ७४४८४ पञ्चबंर्ण-पृष्पों के समूह प्रसन्‍नता के साथ स्वर्गों से बरसानें लगे, वें 
रे पवित्वात्मा मजुलमय भगवान्‌ महावोर मेरे सामने नित्य प्रंकट होते 


रहें । 





दयाधारासारा: सलितभृतमेंवादित्र दिवः, 
प्रसन्‍ना: से पेतु: स्मितंल रलवनत्ञाम्युजबरात । 
सुनेयंशज्वालेष हृतपश यूथेष_ तरसा, 
पुरस्तान्मे नित्य प्रकटतु महँं।बोरभगदान्‌ ॥6।। 
४ 26 . जिन मुनि के सुन्दर स्मित से प्रकाशभान मुखारविन्द से, पशु 
4८22 4 होमे जाने वाली यज्ञ को अग्नि-ज्वालाओं पर मूसलाधाररूप में दया 
की मिल, निर्दोष धारायें आकाश से जल से भरे मेघों की तरह बड़े 





वेग के साथ पड़ीं, वे भगवान्‌ महावीर मेरे सामने नित्य प्रकट होते 
। रह छः । 
गिरा दोषाणां यद्रचनमयतीर्थ मतिसतां, 
हि प्रवृत्त नाशाय क्षममपि विदित्वा गणधरा:। 
! १] प्रपना ऊचुल्तद्िमलजलमास्थाद्य स्‌ गिरः, 
३३४ पुरस्तान्मे नित्य प्रकटतु महाथीरभगवान्‌ ॥7॥ 


विद्वानों की वाणी के दोषों का निराकरण करने में समर्थ प्रवृत्ति 




















हुए जिनके वचनरूप तीर्थ को जानकर, उस जमाने के उत्चकोटि के 
विद्वान्‌ गणधर इन्द्रभूति आदि भी, उस दीये पर आए और उसका /# 24 
लिमेल जज्ल पीकर सुन्दर वाणी बोलने लगे । ऐसे भगवान्‌ महावीर 
मेरे सामने नित्य प्रकट होते रहें । 
क्रपापायां. भक्‍्तेनेतमुझुठ १ न्दैर्ग,पस रै--- 
मे मुखणां स हू हल मुनिप हां सपरिषतः । 
क ता्थोस्‍्ते घम' व्यकृपयर्टियायोत्तमर्गात 
पुरस्तान्म नित्य प्रकटतु महावीरभगवान ॥8॥ 
निर्वाण के समय भगवान्‌ महावीर मगध देश की अपापा नगरी 
में विराजमान थे । उस समय उनके सम्मान में देवों और भारत के 
सम्नादों के मुकूट भूक हुए थे। मोक्ष के इच्छक साधु, साध्वी, आक्क- | 
शआ्रविका-- चतुविध तीथं उनकी उपासना में भगवान्‌ के चारों तरफ 
बैठा हुआ था । अन्त में निर्वाण के समय उन्होंनें उन सब मुमृक्षुओं 
को प्रमोपदेश दिया । फिर वे उत्तम गति निर्वाण को प्राप्त कर गए । 
ऐसे, भगवान्‌ महावीर मेरे सामने नित्य प्रकट होते रहें। - 


श्रतेवग पठनेमास्य श्रद्धणा परथा अनः 
नित्यं त सतिमान्‌ स्वर्गों, लक््मों भुक्त्वामृत बजेत्‌ ।। 


इस रतोत्न क॑ प्रतिदिन पढ़ने या सुनने से, मनुष्य बुद्धिशाली 


होता है और स्वगंगति को प्राप्त करता है। वहाँ स्वर्गीय वेभव का 
उपभोग कर, अमृतपद मोक्ष की प्राप्ति करता है। 


न 





] 





परम पूजनीय गृहदेव ते अपने श्रद्ध य गुरुदेव योगि- 
राज श्री रामजीलाल जी महाराज की प्रशस्ति भे, हिन्दी 
तथा संस्कृत भाषाओं में अनेक रचनाें प्रस्तुत की हैं । 
रे संस्कृत भाषा मे रचित “ग्रुदेव-शतक' के कुछ भश 
हा यहां प्रस्तुत किए जा रहे है। पाठकों को इनमें गृढ़-भक्ति 
का साक्षातू-कार तो होगा ही, साथ मे रचमिता गुरुदेव के 
सुललित सस्कृत पद्यों मे प्रयुक्त कमनीय भावों का साकार - 
भी होगा। >-संन 
। 
बंदी पवित्रे जनन॑ प्रपन्तों, 
विषेयत्रायां कुहलो5थंसिद्धों। 
प्रयत्नशीलश्च सुदीधंदुष्टि:, 
प्र/णान्बित, साहुसतानुडन्धी ॥॥ 
३ पज्य गुरुदेव का जन्म पवित्न वश में हुआ था। आप गुरुजन। की 
; ॥ आज्ञा-पालन में कुशल थे । जीवन के महान्‌ अर्थ, संयम ओर मोक्ष की 
है उपलब्धि में सतत प्रयत्नशील थे। जीवन की कतंव्यपूरतति का निरीक्षण 
करने के लिए आपको अन्तद्‌ ष्टि आलोकित थी। प्राणों की ऊर्जा-- 
है| शब्ित ओर साहस की परम्परा कभी खण्डित नहीं होती थी । बह 
है आप में सतत प्रवाहित हो रही थी ॥॥ 
कुमारभात्र प्रविहवय शान्तो, 
दमी युवत्वे परमादधाति । 
प्रपन्नपिध्ण : प्रतिलोम-कृत्ये, 
दयापर: सर॑जनेधु श३बत ॥2॥ 
५ आप ने वुमारावस्था का त्याग कर, युवावस्था में प्रवेश किया । 
रे जो यौवन मनुष्य को अपने-आप नैतिक अपराध करने के लिए 
हे बाधित कर देता है, वह आप का बहुत पवित्र था; क्योंकि आप 


क्ँः " इन्द्रि--दमन में कुशल थे। अतः आप शान्त थे। अनैतिक कृत्यों , से 


कह दूर रहने के लिए, आप सदा लज्जा-शोल थे जौर जगत्‌ के सभी जीवों 


हक पर दयास्रोत बहाते रहते ये ।।2॥। 











भाँलो महोक्षांस उदत्नमूर्धा । 
विशालकाय: किल शोभनोयः, 
स्थित: स झासोद्‌ हिसवानिवो््यात्‌ ।3॥ 


वृक्ष की स्वूल-विशाल शाखा के समान जिनकी भुजायें थीं। 
ललाट जिनका उल्तत था। सर जिनका ऊपर उठा हुआ था। धुरीण 
पुजुव की तरह जिनके स्कत्घ थे। शरीर जिनका पंत को तरह 
विशाल था । भे गुरुदेव पृथ्वी पर हिमाचल की तरह शोभायमान हो 
रहे थे । अर्थात्‌, गुर्वव का शरीर सामुद्रिक सम्पदाओं से युक्त 
था ॥3॥ 


ग्रह! प्रतीक्ष्यात्‌ प्रति दोनहेतो- 
रुदारवृत्ति: सजुधो विभर्ता । 

प्रतीपयम्त क्षमते क्षमावान्‌, 
समृव्रगम्भी रसना: प्रसडः रूपे ॥4॥। 


पूज्य गुरुदेव अफले पूज्यों के प्रति नम्न थे। दुःखियों के बिए 
करुणावतार थे । सहच रों-मित्रों का भरण-पोषण करने वाले थे। 
विरुद्ध आचरण करने वालों को क्षमा-प्रदान करने में क्षमावान्‌ थे। कप 
चिन्तनीय विषयों पर समुद्रवत्‌ गम्भोर चिन्तन-मनन उपस्थित करने 0 
वाले थे ॥4॥! 22 
परागतं चेनन सुम सुगन्धे, 
रूपाद्वच्छेरकता भुधात । 
नतुजन्त॒ वंफल्यमसहादु:लं, 
धर्मेश यस्मिस्नहि धो: प्रशस्ता ॥5॥ 
जिस पुष्प में सुगन्ध नहीं, उसकी रूपादि विशेषतायें व्यर्थ हैं। 


एवं जिस मनुष्य में धर्म की प्रशस्त बुद्धि नहीं, उतका जन्म विफल 
और असह्य दुःख से पूर्ण है ॥5।। 
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कृछाजित भावुषश्न्त लोके, 

पसदयोवन तस्पय च्‌ दिव्यलक्सीः । 
तब धर्मसाभ्यं न तु भोगसाध्यं, 

ने काचलब्डाय मर ददोत ॥6॥। 


जन्म-मरण-जत्य कष्ट-परम्परा की अनुभूति से संसार में मानंव- 
जीवन मिलता है। पवित्र यौवन, मानव-जीवन की सम्पदा है। वह 
बवित यौवन, धर्म की साधना के लिए होता है, भोग-विलास को 
साधना के लिए नहीं--अर्थात्‌, धर्म से यौवन की साधना करनी होती 
है । भोग-विलास से योवत की साधना करना, मूल्यवान्‌ मणि के 
बदल कार के टुकड़ को लेने के तुल्य है ॥।6॥ 


झहिलतः यत्र॒मवुस्वभाविता, 
तपः समालध्य-दामित्व-वाक्तिता 
सुसंयमित्व॑ बविजितेखियाशया, 
झमत से धमंजय-पूतसंगन: ॥7॥ 
स्वनश्षाव की कोमलता जहां अहिंसा थी, शाम्ति की शक्ति की 
उपाश्नना जहां तप था, ऐन्द्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना, जहां 
संयम था--इस तरह तीनों धर्मों के वे पवित्न संगम बने हुए थे ॥7॥ 
लिसिस्घु-संमेद-पविल्रितास्पद- 
मपांुलं यज्ञनता-सम्ति तम्‌ । 
प्रशान्त-तोथ चर मलच्चछिदे क्षमं, 
गुरु: स योगोश-मुनि महीयताम्‌ ॥8॥ 
उक्त तीनों धर्मों की त्रिवेणी के संगम से जो पवित्न तीर्य॑-स्थान 
थे। वह तीर्थ-स्थात जनता से प्रपूणित था। वह अपांसुल--निर्ंत्र, 
निर्दोष था। अतः वह सबके मल--पाप को धोने में समरथें था और 
जहाँ सबको शान्ति मिलती थी, वे योगिराज मुनि गुरुदेव सदा पूजा 
को प्राप्त हों ॥8॥ 









































मंगल भावना 


--भालवर्केसरो भ्री सौभाग्यमल जी महाराज 


मर्यादा पुरुषोत्तम 'राम' की मर्यादा एवं कृष्ण की 'योग' योगेश्वर 
विभूति' के संगम मुनि श्री रामकष्ण जी इस युग के लोकोत्तर 
संत हैं। अश्की उन्मेश शालिनी प्रतिभा इस यूग की सारस्वत 
धरोहर है। मैं ऐसे स्वनामधन्य प्रज्ञा-पुरुषोत्तम सन्त के अभिनन्दनाथे 
अपनी मंगल भावना प्रेषित करता हूं । 


सूर्य की तश्ह चमकते रहें ! 
--राजस्थानकेसरी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज 


भारत की पावन पृण्य-धरा अवतारों की जन्म स्थली है, विचारकों 
की चिल्तन भूमि है और वीरों की कमंभूमि | इसी पावन पुष्य भूमि 
में महामनीषी मुनि प्रवर रामकृष्ण जी म. का जन्म हुआ है। उन्होंने 
अपने ओजस्वी व्यक्तित्व और तेजस्वी कृतित्व से जन-जोबन को 
प्रेरणा दी है। जिससे श्रद्धालुगण उनके चरणों में नत हैं। अपनी 
अनन्त आस्थाए समर्पित करने के लिए उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ प्रदान 
कर रहे हैं । 

मेरी हार्दिक कामना है कि मुन्ति प्रबर पूर्ण स्वस्थ रहकर जिन- 
शासन को प्रबल प्रभावना करते रहें । उनसे समाज को बहुत आशायें 
है। वे सुयें की तरह सदा चमकते रहें । 
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मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई विद्वद्वत्न सिद्ध-हस्त लेखक 
मुनि श्री रामकृष्ण जी को उनके समाज अभ्युदय-मूलक कार्यों के 
उपलक्ष्य में एक अभिनन्दन ग्रंथ समर्पित किया जा रहा है। इस 
मंगलमय समाचार को पाकर मेरा मानस आनन्द विभोर हो उठा + 
बस्तुत: जो समाज गुणिजनों का आदर करता है. उनके समाज 
अभ्युदयपरक कार्यो के उपलक्ष्य में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, 
वही समाज जीवित समाज माना जाता है । 


गुणिजनों को देखकर प्रमुदित होना, उनके प्रति आदर की 
भावना रखना मानवता है। सचमृच उत्तम पुरुषों की गृणगाथाएं 
गाने के व्याज से उनके जाज्वल्यमान जीवन दीप से प्रकाश लेकर 
बुझ रहे जीवन-दीप को प्रज्वलित करना एक बुद्धिशुद्ध प्रयास है। 

मेरे प्यारे भाई मुनि श्री रामकृष्ण जी एक सफल साधक हैं! 
इन्होंने व्यष्टि और समष्टि के कल्याण के लिए बहुत कार्य किया है । 
सुन्दर साहित्य भी समाज को दिया है। ये प्रकृति से मिलनसार 
और प्रसनन्‍्नवदन मुनिराज है। आज के सुविधा-वादी युग के जन 
जीवन के लिए इनका त्यागमय एवं विरक्‍त जीवन एक सफल मार्ग 
दर्शक के रूप में बड़ी सफलता के साथ निखर रहा है ' 


मेरा मुनि जी से इनकी दीक्षा से पूर्व का परिचय है। इनकी दीक्षा 
वेला में भी मैं उपस्थित था। जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राद्‌ 
गुरुदेव पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इतको दीक्षा का पाठ 
पढ़ाया था । आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी म०, व्याख्यान 
वाचस्पति मुनि श्री मदनलाल जी म० तथा योगिराज श्रद्ध य श्री 
रामजीलाल जी म० के साथ मुनि श्री रामकृष्ण जी तथा हम सभी 
सन्त शिमला यात्रा में एक ही पथ के राही भी रहे हैं। महीनों हम 
सब का इकट्ठा है! विहार होता रहा है। अत मुनि श्री रामकृष्ण 
जी मेरे एक निकटतम साथी हैं। 





के सामने हैं। एक 'प्रसंस का जिक्र करता आवश्यक मानता हूं। १4 
दीक्षा-बेला की वात है। मुनि जो का बंसल परिवार नहीं चाहता ०] 
था कि रामक्‌ष्ण जी जैन साधु बनें। नालागढ़ नरेश के सामने भी | 
दीक्षा का विरोध आया। नालागढ़ नरेश ने स्वयं सब जानकारी ;क्‍ बह 
प्राप्त की परन्तु इनका एक ही उद्धोष था- 


कार्य वा साधयेयम, 
देहूँ था पातयेयम्‌ कक 
मुनि जी सिंह गज॑ना करते हा यही कहा करते थे कि मुझे संयम 2 
साधना की राह पर तो चलना ही चलना है। मेरा परिवार तो क्या | ॥ 
यदि मृत्यु भी सामने आ खड़ी हो, तब भ। मैं साधना-पथ से विचलित रे 
नहीं हो सकता । नालागढ़ नरेश स्वयं आश्वय चकित थे। 25 वर्षों पल 
की भरी जवानी है | सोने जेसा सुन्दर शरीर है, सुख-सविधा सब 2292 
उपलब्ध है, तथापि सबको ठोकर मारी जा रही है। अन्त में उन्होंने 4 
शासन के आसन पर बैठकर मूनि जी के पारिवारिक व्यक्तियों के । 
सामने अपना निर्णय देते हुए कहा-- ॥ 
“ग्रुवक रामकृष्ण बालिग हैं । नाबालिग नहीं हैं और इनके मन हैक 
के कण-कण में त्याग भावना को ज्योति ज्योतिर्मान हो रही है, अतः कि 
इनका दीक्षा-महोत्सव कोई रोक नहीं सकता, दीक्षा-महोत्सव को ) / 
सफल बनाने में राज्य का सब सहयोग रहेगा।” 
आज भी मुनि रामकृष्ण जी बड़ी दृढ़ता एवं निष्ठा से अपने £ 
गन्तव्य पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। ये दीक्षा के 45 वर्ष पूर्ण करके पर 
46वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इन का यह प्रवेश इनके लिए तथा अप 
जन-जीवन के लिए कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो, प्रभु महावीर से 2222 


मेरी यही हादिक प्रार्थना है | 
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--शभ्री नेम भुनि जो स० “पंजाबी” 


यह जानकर महती प्रसन्नता हुई कि श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन 
महासंध (देहली) 22-4-84 को स्वनाम धन्य पृण्य श्लोक विद्वद्रत्न 
महामुनि श्री रामकृष्ण जी की दीक्षा पर्याय के 45 वर्ष पूर्ण कर 
46वें बर्ष में प्रवेश के उपलः्य में एक भव्य अभिनन्‍्दन समारोह 
आयोजित कर रहा है। इसके साथ यह ओर भी हर्षातिरेक तथा 
गौरव का विषय है कि महामनि जी के उज्ज्वल, तपोमय व्यक्तित्व 
तथा के कतित्व का परिचायक ग्रन्थ उन्हे अपित किया जा 
रहा है। 

महासुति श्री रामकृष्ण जी के व्यक्तित्व तथा विराट कृतित्व 
को लिखना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन महाम्‌नि ने जनता को अपनी 
रचनाओं द्वारा जो उदबोधन और प्रतिबोध दिया है, वह चिर-नवीन 
सथा आगामी पीढ़ियों के लिए पथ-प्रदर्शन करता रहेगा। 


पथ-प्रदर्शन कश्ते रहें ! 
--श्री भव्रमुनि जो म० 
भारत की संस्कति में महान्‌ पुरुषों का सर्वोच्च स्थान रहा है। 
उन्हीं महापुरुषों की श्रंणी में प्रज्ञा पुस्षोत्तम श्री रामकृष्ण जा म० 
की गणना की जाए तो अतिशयोक्ति न होगी । 
आप श्री ने अपना जीवन 'स्व' एवं 'पर' कल्याण के लिए अर्पण 
कर दिया है ओर जो कार्य उन्होने किए हैं, वे लेखन से बाहर हैं । 
हम सब सन्त इस पावन वेला पर उनके तथा शासनपति भगवान्‌ 
महावीर से यही प्रार्थना करते है कि उनका वरद हस्त हम सब 
पर बना रहे और समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए, वे शतायु हो । 
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--श्री ईदेवर मुनि जी म० 
यह जानकर महती प्रसन्नता हुईं कि दिल्ली प्रदेशीय महासंघ 
के सानिध्य में पृज्य प्रवर श्री रामकृष्ण जी म० के 46वें संयमी 
जीवन प्रवेश की मंगलमय पावन वेला में हादिक अभिनन्दन किया 
जा रहा है। यह अतीव प्रसन्नता की बात है । 
गुरुदेव श्री जी के महान उपकारों से जेन समाज उपकृत है। 
समय-समय पर गुरुदेव ने अपने चिन्तन के द्वारा समाज को दिशा 
बोध दिया है। उनको विलक्षण प्रतिभा, मधुर व्यक्तित्व एवं विराट 
कतित्व से सभी प्रभावित हैं। उनका संयमी जीवन गंगा की धारा 
के समान पावन एवं सबंजन हिताय सवंजन सुखाय है । 
अनुशासन इन्हें प्रिय है। इस दृष्टि से मुनि प्रवर भले ही 
कठोर प्रतीत होते हैं किन्तु इनका आन्तरिक जीवन सुमनों की भांति 
कोमल है। अपने स्वस्थ चिन्तन के द्वारा गुरुदेव समाज की तन्‍द्रा 
! को हटाते ही रहते हैं । 
अभिनन्दन को पावन गरिमामय शुभ वेला में हादिक कोटि- 
कोटि वन्दन करते हुए दीघ॑-संयमो जीवन की शुभ-कामना करता 
हूं एवं हाश्कि भावना रखता हूं कि गुरुदेव का संयमी जीवन प्रत्येक 
प्राणीमात्र के लिए मार्ग-दर्शक बने तथा हमें भी सतत प्रेरणा प्राप्त 
होती रहें । >-+0-- 
अदूभुत महाकाव्य 
परम श्रद्ध य मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज का जीवन ज्ञान 
एवं आचरण का अनुपम संगम है। सरलता,भद्गता, भोजस्विता, 
उदारता एवं मनस्विता आदि अनेक गुणों के समवाय से मण्डित 
महाराज श्री का व्यक्तित्व हमारी पीढ़ी के सन्त-सतियों के लिए 
अनुकरणीय है | आपका जीवन ज्ञान-दर्शन-चारित्र का अदभुत 
महाकाव्य है। मैं आपके अभिननन्‍्दन-अभिवन्दत के कोटि-कोटि भाव 
पुष्प श्री चरणों मे निवेदित करता हूं । 
दोण्ड (जि० पूना, महाराष्ट्र) -श्री भगवती सुनि 'निम ले' 
| 
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यथा नान तथा गुण 
- श्री बेवेख धघुनि जो शास्त्री 
भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल इतिहास में राम और कृष्ण का 
नाम सूर्य और चन्द्र की तरह चमक रहा है। वे भारतीय सस्कृति के 
आधार स्तम्भ हैं, जिस पर भारतीय संस्कृति का भव्य भवन आधृत 
है। कुछ समय के लिए यदि भारतीय संस्कृति और साहित्य में से 
राम और कृष्ण को निकाल दिया जाए तो भारतीय संस्कृति और 
साहित्य निष्प्राण-सा प्रतीत होगा । 

/ वैदिक परम्परा में राम ओर कृष्ण को विष्णु का अवतार माना 
है, जिन्हींने संरकृति के बुझते हुए दीपक में अभिनव चिन्तन की 
ज्योति प्रदान की | बौद्ध-परम्परा में राम और कृष्ण को बोधिसत्त्व 
के रूप में चित्रित किया है।बोघिसत्व एक विशिष्ट मानव है जो 
अपने पवित्र चरित्र से जन-जन को प्रेरणा देता है। जैन परम्परा में 
राम और कृष्ण श्लाधनीय पुरुष के रूप में उद्टद्टिकत किये गए हैं । 
राम बलदेव हैं तो कृष्ण वासुदेव हैं। उत्तम पुरुष हैं। इन तीनों ही 
परम्पराओं ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना है तो कृष्ण को कर्मे- 
योगी माना है। मुनि प्रवर श्री रामकृष्ण जी म० स्थानकवासी 
जैन-परभ्परा के एक जाने और पहचाने हुए सन्त-रत्न हैं। उनके 
नांम में राम और कृष्ण इन दोनों का समेल है। उनका जीवन भी 
राम ओर कृष्ण की तरह पूर्ण यशश्वी है। वे राम को तरह 
मर्यादा पालक हैं तो कृष्ण की तरह सच्चे कर्मयोगी हैं। मूनि के 
जीवन के कण-कण में मर्यादा का साम्राज्य होता है और श्रमण के 
जीवन में श्रम की प्रधानता होती है। आप मुनि भी हैं और श्रेष्ठ 
श्रमण भी हैं। 

वेदिक-परम्परा की दृष्टि से राम ने दस मुख रावण पर विजय 
वेजयन्ती फहराकर सीता को उसके चंगुल से मुक्त किया तो श्रीकृष्ण 
ने कालीय नाग का दमन कर जन-मानस को भय से मुक्त किया । 
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राम की तरह आप भी पांच इन्ध्रियां, भार कंषाय और मंन पऋे 
विजय पताका फहराकर आत्मा को स्वतंत्र स्वतंत्र बसाने का प्रयास 
कर रहे हैं, तो श्रीकृष्ण की भांति विकार वासना के तमाम का दमन 
थ शमन कर, सचये अर्थ में राम और कृष्ण का आदर्श उपस्थित कर 


रहे हैं। 

आप श्री का व्यक्तित्व तेजस्वी हैतो कृतित्व मधुर है। आपने 
संयम-साधना कर भौतिकवाद की चंकाचोंध में फंसे हुए व्यक्तियों 
को सच्चा मार्गदर्शन दिया है, यही कारण है कि हजारों-हज़ार 
अ्रद्धालु-गण आप के व्यक्तित्व और क्तित्व से प्रभावित है और अपनी 
अनन्त श्रद्धा के सरस-पुमन आप श्री के चरणों में समपित कर रहे 
हैं। मैं अपनी अव्यक्त श्रद्धा भी इस लघु लेख के माध्यम से समपित 
कर गौरव का अनुभव कर रहा हूं । 
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विद्वता से पंशिपूर्ण व्यक्तितत्व॑ 


“--ढा० दिव मुति 

गत वर्ष बीर नगर देहली के जातुर्मास पूर्ण होने पर मुझे परम 
श्रद्धय गुरुदेव विद्वद्वत्न मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के पावन चरण 
सरोजों में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ । मेरे मानस पटल पर आज 
भी बे क्षण अतीब स्मरणीय, महनीय एवं प्रेरणा ख्ोत के रूप में 
विद्यमान है। मैंने उन्हें बहुत ही क़रीब से देखा है। उनके हृदय में 
निरछलता, आांखों में कणा एवं वाणो में मुद्ुता त्विवेणी के रूप में 
सदा बहती रहती है। कोई भी देख सकता है, उनके जीवन में यह 
त्रिवेणी सदेव साकार होती रहती है। असोम नैसगिक स्नेह से भरा 
वह हस्त जब भी मेरे सिर पर रखते थे, मत को अतीव शान्ति की 
अनुभूति प्राप्त होती थी | चर्चा करते हुए उनके विचार स्पष्ट एवं 
सहजता, विद्वत्ता से परिपूर्ण होते थे । वे कभी साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहों 
एव वचारिक संकीर्णेता के क्षुद्र घेरे में नहीं रहते । 

संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदृ, अप्रेजी, गुजराती आदि विविध 
भाषाओ के प्रकाण्ड विद्वान्‌ गुरुदेव श्री ने जैन-विद्या के प्रचार-प्रसार 
के लिए अनेकों कार्य किए हैं। सुन्दर ललित साहित्य का लेखन 
आपके कुशल हाथों द्वारा हुआ है | जन दर्शन और ज॑न धर्म के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ होने के कारण आप श्री जी को विद्वद्रत्न की उपाधि से 
अलंकृत किया गया | 

प्रतिक्रमण करने के अनन्तर आपकी श्री के पावन चरणों में बंठकर 
मैंने कई बार प्रार्थना को-गुरुदेव साधना का सरल मार्ग कौन सा है? 
उन्होंने बड़े प्यार से कहा--शिवमुनि ! साधना करने के लिए बड़े 
बर्ड मन्दिर या सुन्दर स्थानक नहीं चाहिए । साधना तो प्रकृति की 
गोद में हो सकती है” आपकी साधना का सहज मन्त्र था--बुक्ष के 
नीचे बैठकर वृक्ष की तरह बनकर जीवन यापन करो। आप प्राय: 
कहते--वुक्षों को देखो, फूलों और पत्तों को देखो, नदी और धरने को 
देखो--कितनी सरलता से सब कुछ हो रहा है । तुम भो उनको तरह 
सरल बन जाओ, सहजता को प्राप्त करो । 
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सचमुच आपका जीवन फूल के समान कोमल है। को और 4 224 ८८8 
विशेषकर गुलाब का फूल जो कांटों पर उगता है ओर कांटों के बीच #6+# 
में खिलकर भी अपनी सोरभ ओर सुन्दरता बांटवा है। उसके जो भी 
समीप आता है उसको अपनी मात्र सुन्दर खुशबू ही नहीं देता अपितु ॥ 
प्रेरणा देता है--परिषहों और कांटों में जूकने की और जीवन को (५-३ 
सुरम्य बनाने की । स्वयं परिषह पाकर दूसरों को आनन्द लुटा रे ् 
देता--बस यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। मैं देखता ह--परम शौष 
गा महाराज श्री का जोवन भी गुलाब के फूल की भांति दूसरों हक 

प्रे रणा प्रदान कर रहा है। ॥ ह 


आप श्री जी दीक्षा के 45 वर्ष पूर्ण कर 46 वें वर्ष में प्रवेश कर (५ 
रहे है। वीर प्रभु से कामता है--आप का जीवन युगों-युगों तक प्रेरणा जेट: 


स्वरूप रहे | मेरी कामना है-- 22022 
तुम सलामत रहो हजार बरस, 25 
हर बरस के दिन हों दस हजार । कर 
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खसम्पक प्रयाग 
-भो झजित मुनि 'निर्म ल' 


विद्वद्वरेण्य महामुतरि श्रो रामकृष्ण जी म० के |अभिनन्‍्दन हा ते 
रं सुना तो मेरा मन आह्वादित हो गया । यद्यपि उनके प्रत्यक्ष सुक्शन 
की पावनता का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है परन्तु उनके 
2 साधुत्व के सुगंधित्र पुष्पों की गंध-बयार सतत मेरे मन के कूल 
किनारों से टकराती रहती है...और मैं दूर बैठा-बैठा ही उनकी गुण- 

गरिमा के प्रति नत हुआ हूं । 

जब मैंने सुना, ठीक से सुना कि इन्द्रप्रस्थ का जैन महासंघ 
उनका सार्वजनिक अभिनन्दन कर रहा है; तो मैं केवल यह कह पाया 
हूं अपने से, सोच सका हूं, यह कहने को महामुनि का महासंघ 
अभिनन्दन कर रहा है पर यह महासंघ का शिष्य-भाव है। 

भुरुऋण से लघुत्व प्राप्त करने का यह सम्यक्‌ प्रयास है। महान्‌ 
की स्तुति लघुता से ही होती है । 

समाज में इस तरह के आयोजन अभिनन्दन कहलाते हैं पर सच 
पूछा जाए तो यह अभिननन्‍्दन तो स्तुत्य पुरुष का है ही परन्तु इससे 
बड़ी बात यह है कि महापुरुषों का संकीततन कर व्यक्ति स्वयं शिष्यत्व 
की महानता की पावनता को प्राप्त कर लेता है । 









नालया सुत॑ त्व॒हुपनं.., | 


--महामरी थी सुस्वरीवेधी जी ० ८ 

हमें यह विदित हुआ कि परम श्रद्धे य गुरुदेव विद्ववत्त म्‌नि श्री रे हू 

रामकृष्ण जी महाराज ने अपनी संयम साधना के पेंतालीस वर्ष > 

सम्पन्न कर छियालीसवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। परम पूजनीय # 73२ 
गुरुदेव का समग्र जीवन मानव जाति के कल्याण का इतिहास है । ॥ 


इस अवसर पर दिल्ली जैन महासंघ की ओर से अभिनन्दन रक हा 


समारोह का आययोजद कर युस्देव को 'बहुआ,त शासन-सूय' की 
उपाधि से अल कृत किया जा रहा है। दूरस्थ होने से मुझे इस अवसर ££ ; 
रे 











पर जाने का अवसर प्राप्त न हो सका । परन्तु इस समाचार से मुझे /££/ 
जो प्रसन्नता हुई उसे मैं अपनी लेखनी से प्रकट नहीं कर सकती। दे 
मैरा प्रत्येक रोम-रोम आज अपनी अव्यक्त भाषा में बधाई और 
बधाई कह रहा है ! ३८८ 
आचार्य मानतुग ने प्रभु ऋषभ देव की स्तुति में जो कहा है, उसे हि हु हे 
मैं अपने भावों की अभिव्यक्तित में गुरुदेव के लिए प्रस्तुत कर रही हूं-- 3 रे " 
सान्‍्या सुतं त्वदुपस जननी प्रसता । मन 
इस तथ्य में किचित भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जेसे आकाश #६ 
में स्थित सूर्य अपनी सहखन-सहस्न रहिमियों से भूमण्डल के अन्धकार [ 
को दूर करता है, ऐसे ही गुरुदेव ने अपनी ज्ञान-रश्मियों से जन-जन से स् 
की हृदय-अवनि में व्याप्त अज्ञान अन्धकार को दूर किया है। ६ 22 रा 
ग्रुदेव श्री का समग्र जीवन ज्ञान-दर्शन-चरित्र से समल कृत है । 


महासंध द्वारा दी गयो उपाधि तो एक कृतजता का भाव है। यह 
उपाधि तो मानो गुरुदेव का संग पाकर शोभायमान हुई है । 


परम पूजनीय गृरुदेव का व्यक्तित्व सूयं हमको, आपको समस्त छल जे 


छः 


संघ कोसदैव आलोकित रखता रहे, यही अन्तर हृदय की कामना है। ७ कर ्क 
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दूत्यताओं के अगाश 

रु रह --भहासतो श्री कौशल्या जी म० 

३ आज हम एक महान्‌ मुनि के अभिनन्दन हेतु यहां उपस्थित हुए 
हैं। वे महामुनि हैं--विद्वद्वत्न श्री रामकृष्ण जी महाराज ! परम- 
पूजतीय मृनि श्री का अभिनन्दन हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने 
अपने जीवन में संयम एवं ज्ञात की महान्‌ आराधना की है। संयम- 








हा 27 4४ को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित भो किया है। इनके पास जो भी 

८ 4 आया उसके जीवन में सम्यक ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो गया । 

न्‍ (&] मैंने बहुत लोगों से बार-बार सुना है और स्वयं भी देखा है-- 
॥महाराज श्री जी ने समाज के नव-निर्माण के लिए अथक श्रम किया 
है। अपने जीवन में इन्होंने विश्वाम को स्थान न देकर श्रम को 

८2, सर्वोपरि स्थान दिया है। गुरुदेव ने घर-घर जाकर, व्यक्ति-श्यक्ति 

है को धर्म-प्रेरणा दो है। मैं कहना चाहूंगी-यह कोई छोटा कार्य नहीं 

है। यह महापुरुष की महानता का ही प्रतिरूप है। 

आज जो अभिनन्दन हो रहा है या किया जा रहा है, यह ज्ञान 

की पवित्र ज्योति का अभिनन्दन है ! 
है चारित्र की विमल प्रभा का अभिनन्दन है !! 


इनका समन्वित स्वरूप जिस जीवन में विद्यमान है उन गुरुदेव 

श्री रामकृष्ण जी महाराज का अभिननन्‍्दन है !! ! 

+ नः ने 

परम पूजनीय श्री राम$ष्ण जी महाराज के जीवन ने विविधातेक 
अद्भतायें विद्यमान हैं' इनकी विशेषता अकथ कथा का इतिवृत्त है। 
गे हे िट! इनके जीवन को अनेक बातों पर मैं सोचतो हुं-तो प्रवलित 
रु कहावतों और मान्यताओं को हो बदल दिया है, इनकी दिव्यताओं ने । 
एक अनुश्चत व्याप्त है-लक्ष्मी और सरस्वती में बैर है। परस्पर 
इतना विरोध है कि जहाँ लक्ष्मी जातो हैं. या रहती हैं वहां सरस्वती 
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अपने चरण नहीं रखती । और जहां सरस्वतो विराजमान होती हैं, 2 प्र 
यहाँ लक्ष्मी अपने पांव नहीं रखती । इस कलह के .कारण विद्वान 7 
निधन देखे जाते हैं और धनी लोग विद्याहीन पाये बाते हैं। | 
मैं आपको बताना चाहती हूं--विद्वद॒त्न श्री रामकष्ण जी म०॥ ] 
के २ में लक्ष्मी और सरस्वती का भी समन्वय हो गया है।. 
९ यह 
गुरुदेव स्वयं महांन्‌ विद्वान हैं। इससे मार्गदर्शन लेने के लिए शेप दर 
अनेक विद्वान्‌ इनके चरणों में आते हैं। समाधान प्राप्त कर वे कृत्य- (८ 0 हे 


कृत्य होते हैं । 

दूसरे गुरुदेव श्री के चरणों में बड़ बड़े घनपति, रईस भी उपस्थित ( 
होते हैं। इनकी आज्ञाओं और संकेतों को पाने का अवसर दढू ढते हैं। 
इस तरह लक्ष्मी और सरस्वती का यहां इनके दरबार में समन्वय १८ 
प्रत्यक्ष देखा जाता है। यह इनक जोवन का अद्भृत सामंजस्य है। 

न न न 

एक वेचारिक सत्य कह रही हू । 

एक कहावत चलो आती है--बड़ा आदमी, छोटों का शोषण 
करके ही बड़ा होता है। इसका एक ओर उदाहरण है--बड़ वृक्ष के 


हटा भा 


नन्क जा व 
/ भ 





आस-पास छोटे पेड़-पोदे पनप नहीं पाते । इसका कारण है, भूमि की ३८६ 
सारी शक्ति तो बड़ा वृक्ष खींच लेता है। छोटों को कुछ प्राप्त नहीं र 
हो पाता। फिर वे बढ़ें कंसे ? अत: सूख कर मुर्शा जाते हैं। धीरे- प्र 
प्वीरे उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। हे 
विद्वद्वत्न श्री रामकृष्ण जी महाराज में यह अद्भुत विलक्षणता 8 


है--इन्होंने हर अपने समीप आने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को खूब ३७५ 
उन्नत किया है। उसको भोलियां भर दी हैं। कोई कमी उसके 
जीवन में रहने न दी है। कृष्ण ने जैसे सुदामा को बिना मांगे ही सत 60 
कुछ दे दिया था ऐसे ही मुनि श्री रामकृष्ण जी म० के समोप आने 
याला संसारस्थ सुदामा अपने जीवन को झान ओर चारित के रत्नों 
से भर ले गया है। | 
इन मुनि पुगव की छत्न छाया हम सब पर स्दंव बनी रहे, में पै ४३२ 
यहो शासन पति से अभिकांशा करती हूं ! ह 
(अभिनन्दनावसर पर भ्रस्तुत प्रवचनांश) 


लि 
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व 
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नहापुर॒ुष की अद्भ्ुत॒ता 
--महासतो श्री स्नेहप्रभा जी म० 


भारत के काव्य-मनीधियों ने अपने ललित शब्दों में कहा है-- 
्र छह (उद्यान में पुष्प खिलता है। उसमें सुरभि फूटती है। वायु सुरक्ति को 
अपने साथ प्रवाहित कर ले जाती है। जिस ओर वायु बहती है उस 
॥नोर का वातावरण सुगन्धमय हो जाता हैँ ' 
पृष्प-सुरभि की यह तो विशेषता है कि जिस ओर वह व्याप्त 
होती है, वहां जन-जन उससे अ।ह्वादित हो जाते हैं परन्तु उसमें यह 
हु */सामथ्य नहीं है कि वह वायु की विपरीत दिशा में जा पाये। जिस 
रे और वायु उसे ले जायेगा उधर ही वह बहेगी । 
3 है महापुरुषों की गुण-सौरभ को अद्भृतता यह है कि वह किसी 
१ एक दिशा में सोमित न रहकर चतुद्दिक में व्याप्त होती है। उसको 
>“-रवक्रसी के आश्रय की भी जरुरत नहीं होती । 
+ न न 


परम श्रद्ध य विद्दद्वत्न मुनि श्री रामकझुष्ण जी महाराज की कीति- 
गः कथा को हम निरन्तर सुनती रही हैं। केवल उत्तर भारतीय प्रान्तों में 
#/ ही नही, दक्षिण के सुदूरवर्ती प्रदेशों में रहते, घूमते-विचरते हमने पृज्य 


८८ ! मुनिवर की विद्वत्ता, संयम-साधना की सौरभ के विषय में सुना है। 










6 हमारा मन बनता कि मुनि प्रवर के दर्शनों का हम लाभ लें। 
शैअवसर आया । माडल टाउन, देहली में अभिनतत्दन दिवस पर हमारा 
मनोभिलषित साकार हुआ | 

चत. स्वयं हमें अनुभव हुआ-श्रद्ध य श्री की दृष्टि परम उदार है। 
हि कै! इनका चिन्तन विराट है। 'स्व-पर' को क्षुद्रता से विमुक्‍्त गुरुदेव की 


2 क्पा का वर्षण सब पर समान भाव से होता है। साम्प्रदायिक 








रे । ब्यामोह से ऊपर उठा इनका चिन्तन जन-जन के हित निरत है। 
॥  शासनपति से हमारी प्रार्थना है परम श्रद्ध य श्रृतरत्नकर मुनि 
हॉत्री रामक्ष्ण जी महाराज की मंगलमय छत्र-छाया संघ पर सर्देव- 


4८ 22 (2 सदैव बनी रहे । 








देहली भारत की राजधानी हैं । 
यह सम्पूर्ण भारत का आश्या-केन्द्र है । 
क्यो ? ७५ 
“क्योंकि यह राजनीति का सूत्रधार महानगर है। सामाजिक और ४ रे 
धामिक जगत्‌ में भी इस महानगर की विविध प्रकार से चर्चा की जाती है। #/५8 
राजघानी की विशालता और सघनता भारत के गिने-चुने तीत-चार महानगरों £/ 
में की जाती है । राजधानी यू' हर तरह से अनोखी सूक्र-बूक वाले लोगों से ॥ 
अटी हुई ह। इस महानगर मे सभी प्रांत और प्रदेशों के लोग निवास करते है। ५ 
जैन लोग भी भारी संख्या में देहली के विभिन्‍न नगरो में बसे हुए हैं। पेड 
उपनगरों की दूरियां इतनी हैं कि दूरभाष के माध्यम से अपने स्नेही और £#/ 
सम्बन्धीजनों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है। महानगरों की व्यस्तताओं ने १८ न 
मनुष्य को समयाभाव का कृपण बना दिया है कि वह परस्पर मिलने-मिलाने ; / ् 
व नेह-नातो का आदान-प्रदान भी नहीं कर पाता । यही कारण है कि देहली ! 
में कम से कम तीस-चालीस धर्म स्थानक हैं, जहां बराबर साधु-साध्वियों के 





० 


वर्षावान होते रहते हैं । के हे 
दिल्‍ली जेन महासंघ : 2९ 
रा 


राजभानी क जागरूक जैनों की एक विलक्षण सूक-बूक का परिणाम है-- . 
श्री एस, एस. जैन महासंघ ! यह संघ इन्द्रप्रस्थ स्थित 46 एस.एस. जैन सघों है ४ 
का केन्द्रीय संगठन है । स्थनकवासी विचार धारा की गतिनिधि संस्था है। ॥ ७... 
इसने गत दिनों परम पूजनीय गुरुदेव विद्वद्वत्न मुनि श्री रामक्ृष्ण जी म. के पट: 
संयमीय जीवन के 45 वर्षा की सम्पत्नता के अवसर पर सहज श्रद्धामिभुत 22:2८ 
होकर दिनांक |-4-84 को होने वाली कार्यकारिणी की भीटिन में गुरुदव के /ब% 
अभिनंदन आयोजत का शुभ निदवय किया । ह ग् 

उक्त निशयय पर सभा ने हव॑ अभिव्यकतत किया तथा कहा--परम ग् 
पूजनीय युरदेव ने भारत के अन्य प्रान्तों में जो धर्म प्रभावना का कार्य. 















3 कब 





कर, बह 
देव के प्रति कृतशता होगी, ग्रदेब का अमिनत्दन करता । 
उक्त सभा में ही दे हली के कई सभो ने प्र्थंता प्रस्तुत की--यह समारोह 


ह हे हमारे क्षत्र मे रखा जाये । त्रिनगर, लक्ष्मीनगर अशोक विहार आदि क्षेत्रों 


का विदेष आग्रह था । 
इस पर निर्णय किया गया--समारोह के स्थान का चयन ग्रुरुदेव के 


एक कमेटी बनी और स्थान माडल टाऊन तय किया गया । 
और बड़ी तत्परता, लगन तथा श्रद्धा से कार्यकर्ता कार्य मे जुट गये । जब 


है जिस व्यक्त ने सुना वह तत्काल महासघ के कार्यालय में अथवा माडल टाऊन 
4 स्थानक में उपस्थित हुआ और 'भेरे लिए क्या आज्ञा है' अध्यर्थना प्रस्तुत करने 
हे लगा । नित्य ही कार्यालय में एवं जैन स्थानक में इन श्रद्धाओ की मोड 
"३ उपस्थित होने लगी । 


श्री भोपाल सिंह जैन (महामन्री) श्री जितभद्र जैन (माडल टाऊन) 
सुखबीर जैन (त्रि नगर) श्रीकृष्ण जैन (माडल टाउन देहली) ओमप्रकाश जैन 


हक (माडल टाउन) कैलाश चन्द्र जैन (लक्ष्मी नगर) ला. रामरूप जैन (सदर 


बाजार) मोतीलाल जी जैन (चादनी चौक) नेमचन्द जैन (चादनी चौक) 
महीपाल जैन (कैलाश तगर) आदि की कार्य तत्परता और निष्ठा अनूठी थी । 


कदस-फदम कार्य 
देहली जैन महासघ की ओर से देहली मे विराजित श्रद्ध य मुनिराजो एव 


री महासतियों जी को उक्त समारोह में पघारने की श्रद्धाभरी विनति की गयी। 
#/ जैसे ही सघस्थ जन बिनति निमित्त मुनिराजों तथा महासतियों की सेवा में 


पहुचे । उन्हे अपने उद् दय से अवगत कराया और समारोह में पधारने की 
प्राथंना की, सभी मुनिराजों व महासतियों ने हर्ष अभिव्यक्त किया । कई 
श्रद्धेय मुनिराजों ने अपनत्व प्रकट करते हुए कहा--विद्व द्वत्त मुनि श्री के बहु- 
सान,थं हम बिना विनती के ही आने को तैयार है। जब मैंने यह सुना तो मेरा 





2222 0 
सन इतजझता सेमर आया । भ्रम्ध है मुतियरों व महासलिवां 
भाव को, स्नेह को सभा उनके विभल मत को । ! 


जैन महासंघ मे तमारोह की रूपरेला निर्धारित कर निम्नलिखित सूचता 
असारित की--- 
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45वें दीक्षा वर्ष के अवसर पर 
भव्य क्‍ग्तणिनरन सभा रोह 


अतिप्रतन्नता के साथ सूचित किया जा रहा है कि परम पूजनीय 
आरातः स्मरणीय श्रद्धय गुरुदेव विद्वद्रत्न मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज 
अपनी दीक्षा-पर्याय के 45 वर्ष पूर्ण कर 46वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं । 


परमाराध्य गुरुदेव के दिव्यन्भवदान बहुजन-हिताय, बहुजन- 
सुखाय, लोकानुकम्पाय के बहुमानार्थ, दिल्‍ली प्रदेशीय श्री वर्धभान 
स्थानक-वासी जेन महासंघ 22 अप्रैल !984 को एक भव्य अभिनन्दन 
समारोह आयोजित कर रहा है । उक्त समारोह में गुरुदेव श्री के 
उज्ज्वल व्यक्तित्व एवं विमल कृतित्व का परिबोधक 'प्रश्ञापुरुषोत्तम 
मुनि रामकृष्ण' ग्रन्थ का विमोचन भी किया जाएगा । 


पावन दर्शन एवं मंगल प्रवचन 


परम श्रद्ध य उपप्रवर्तक भण्डारी श्री महासती श्री मगन श्री जी 
पद्मचन्द जो महाराज, हरियाणा महाराज, महासती श्री 
केसरी श्रुतवारिधि श्री अमर मुनि कौशल्या जी महाराज, भहा- 
जी महाराज, उपप्रवर्तक श्री राम सती श्री स्वर्णा जी महाराज, 
मूनि जी महाराज, परम सेवा-भावी महासती थ्री प्रवेश कूमारी जी 
श्री प्र ममुख जी महाराज महाराज, महासती श्री मोहन 
माला जी महाराज, महासती 
श्री विजेन्द्र कुमारी जी महा- 
राज, महासती श्री स्नेहप्रभा 
जी महाराज 











दिनाँक 
स्थान 


समय 
अध्यक्ष 
स्वागताध्यक्ष 


मुख्य अतिथि 
मान्य अतिथि 


कविता 


प्रभात फेरी 


--22 अप्रैल, 984, रविवार 

“माडल टाउन बैलफेयर क्लब, माडल टाउन, 

देहली-9 

-अतः 8 बजे 

--श्री जे०डी० जैन (जैन रोलिंग मिल्स, 
गाजियाबाद, उ. प्र.) 

--श्री टी. पी. जैन (प्रधान, दिल्‍ली प्रदेश महासंघ) 

-श्री मूलचन्द जी डागा (साँसद) 

-श्री जेके. जैन (सांसद), श्री जगप्रवेश चन्द्र 
(मुख्य कार्यकारो पाषंद ), श्री महेन्द्र सिंह 'साथी' 
(महापौर, देहली ), श्री महताब चन्द जैन (महा- 
नगर पार्षद), श्री वी.पी. खुल्लर (महानगर 
पार्षद), श्री चन्द्रभान वधवा (निगम पार्षद), 

-जैन विनय देवबन्दी, ओमप्रकाश 'हरियाणवी', 
प्रो. मोहन मनीषी 

-प्रातः 7 बजे 


आपसे सानुरोध प्रार्थना है सपरिवार इष्ट मित्रों सहित पधार कर 
समारोह की शोभा बढ़ायें । 


निवेदक : 


दिल्‍ली प्रदेशीय श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन महासंघ, देहली 
--समारोह की सूचना जहां-जिस नगर या व्यक्ति के पास पहुंची वह 
हृष॑मन हुआ । उमंगित हुआ । 
समय सरका आ रहा था। माडल टाउन में एक सप्ताह पूर्व तो पूरी 
चहल-पहल प्रारम्भ हो चुकी थी। अभिनन्‍्दन समारोह की तैयारी उत्माह- 


चूबंक चल रही थी। 








जब परम अंड्रेग नव॑ंगुय भण्डारी श्री पद्मतरन्द जी मं०, शुत बारिधि 
हरियाणा केसरी मुनि जी महाराज अपनी एिष्य मण्डसी 
सहित माइल टाउन में पचारे। हरियाणा केसरी जी मं के प्रवचतों का 
आसन्द नंद माडल टाउन में क्बाहित हो उठा 

इसके अनस्तर परम अद्िर्ृ.स्थैबिर पद विभूषित स्व७ श्री भागमल जी 
महाराज के सुद्षिष्य परम सेवामाबी श्री प्रमसुख जी मद्दाराज का अपने 
छिष्य संघ सहित माडल टाउन पदापंण हुआ । 

* अहासती श्री मगन श्री जी महाराज की शिष्यायें भी समारोह से पूर्व 

ही पधार चुकी थीं | 

मुनिराजों व महासतियों के पदार्पण से माडल टाउन में अद्भुत धर्म का 
वातावरण मह॒क उठा । 


देहली से बाहर : 


भारत के विभिन्‍न स्थानों पर विराजमान मुनिराजों एवं मद्यासत्ियों ने 
जब अभिनन्दन समारोह के घिषय मे जाना तो उनके हृषित मत के शुभ 
कामना सन्देश आने लगे । 

ममारोह से एक दिन पूर्व तो विभिन्‍न स्थानों से अनेक श्रद्धालुजन भी 
उपस्थित होने लगे । और कई कार्यकर्ता तो अपने घर-दुकान-व्यापार को 
छोड़कर श्रद्धाभिभूत हो, कई दिन पूर्व ही माडल टाउन में रह समारोह 
के कार्य मे जुटे थे । 


बहू दिन श्राया : 





अन्ततः निश्चित दिन आ पहुंचा । पूर्व निर्धारित कार्य क्रमानुसार सर्वप्रथम 
जैन साध्वी पद्मा जैन विद्या निकेतन (शक्ति नगर, एक्सटेंशन) के बच्चों की 
बस जैन स्थानक माडल टाउन देहली पहुंची । बड़ी सुन्दर सजी हुई डँ स में 
बच्चे उपस्थित हुए । उन्होंने गुरुदेव को बन्दन किया | बच्चों ने गुरुदेव की 
दीक्षा पर्याय के प्रतीक 45 जैन ध्वज हाथों में उठा गगन में फहराएं। 
शासनपति भगवान्‌ महावीर स्वामी की जय ! गुरुदेव विद्वद्वत्त सुनिश्री 
रामकृप्ण जी महाराज की जये ! से वातावरण गूंज उठा । जैन ध्वज, एवं 















है हे 2 की न 
ना ले प्रभात फेरी का अुलूस भोरस्स किया । 
श्रीं जिनभद्र जैन एंवं श्री राम कुमार जैन मे जुलूस का नेतृत्व किया और 
तभी श्री सुखबीर जैन (त्रितगर) के नेतृत्व मे जैस संघ की बसे आती 
प्रारम्भ हुई । स्थानीय एवं बाहर से उपस्थित जभों का समूह प्रभात फरी 
जुलूस मे सोत्साह सम्मिलित हुआ। 








जुलूस जयकार करता हुआ माडल टाउन के प्रमुख स्थानों से गृज़रा। 
जुलूस की जयकार सुन घरों-मकानों की खिड़कियों के दरवाज़े खुल गए। 
लोग बड़ी संख्या में छज्जों बाल्कोनियों से उस अद्भुत दृश्य को देख 
रहे थे। बहुत लोगों ने अपने घरो के आगे जुलूस का स्वागत किया । 


इधर स्थानक के हाल में परम श्रद्धय भण्डारी श्री पप्मचन्द जी महाराज 
एबं परम पूजनीय भुरु देव विद्वद्वत्न मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज प्रवचन 
पट्ट पर विराजमान थे। यह अद्भुत शोभा पुनः पुनः द्रष्टव्य थी । बाहर से 
दक्षंताथियों के आने का क्रम अवाध गति से उमड़ा चला आ रहा था। अन्य 
मुनिजतों की आनन्दातिरेक ब्यस्तता भी दर्शनाथियों में मुदिता पूर्ण कौतृहल 
भर रही थी। लेखक को बहुत लोगों विनोद युक्त हास्य बलेरते हुए कहा--- 
“आज तो आप इतने बिजी हैं कि वन्दन लेने को भी समय कम पड़ गया 
है ।”” भागन्तुक जन म्‌ नियों एवं कार्यक्र्ताओं को बभाइयां बांट रहे थे । 


तभी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्यायें जैन स्थानक 
में पधारी । जैन स्थानक का वातावरण बहुत आनन्दातिरेक से भरा 
था। कुछ ही देर के पश्चात्‌ महासती श्री स्तेह प्रभा जी महाराज, श्री नूतन 
प्रभा जी महाराज, श्री विमल प्रभा जी महाराज का पदारपण हुना । उन्होंने 
मुर्देव को छियालीसवें दीक्षा दिवस पर बधाई दी। उसके स्वास्थ्य की 
खंबृद्धि की कामना की | 

न न नै 

--तभी प्रभात फंरी का जुलूस, धर्म जगत्‌ में कया कुछ हो रहा है, का 
सन्देश देकर जैन स्थानक में पहुंचा । बच्चों के सुमधुर कण्ठों से गुरुदेव के 
णयेकारे धृंजित हो रहे थे। स्पासक के सामने की सड़क भोड से सचाखच 
ओरी थी। 
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पु कल 
की बिनति: 

देहली जैन महासंघ के नेताओं ते गुरुदेव से प्राथंना प्रस्तुत कौ-ज्ाप 
मुनिजनो सहित अभिनन्दन-मण्डप्र मे पधारें। 

सध-प्रार्थना पर सभी मुत्िजनों ने एकत्र हों सभा मण्डप की ओर 
प्रस्थात किया । यह दृश्य तो दर्शकों के मानस में चिर-स्मरणीय रहेगा। 
सबसे आगे जैन ध्वजायें लिए साध्वी पद्मा जैन विद्या निकेतन के बच्चे पक्ति- 
बद़्ध अनुशासित हो बल रहे थे । उनके पश्चात्‌ अनेक जयपट्टों को लिए कार्य 
कर्ता चल रहे थे। तदनन्तर परमश्नद्धेव मढारी श्री पद्मचन्द जी म० एवं 
परमपुजनीय गुरुदेव विद्वद्वत्न मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज साथ-साथ चल 
रहे थे और उनके पीछे थे--हरियाणा। केसरी श्रुतवारिधि श्री प्रमर मुनि 
जी म०, परम सेवाभावी श्री प्रेमसुख जी महाराज एवं अन्य मुनिजन | 

पीछे-पीछे अपार जन-समह जयधोष करता हुआ चल रहा था | 

--मुनिजन सभा मण्डप में पहुचे । महासतिया जी महाराज भी सभा 
मण्डप में पधार चुकी थी | सभी ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया | सण्डप 
आगसन्तुको से अटा सटा जा रहा था । 

तभी महासती श्रो कौशल्या जी महाराज अपनी दिष्याओं सहित 
पधारी और महासती श्रो विजेन्द्र कुमारी जो महाराज की सुश्षिष्यए श्री 
सुशीला कुमारी जी महाराज एबं अन्य साध्वियों का पदापंण हुआ। 

इसके अतिरिक्त दिल्‍ली तथा बाहर के प्रसिद्ध विद्वान्‌, उद्योगपति, राज- 
नीतिक नेता, समाज सेवी तथा सधों के प्रतितिधि भाई-बहिन हजारों की 
सर्या से समारोह में उपस्थित हो चुके थे । समारोह का समग्र वाताबरण 
धर्म प्रमावना बर्भक, बैराग्य भावोत्तेजक तगा हषोल्लास पूर्ण था। 

समारोह के अध्यक्ष गाजियाबाद के प्रसिद्ध युवा उचद्योयपति तथा विश्वुत 
समाज सेवी श्री जे०डी० जैन तथा मुख्य अतिथि संसद सदस्य श्री मूलचत्त्द 
जी डागा थे । इसके अतिरिक्त महापाष द श्री मेहताबचन्द जैत एवं ओऔी 
बी०पी० खुल्लर तथा सगर निगम पाष द श्री चत्द्रभात बधवा, श्री हरिद्यला 
जैन की उपस्थिति भी अत्यन्त उत्साह वर्षक तथा शोमास्पद थी। 


कार्यक्रम का शुभारम्भ शुत्त वारिधि, हरियाणा केसरी थी अमर भुत्रि भी 
महाराज के मधुर, गम्भीर एवं ओडूली महलंद जरोझ्ार तथा 'दन्दगा 
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मंगलाचरण से समारोह का सम्पूर्ण वातावरण शांत रस एवं गम्भीरतामय हो 
ग्रवा । 

महासंघ के महामंत्री श्री मोपालसिह जैन ने महोत्सव की महसा और 
आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए समारोहु-आयोजन का उरहेहय प्रतिपादित 
किया । यशस्वी-यायक एवं कवि आ विनय 'देवव दी' की चौबीस जिनराज 
बंदना सुनकर समस्त श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो उठे। श्री देववंदी जी ने चौबीस 
तीर्थकरों की वंदना के परचात्‌ उपस्थित संत-सती मध्डल के चरणों में भी 
अपने काथ्य-्सुमत समर्पित किए । 

समारोह के स्वागताध्यक्ष तथा दिहली महासंध के प्रधान मरुवा समाज 
सेता श्री टी.पी. जैन ने माल्यापंण हारा समारोह के अध्यक्ष श्री जे. डी. जैन 
का भावभीना स्वागत किया । 

महासंध के उपाध्यक्ष भी जे.डी. मिसल, श्री सुलवीर सिंह एवं माडल 
टाउन जैन सच के प्रधान श्री इस्न्‍्रसेन जी के हारा भी श्री जे.डी. 
जैत का माल्यापंण द्वारा स्वागत एवं अभितन्दत किया गया। 


श्री टी.पी, जैन, श्री ओम्‌ प्रकाश जी, श्री जे.डी. मित्तल, श्री जे.डी. 
जैन, भी सलेखचन्द जी कागजी आदि ने आज के मृर्य अतिथियों, संसद 
सदस्य श्री मूलचन्द जी डागा, महानगर पार्षद श्री मेहताबचन्द जैन, वी.पी. 
खुटलर तथा भ्री पघन्द्रभान वधवा, नगर निगम पार्याद एवं श्री हरिह्यन्द जो 
का भी अभिनत्दन एवं स्वागत करते हुए उन्हें मालाएं पहनाई । 


' स्वागत सत्कार एवं अभिनन्‍्दन कार्यक्रम की सम्पन्तता के पदचात्‌ महा- 
सती श्री नूतन प्रभा जी महाराज ने अपने मधुर तथा भावभीने मुक्तकों 
द्वारा मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज का जीवन-परिचय देते हुए उतका 
सवितय अभिनन्दन एवं बंदन किया तथा ग्रुदेव के दीर्धायु होने की कामना 
की। 


परम सेवाभात्री मुनि श्री प्रेमसुख जी महाराज के विद्वान्‌ शिष्य मुनि श्री 
रबीन्द्र कुमार जी म. ने सन्‍्त जीवन का महत्व बताते हुए सन्‍्तों के अभिनन्‍दन 
एवं सत्कार को आवकों की कर्म नि्जरा का कारण बताया | 


मुनि श्री ने गिददवत्व मुनि थी रामहृष्ण जी महाराज को शान दक्ष त एवं 
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विशद प्रकाश ढाला । उन्होंने भी सुभंद्र मुनि जी को भी हादिक बधाई दी 
जिन्होंते अपने गुण रस्ताकर गुरादेव के चरणों में बैठ कर उनसे प्राप्त अनुभव 
द्वारा गुरवेव के प्रेरक जीवन पर आधारित “प्रशापुरुषोत्तम मुनि रामदकृष्ण' 
प्न्य का प्रणयन किया । 


श्री ओमप्रकाश हरियाणवी ने अपनी मधुर कविता द्वारा मरुदेव श्री 
' रामकृष्ण जी महाराज का परिश्नय देते हुए उनका अभिनन्दन किया । 


कुमारी प्रभा जैन ने अपने भजन द्वारा पूज्य ग॒ददेव की श्रद्धायंण करते 
हुए उनके यशस्त्री दीध जीवन की कामना की । 

महासती श्री मगल ज्योति जी महाराज के ने मुनि श्री रामकृष्ण जी 
महाराज के प्र रक तथा आदर्श जीवन का विशद विवेचन करते हुए गुरुदेव 
श्री का अभिनन्दत किया । 

नगर निगम पार्ष द श्री हरिएचन्द्र जी ने कहा कि भक्तों का सन्‍्तों के 
चरणों मे आना ही सौभाग्य है। सनन्‍्तों का अभिननन्‍्दत अनोखा होता है, उनका 
अभिननन्‍्दन उनके आत्मिक गुणों के आधार पर किया जाता है। पृज्य गुरुदेव 
शक महान्‌ साथक है। मैं उनके चरणों में अपनी कोठिश:प्रणामाणझ्जलियां 
समपित करता हूं। 


बडौद। निवासी श्री सूबेदार जैन ने हरियाणवी भाषा में गुरुदेव योगिराज 
श्री रामजीलाल जी महाराज के प्रेरक जीवन पर गीत प्रस्तुत किया । 

कवि श्री रघुवीर प्रसाद जी 'सरल' ने अपनी कविता द्वारा सन्‍्त जीवन 
का महत्व प्रतिपादित करते हुए मुनि श्री का हादिक अभिननन्‍्दत किया । 


श्री जैन विनय देवबंदी ने पूज्य गुददेव श्री रामकृष्ण जी महाराज को 
राम और कृष्ण के गुणों का मिश्रण बताते हुए उनके ध्यक्तित्व को अपने 
काब्य प्रसूतों ढ।रा उद घाटित किया । 

तगर निगम पा६्ष द क्री चंद्रमान वधवा ने पूज्य गुददेव का कीतिगान 
करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धामगी प्रणामाज्जलि समर्पित की । 

महासती श्री कौशल्या जी म, ने अपने सारगर्भित तथा प्रभावशाली प्रवचन 
में पूज्य श्री रामकृष्ण ज़ी महाराज की गूण-गरिमा पर प्रकाश डालते हुए उन्हें 
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मो मार्य का सच्चा पथिक दृतामा तसा उन्हें अपने भावपूर्ण श्रद्धा सुमन 
समपित करते हुए उतके दीथ जीवन की कामना की। 

दिल्ली महासंच के अध्यक्ष तथा भोज के समारोह के स्वामताध्यक्ष भरी 
टी.पी. जैन ने स तो के चरणों की वंदना को भ्रावकों के प्रबल पुष्यों का उदय 
बताते हुए सन्त जीवन की महत्ता को उजागर किया | 

महास घ॒ द्वारा आज के इस अभिनत्दत समारोह के आयोजन के 
उद्दे इय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मुति श्री रामकृप्ण जी मह।राज जैन 
समाज के एक उच्चकोटि वे; सन्‍्त है। आपने कठोर सयमी जीवन जीते 
हुए निरत्तर शानाराधत तथा साहित्य सर्जना की है। 


अतः ऐसे आदर्श सन्त का उनकी दीक्षा पर्याय के 45 वर्ष पूर्ण होते पर 
अभिननन्‍्दन कर जैन साधुत्व के महत्त्व को सव साधारण क॑ समक्ष प्रस्तुत 
करना महास घ ने अपना आवश्यक कंतव्य समझा । 

श्री टी,.पी. जैन ने घोषित किया कि दिल्‍ली क॑ आस-पास के श्रावक सधो 
तथा महासंघ की कार्यकारिणी के संदस्यों ने पूज्य गुरुदेव की महान्‌ साधना, 
साहित्य-सर्जना, विद्वता तथा दीर्घ सबमी जीवन को ध्यान में रखते हुए 
उन्हें 'बहुअ्रत, शासन-सू/ की उपाधि से विभूषित कर गुरुदेव के चरणों में 
अपनी विनयाँजलि अपित करने का निर्णय किया है । 

श्री टीपी. जेन को इस धोषणा के अनन्तर समस्त सभा मण्डप 
'बहुश्रुत शासन सूर्य” विद्वद्वत्न मुनि श्री रामकृष्ण जी म. के जयकारों से गज 
उठा । 

इसके पश्चात्‌ आज के अध्यक्ष श्री जे.डी. जैन एवं महास ध अध्यक्ष भी 
टी.पी. जैन ते “बहुश्रुत शासन-सुर्य/ उपाधि की प्रतीक “चादर परम 
श्रद्धेय उप प्रवर्तक मडारी श्री पश्मचन्द जी महाराज के कर कमलो से 
स्पशित कराई । तदनस्तर श्री अमर मुनि जी मह[राज एवं श्री प्रेमसुख जी 
महाराज तथा अन्य सन्‍्तो ने अपने कर-कमलों से उसे बहुमान पूर्वक लेकर 
पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के सूयंसम तेजस्वी शरीर पर सुशोमित 
किया । 


तब समस्त वातावरण पृज्य गुरुदेव के जयकारों तथा हुए ध्वनियों से 
गुंजित हो रहा था । 





[( 22 बे» 


, समारोह : कमर की नथर में 





प्रभात फेरी मे लहराते जैन घ्वज [ 5 


श्र ज 





मंगलाचरण करते हुए, हरियाणा केसरी श्री अमर मुति जो महाराज । 


02 


जमितंदत/अब् का वाचन करते हुए---महामन्त्री श्री भोपालसिह जेन 
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समारोह में विशजित साध्वी-बुन्द | 


बहुमान की प्रतीक 'चादर' गुरुदेव को अपित की जा रही है । 

































पक कोर सभी सस्त-सतियों एवं भावक-लारधिकाओं के ऋुलअंगद 
झासन सूर्य का दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे वे तो दूसरी ओर चादर को 
धारण किए हुए पूज्य दुददेव श्री रामकृष्ण जी महाराज गस्भीर मुद्रा में 
अयसे पट्ट पर जासीन ये । बहुअुत शासन-सूर्य गुरदेव ने अपनी लधुता तथा हक 
संकोच को प्रकट करते बहुत ही धीमे शब्दी में कहा कि आप सभी ने मह || 
मेरा नहीं अपितु मेरे पृज्य गुरदेव योगिराज' श्री राभजीलाल जी महाराज [ 
का सम्भानल किया है। आप सभी ने अनुराग वश मेरे प्रति अपनी जो भवित हर 
प्रकट की है यह सब मैं अपने गुरुदेब के पावन चरणों मे अपित करता हु । तब 
गर-भक्ति वश मनि श्री के नेत्र सजल हो आए । है 


सुनाया । अभिनन्दन पत्र का प्रत्येक शब्द भुरुदेव की महान । का प्रतिपादक छू 
तथा उनके प्रति आदर भाव का अभिव्यंजक था । 

अभिनन्‍दन पत्र के वाचन के अनन्तर श्री भोपालमिह जी ने उसे पृज्य 
ग॒ रुदेव के कर कमलो में समपित किया । जैसे ही गूरदेव ते अपने कर-कमलों | हे 
से अभिनन्दन पत्र का स्पश किया सम्पूर्ण सभा मण्डप गुरुदेव एवं जैन। हुवा 
शासन के गगनभेदी जयकारों से गज उठा । ५: 2 

सभी के हृदय आध्यात्मिक आनम्द की पराकाष्ठा पर पहुंच कर भूम फट: 
उठे थे । 


जी ने पूज्य गुरुदेव के आदर्क्ष जीवन को अत्यन्त निकट से देखा है। है 
उससे प्रेरित होकर उन्होंने 'प्रश्ापुरधोत्तम मुनि श्री रामकृष्ण' ग्रल्थ की ६.3) । 
रचना की है। आज पुञ्म गुरुदेव की दीक्षा पर्याय के 45 वर्ष पूर्ण होने के हे! 
उपलक्ष्य में श्री सुभद्र मुनि जी द्वारा इस ग्रन्थ के रूप में जैत समाज को एक ( 
अमूल्य उपहार समपित किया जा रहा है। १ 

इस भोषणा के पश्चात समारोह के अध्यक्ष श्री जे.डी. जैन ते अपने कर | कु 
कमलों से संसद सदस्य श्री मूलचन्द जी डाया को 'प्रश्नापुद्वोत्तम मुनि 
रामकृष्ण' ग्रन्थ विभोतचना्थ समर्पित किया । प्रत्थ का विमोचन करते हुए भी 
डागा भी ने कहा कि इस प्रन्‍्थ को मैंने ध्यात से पढ़ा है। यह प्रस्भ जैक 





गो के को स्त्मा्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं आज इस 
2 पी प्रतय का विभोचन करते हुए अपने जीवन को साथ्थंक एवं धन्य समझ 
। हूं। 

इसके बाद श्री डाया जी ने ग्रन्थ को पृज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी 
महाराज के कर-कमलों में समपित कर उसका कर उनका छुभाशीर्वाद ग्रहण 


हरिय्राणा केसरी श्रुत बरारिधि श्री अमर मुन्ति जी महाराज ने अपने 
कर हि प्रभावशाली प्रवचन में भारतीय संस्कृति में सन्त एवं सन्‍्त वाणी के महत्व 


है यताया । आपने हरियाणा प्रदेश की पावन धरा पर उत्पन्त जैन सन्‍्त विभू- 
तियों के नाम तथा गूणों का स्मरण करते हुए उतके जीवन से सम्बन्धित 
_मानव-जीवन प्रेरक अनेक संस्मरण प्रस्तुत किए । आपने विद्ृद्वल्त मुनि श्री 
# रामकृष्ण जी महाराज के प्रभाव, विद्वत्ता, नश्नता, त्याग, शान साधना 
आंदि गुणों की, उनके जीवन के अनेक उदाहरण देकर पुष्टि की। श्रा 
॥८ 2 अमर मूनि जी महाराज ने मुनि श्री के दीक्षा पर्याय के 45 वर्ष पृर्ण होने 
(के उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण जी महाराज को अपनी, अपने पूज्य ग्रुदेव 
५ मं ड्ारी श्री पश्मचन्द जी महाराज तथा सनन्‍्त-सती भण्डली की ओर से हांदिक 
है ट बाई दी । मुनि श्री ने अन्त मे यह भी सूचना दी कि मुनि श्री रामकृष्ण 
जी महाराज ने हजारों आत्माओ को भिथ्यात्व के धीर अन्धकार से निकाल 
कर सम्यवरवी बताया है। 

है आज वे सभी एक तया सम्यकत्व से परिपृत जीचन जीते हुए इन महान 

6 औैपयोगी के परम भक्त बन गए हैं। 
॥ ) संसद सदस्य श्री मूलचन्द जी डागा ने कहा कि भौतिक सम्पत्तियों पर 
५ हैँ मरोसा नहीं किया जा सकता है। भरोसा एक मात्र ज्ञान पर ही किया जा 


हि [4/4] 







बन 
















ली कान 


सकता है। साधु-यत् हमें छुमार्य से हटाकर सप्मार्ग पर ले ते हैं। उन्होंने 
साधु-धंगति का महत्व प्रतिपादित किया । 

. अन्त में श्रो भोपोलर्सिह जी ने समस्त सन्‍्तों एवं स्ियों का आभार 
ध्यक्त किया जिन्होंने यहां पधार कर हम सभी को आर्म-कल्याण का अवसर 
प्रदात किया । आपने समस्त माननीय अतिथियों, महासंत की कार्यकारियों 
के अध्यक्ष, पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा समस्त भ्रावक संभों के प्रति- 
विधियों को भन्‍्यवाद देते हुए इस अवसर पर पधारने के लिए आभार व्यक्त 
ह। 


इसके अनन्तर तीमेकरों तथा संत-सतियों के जयधोव के बाद संभारोह- 
समाप्ति की चोषणा की गई। 


समारोह के पदचात्‌ सभी उपस्थित भाई-बहनों के लिए प्रीतिभोज का 
आयोजन किया गया । 


यह है अभिनन्द्रत समारोह का संक्षिप्त बृत्त जो मैंने भांलों देशा था 
कानों सुना था । जो देखा उसे लिखा । जो सुना उसे प्रस्तुत किया। 
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अभ्रिनल्दन है शुरुदेव ! 






७00 
[परम पूजनीय प्रात' स्मरणीय, श्रद्धे य गुढ्देव विद्ृद्वत्न 


भुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज की दीक्षापर्याय के 46वें 
बर्षा-प्रवेश पर दिल्‍ली-प्रदेशीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन 
महासघ की ओर से गुरुदेव को दिनाक 22-4-84 को 
अपित किया गया अभिनन्दन पत्र ।] स० 

00 
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परम श्रद्ध थ गुरुवेव ! 

8 यह समस्त महासंध आज आपके श्रों चरणों में श्रद्धा से नम्नी* 

४-३ भूत है। आप सममे, जाने, आंके न आंके पर आज हम लोगों के मन 

। फ्के क्रतज्ञता से आप्लाबित है। हमारे मस्तिष्क आप के श्रीचरणों में 

है. # प्रणत हैं। 

4 फट हमारे प्र भुके हुए हैं. आपके चरण-सरोजों में; क्योंकि आप 

726 ८ श्रद्धय ही नहीं, परम श्रद्धेय है । 

42406 पतित पावन गुरदेव ! 

हक ३0. आप जिन-शासत को समर्यित-उत्सगित हैं गुरुदेव ! आप पतित- 

है पावन हैं । आपने अपने जीवन में महावोर-शासन को समर्पित होकर 

ज़त-जन में महावीर की अमृत व कल्याण-कारिणी वाणी को प्रति- 

हल दिठत किया है। महावोर की अभेद-दृष्टि को अपने हृदय में अंकित 

ः रे कह कर, पंजाब, हिमावल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन्द्रप्रस्थ के समीपवर्ती 
सभी छोटे-बड़ गांवों में अजैन-जैन, कुलीन-अकुलीन सभी जाति ओर 

5 वर्गों के लोगों में महावोर के आचार-धर्म को जाज्वल्यमान्‌ 

। किया है । 

है। गुरुदेव ! इसलिए हम आपको परम श्रद्ध य के साथ-साथ पतित- 

2 2८ 2, पावन कह रहे हैं। 
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विद्ारत पुरदेव ! रो 

गुर इतनी बड़ी उपलब्धि है हस पृथ्वी प॑रं कि उसे इससे 
आगे कुछ और कहा जाए, सब ष्टोटा हो जाता है। किन्तु गुरुदेव 
सभी संघ-जनों ने विद्वद्वत्त कहा है। क्यों ? भक्त का मल अपने 
लघुत्व की इयत्ता से दोनों हाथ लम्बा कर हो कह पाता है कि भेरे 
आराध्य की विशालता की इयत्ता इतनी बड़ी है। | ४४ 


आप में सब कुछ है फिर भी हम शिष्यत्व के अहोभाव में कर 
भीम कर कुछ ओर कहें या उपाधि प्रदान करें, यह आप की अमाप ४ 
महानतता को बांध पाने का प्रयत्न कहलाएगा। फिर भी आज इस शुभ 
अवसर पर यह दिल्ली प्रदेशीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन महासंघ स्‍ 
भाप श्री को, आपको गुणानुरूप, कार्यानरूप, 'बहुश्न त' 'शासन-सूर्य 
के विरुद से पग-पग पर आप श्री को जानेगा। 


मार्ग प्रदाता गुरुदेव ! 


हम शिष्य, भक्त-वर्ग को आशीर्वाद प्रदान करें कि हम साधुत्व न्‍ 
को और जिन-शासन को समुज्ज्वल करने में समर्थ बनें । 


72९३! 


साथ-- 
विनीत : 
दिल्‍ली प्रवेशीय वर्षमान पवेतास्वर स्थानकबासी जेन महासंघ 


309, कृचा भीर आशिक, चावड़ी बाजार, देहली-6 
(दिनांक : 22 अप्रैल, 984, स्थान : माडल टाऊन, देहली-9) 














कविरत्त श्री चस्दन स्‌नि (पंजाबी) 


जशान-वृद्धि में बहुत है, 
जिनका सतत प्रयत्न । 
/रामकृष्ण भुनिराज' हैं 
सच्चे. विद्वद-रल ॥ 
गहन मनन चिन्तन तथा, 
ओ करके श्रम अत्यन्त | 
लिखे अनेकों आपने, 
अनुपस अद्भूत ग्रंथ ॥ 
नहीं कभी सकीणवा, 
वाले रहे विचार। 
हृदय स्फटिक-सा स्वच्छ है, 
करुणा-यूणं उदार ॥ 
अहंकार ने क्रोध ने, दे 
े किया न किड्चित्‌ स्पर्श । 
संयम जीवन आपका ५ 
सचमुच है आदणशं || 


कृपा-कोर गुरुदेव की, 

पाकर अपरम्पार । 
करते हैं नित आ रहे, 

संयम को साकार ।॥ 
शिष्य 'सुभद्र' मनीन्‍्द्र से, 

मिले आपको विज्ञ। 


साथंक उनके नाम से, 
कहो कौन अनभिज्ञ ॥ 
दीक्षा लेकर जो किया, विश 
जीवन सफल विशेष । 
छियालिसवें वर्ष में, 5 
हु करते आज प्रवेश ॥ 
चंदन मुनि' है कामना 
. करता मंगलन्मय। 
होती जाये आपकी, 
दिन-दिन जय-जय-जय ॥ 


[48] 







स्तुल्य चश्ण नें कोहिवल्दन 


परम मनस्थी, परम यशस्वी, 
ज्ञान पुम्ज, जो परम उदार। 
व्यक्ति और समष्टि के हित, 


साहित्य सृजक, बिज्ञ साकार ॥|॥ 


जीवन के आलोकित पंथ पर, 
चलते रहे सतत दिन-रात। 
परम साध्य श्रम किया मनीषी, 
जिसका फल प्रत्यक्ष साक्षात ॥2॥ 


विद्वद्॒त्त, मतीबी, ग्रुरुवर, 
रामकृष्ण जी गुण-गण-धाम। 
हैं यथार्थ सन्‍्मान योग्य पृज्य, 
कोटि कोटि निष्कृमति प्रणाम ॥3॥ 


उज्ज्वल है व्यवितत्व जिन्‍्हों का 
अनुशासव में वज्ञ समान। 
कोमल मानस पुष्प तुल्य है, 
सुर गुरु सदृश जो धीमान्‌॥4॥ 


वात्सल्य भाव के केन्द्र बिन्दु हैं, 
सरल सुकोमल निर-अभिमान । 
पाण्डित्य पूर्ण विराट महोदधि 
कर न सके गरिमा गुणगान ॥5॥ 


संयमी जीवन पूर्ण बसन्‍्त जो, 
पेंतालीस कर पाये निः शेष! 
मंगलमय पावन पंथ पर जो, 
कर रहे छियालीस वर्ष प्रवेश ॥6॥ 
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तथलाबत्त छाया अवगत में, 

देकर ज्ञान ज्योति भरपूर। 

दिशा प्राप्त कर सद-भक्तों ने, 

तससावुत कीना चकचर ।।7॥ 


अभिनन्दन की पावन बेला, 
भाव सहित शत शत वन्दन। 
स्वोकृत करलो पृज्यवर मेरे, 
श्रद्धा युत पावन अभिवन्दन ॥8॥ 


भ्रष्ट कर्मदल, नष्ट करों गुरु, 
यही गुणों का हृदय प्रकाश । 
यही कामना अनन्‍्सर्मन की, 
रंग मुनि क्षण-क्षण सोललास ॥9॥ 
विनयावनत 
--रंगमुनि 
जैन स्थानक, जम्मू 
अभिनल्दन ? 
श्रद्धादीप जलाकर आज मैं आया हूं 
भावों के पृष्प संजो कर संग में लाया हूं। 
करता हूं मैं अभिनंदन तुम्हारा मुनिवर 
स्वीकार करो, हो मन मुद्दित मुस्काया हूं ॥ 
-मभनि प्रकाशचन्द “निर्भय' 
रतलाम (म० प्र०) 








शत-शत वल्दन 
सौम्य मूर्ति भद्र प्रकृति, 
महातंयमी महात्यागी । 
सत्य, अहिता, मैत्री, प्रेम, 
समत्वय के हैं आप अनुरागी ॥ 


श्रद्ेय मुनि श्री रामकृष्ण जी, 
हैं जिन-शासन के ताज। 
आप-सा चरित्रवान संत पा, 
धन्य हुआ सारा प्माज ॥ 


छियालीसकें दीक्षा-दिवस पर, 
करते हम आप का अभिनन्दत । 
इस शुभ घड़ी पावन वैला में, 
स्वीकार करो शत-शत वन्दन ।। 


श्रद्धा-यृष्प समर्पित करते, 
भाव यह भने में धरते हैं। 
आप जीओ वर्ष हजार, 
प्रभु ते यहीं कामना करते हैं॥ 


- साध्वी तृतनंप्रभा 





कएश्ते हैं हम अभिनलदन 
() 
कर्मंयोगी बदुवीर-सा, 
पर्यादित रघ्वीर सा, 
अनुशासित शमशीर-सा 
चिन्तन है महावीर सा | 
ऐसे मुनिवर रामकृष्ण का-- 
करते हैं, हम अरि नंदन, 
चरणों में ७्त-शत बंदन ॥। 
(2) 
बचपन से सबके दू.ख वाटे, 
फूल बिछाये चुन-चुन काँटे । 
तेरी अमृत वाणी से ही, 
टूटे युग-युग के सन्‍नाटे । 
चरणों को पावन-रज से. 
लोहा बन जाता कुन्दन, । 
करते हैं हम अभिनन्‍्दन । 


चरणो में शत-शत वन्दन ॥ 
(3) 
रॉक, कश्णाकर ! कहणा बरसाई , 
कि हर दुःखिया की पीर मिटाई। 
सर साली-फोली भरी है एं से-- 
# दुनिया देख, समझ न पाई। 
।आ$४। एंसे जीवन-दर्शन पर अपित, 
३ है अपना तन-मन-धन। 
(४22 करते हैं हम अभिननन्‍्दन । 
(2६ चरणों में अत-क्त बन्दन ॥| 
८८ [422] 
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लुटे-लुटे से हर उपबन में। 
जीण॑-शीर्ण से बजर तन में, 
मरुथल ग्रे हर प्याय्े मन में । 
नई चेतता, तई*उब्रंगे, 
भर देता तेश दर्कषतर 
करते हैं हुम ग्रमिनत्कन । 
अरणों में शत-क्षत बन्दत || 
(5) 
'राम-कृष्ण” गुण-गौरव-सशि, 
शब्दों में हम बांध न पाए । 
.शत्र-शतायु हो, स्वस्थ हो स्थरथिस, 
पद्-चिन्हों पर बढ़ते जाए । 
यहो 'विनय' है बता रहे ये-- 
हम सबके भाथे का चन्दन ।। 
करते हैं हम अभिनम्वत 
भरणों में शत-शह बन्दंत | 
अंद्वावत गुरभक्त 
--जैन विनभ देजजल्डी 


/ 08 कर 8 
शू ही व्यक्तित्व पैसा 





ननन्‍हीं मुस्कराहट से हिलें वुःश्ष क पहाड़, 
मौन के आभात से खुलते हैं संशय जिया 
किसके चरणों में रुक भरद्धावनत होकर लिलाड़, 
किसके तप से बंद होती स्वार्य घ्िह्ों की दहाड़? 
एक ही व्यक्तित्व ऐसा एक ही बस नाम है 
अद्धा से कहती है दुनिया उनको मुनिवर रामकृष्ण । 
त्याग के जो हैं हिमालय लेखनी की लाज़ हैं, 
इंष से हैं दूर कोतों मौन की आवाज़ हैं। 
सत्य के जो हैं सहोदर किरण की परवाज हैं, 
बात कल को क्यों कहूं मैं वे उपल्यित आज हैं । 
शान का आसोक फंलाना हो जिनका काम है, 
श्रद्धा से कहती है दुनिया उनको गुरुवर रामकृष्ण। 
जिस घषी जो भी मिले आशीष लेकर बहू उठे 
अरण में मुक जाय, उन्नत श्षीश लेकर वह उठे । 
बेदना से मुक्त हो बस्शीश लेकर बहू उठे 
आप उठ जाता है तो दस, बीस लेकर वह उठे । 
किसका दुःख-सुख एक है, आवाज ही अंजाम है, 
श्रद्धा से कहती है दुनिया उनको मुनिवर रामकृष्ण। 
दीप को दीपावली का बोध करवाता है कोन, 
उलझते मानस में फिर से शोध करवाता है कौन? 
हर समय उद्दण्ड से अनुरोध करवाता है कौन, 
फिसलते पैरों में फिर गतिरोध करवाता है कौन? 
अन्त में है कृष्ण जिसमें आदि में जो राम है, 
थड़ा से कहती है दुनिया उतको मुनिवर रामइुष्ण। 
--सारस्थत मोहन 'सनोवी' 








